हिंदी का 4 
हिंदी-गद्य का विकास 
थअर्थात्‌ 
हिन्दी-गद्य का आदि से आज तक का विवेचनात्मक इतिहांस 


लेखक 
मोहनलाल “जिज्ञासुः, एम. ए., एल. एल. बी. 
प्रोफेसर--हिंदी-विभाग, जसव॑त कालेज, जोधपुर । 


प्रकाशक 

मेहरचंद्र लक्ष्मणदास_ 

गली नन्‍्हेखाँ, कूचा चेलों, 
द्रियागंज, दिल्ली । 


वि. सं. २००६ सन्‌ १६४५० मूल्य ६) 


प्रकाशक 
लाला खजानचीराम जैन, मैनेजिंग 
प्रोप्राइटर, मेहरचेद्र लक्ष्मणदास, 
संस्क्रत-हिन्दी-पुस्तक-विक्रेता, गली 
नन्हेखाँ, कूचा चेलाँ, फेज बाजार, 
दिल्ली । 


# रि905 78527४8० 0५ ६6 0५७0॥5085, 
हमारी आज्ञा बिना कोई महाशय इस पुस्तक की कु जी 
आदि न बनाएँ अन्यथा कानून का आश्रय लेना पढ़ेगा। 


मुद्रक 
छाला खज़ानचीराम जैन, 
मनोहर इलेक्ट्क प्रेस, 
गली नन्‍्दहेखाँ, कूचा चेलू, 
फेज़ बाज़ार, 
दिल्ली । 


निवेदन 


हिन्दी-गग्य के विकास को पूर्ण रूप से हृदयंगम करने के लिए 
हमारे सामने जो कठिनाई उपस्थित होती है, वह यह है कि साहित्यिक 
उन्नति और क्रमिक विकास की दृष्टि से हिन्दीटाद्य का विभाजन 
किस रूप में किया जाय १ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक 
गद्य के कल्ला-रूप का विकास जिस श्रकारु होता गया, उसके बीच 
सीधी-सीधी रेखाएँ ख्ींचना एक दुस्तर काये है, लेकित फिर 
भी. स्थूल रुप से पाठकों की सुविधा के लिए यह कठिनाई 
अवश्य दूर की जा सकती है। ऐसा करते समय गद्य-साहित्य को 
पृथक पृथक्‌ अध्यायों में विभाजित कर उसके अन्तगंत काल्न-विशेष 
की विभिन्न प्रवृत्तियों का निरूपण कर दिया गया है। वेसे तो हिन्दी- 
गद्य का रूप सन्‌ १९७२ ई० श्रर्थात्‌ गंग कवि की रचना चन्द छुन्द्‌ 
बरनन की महिमा? तक राजस्थानी और ब्रजभाषा ( देशी भाषाओं ) 
में ही देखने को मिलता है, लेकिन देशी भाषाओं के पूर्व संस्कृत-गय 
से भी हमारा द्विन्दी-गय प्रभावित हुआ है, यह हमें नहीं भूलना 
चाहिए । इसलिए पुस्तक के आरम्भ में संस्कृत-गद्य की भी संक्तिप्त 
समीक्षा कर दी गईं है। इस प्रकार हम साहित्य-मंदिर में वेदिक 
संस्कृत के बाद लोकिक संस्कृत, लोकिक संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत 
के बाद अपञ्न'श, अपभ्र'श के बाद देशी भाषाओं ( राजस्थानी और. 
घजभाषा ) के गद्य और तदनन्‍्तर हिन्दी-गद्य के दु्शन बराबर कर 
सकते हें । 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक को मोल्षिक खोज का दावा नहीं। 
हिन्दी के विद्वान खोजियों ने समय-समय पर जो अन्वेषण-काय 
किया है, उसे एकत्रित कर हिन्दी-विद्यार्थियों तथा पाठकों की सुविधा 
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के लिए क्रमबद्ध॒ रूप में रख दिया है। हाँ, कहीं-कहीं उसने निजी 
प्रयत्न भी किया है। यह सब कुछ उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लाभ 
की दृष्टि से किया गया है। पुस्तक प्रस्तुत करने में जिन जिन यंथों से 
सहायता मिलनी है, उनके नाम पीछे दिये गये है । लेखक उन सबके 
प्रति नम्नतापूर्वक कुत्ता प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता है। 
यदि विद्यार्थी इस से लाभ उठा सके, तो लेखक अपना श्रम सफल 
समफेगा । अस्तु । 
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4. ५ 
पूवे-परिचय ; संस्कृत-गद्य 

न्दी-गद्य के प्राचीनतम स्च्रूप को हृदयज्ञम करने के लिए हमें 
संस्कृत-गद्य का अध्ययन काना निवान्त अवश्यक है। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं मे संस्कृत भाषा 
ही प्राचीनतम है। साधषा-विज्ञान की दृष्टि से भी भारतीय-शाखा में 
संस्क्ृत ही सब से प्राचीन मानी गईं हे। आजकल की समस्त प्रांतीय 
भाषायं, द्वाविद्ञों के अतिरित्त, संस्कृत से ही निकली है। संस्कृत-गण 
के अध्ययन से यह तो निश्चयपूर्वक कद्ठा जा सकता है कि साहित्य में 
बेदिक संस्कृत के बाद लौंकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद प्राकृत, 
प्राकृत के बाद अपक्रश और अपभ्र श के बाद देशी भाषाओं मे गद्य 
लिखने की परम्परा बाबर दिखाई देती रही है।अतएव देशी भाषाओं 
पर आने के पूर्च यदि हम भारत की आयं-भाषाओं मे लिखे जाने वाले 
गद्य से अपने आपको परिचित कर ले , तो गद्यन्साहित्य के विकास को 

क्रमबद्ध रूप से समझने मे एक विशेष सुविधा हो सकती है । 
संस्कृत के आदिकाल मे दो भाषाओं हारा गर्म लिखा जाने लगा- 
वेदिक संसक्षत और ज्ौकिक संस्कृत । बेदिक संस्कृत के सम्बन्ध में यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि उसके समानान्तर साधारण लोगों में 
प्राकृत का भी प्रचलन था । वेदिक संस्कृत शिष्ट-समाज के व्यवहार की 
भाषा थी और साहित्य-सूजन इसी के ह्वारा किया जाता था लेकिन 
जन-साधारण से प्राकृत का प्रयोग होता था। बेदिक संस्कृत में सर्वप्रथम 
संहिताओं की रचना हुई---ऋग्वेद संहिता, यजुच द संहिता, सामचेद 
संहिता और अथव॑बेद सहिता । इनके अ्रनुसार ईश्वर तो आदि गुरु है 
ओर संस्कृत आदि भाषा । प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ मे ईश्वर ऋषियों को 
ईश्वरीय ज्ञान बेद के रूप में अदान करता है। इल आदिस ऋषियों को 


प्त रे रे 


उस वदिक संस्कृत का स्वतः ज्ञान होता है और ये परम्परा से अपने 
बाद वालों को यह भाषा सिखाते चले आ रहे हैं। इन संहिताओं का 
संकलन महर्षि वेदब्यास ने यज्ञ की आवश्यकताओं कौ दृष्टि में रखकर 
किया था । ऋग्वेद के मंत्रों की रचना ६ हजार से लेकर ४ हजार ई 
पू० में ओर अन्य वेदों की रचना ४ हजार वर्ष से लेकर $ हजार वर्ष 
ह० पू० में हुई होगी, ऐसा अनुमान किग्रा जाता है। प्राचीनतम गद्य 
के उदाहरण हमें वेदों से ही देखने कौ मिल जाते हैं। यजुर्चेद संहिता 
के गद्य-पद्म की दृष्टि से ही ढो भेद किये गये है। जौ अंश गद्य-पद्य 
मिश्रित है; वह कृष्ण-यजुर्वेंद और जौ अमिश्चित है वह शुक्त-यजुर्येंद 
के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार यजुर्चैंद संहिता में छंदोबद्ध सेंत्र 
तथा गद्यात्मक विनियोगों का मिश्रण पाया जाता है। इसमे गद्य को 
यजुः कहा गया हैं। प्राचीनतम गद्य के उदाहरण इसमे हमें क्ृष्ण-यजुर्ने द' 
से सम्बद्ध तत्तिरीय संहिता, काठक संहिता और मेत्रायणी संहिता मे 
देखने को मिल सकते है। इसी प्रकार अथर्ववेद का छुठा भाग भी 
गद्यात्मक है। गद्य का आविर्भाव अतः अत्यन्त प्राचीनकाल से होता 
चला आ रहा है, यह निर्विवाद सत्य है। अथद॑ १» कांड १ सूक्त का 
उदाहरण देखियेः--- 

ब्रात्य आसीदीयमान एच स प्रजापति समेरयत्‌ ॥१॥ स प्रजापति; 

सुवरणमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥२॥ तदेकमभवत्‌ तलछलाभस- 

भचत्‌, तन्महदभवत्‌ । तज्न्येष्ममभवत्‌ तद्‌ ब्रह्माभवत्‌, तत्‌ 

तपो5भवत्‌ तत्सस्यमभवत्‌ तेन प्राजायत ॥३॥४' 

संहिताओं के अन्तर ब्राह्मण ग्रंथों का समय आता है। शतपथ 
ब्राह्मण की रचना जो ब्राह्मण-साहित्य मे सब से आचीन है, ढाई हजार 
वर्ष ई० पू० की मानी जाती है | प्रायः समस्त ब्राह्मणों की रचना गद्य 
में हुईं है। इनमे यज्ञानुष्ठान का विस्तृत चर्णन है और साथ ही अनेक 
आख्यान, शब्दों की व्युत्पत्ति तथा प्राचीन राजाओं और ऋषियों की 
कथारयें भी पाई जाती है। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौषीतकि ब्राह्मणों 
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में गद्य की प्रचुरता है । सामवेद तो ऋग्वेद के मंत्रों से ही बना है, 
उसके ताणडय ब्राह्मण में गद्य पाया जाता है। इसी प्रकार अथवबेद के 
गोपथ बाह्मयण की रचना भी गद्य में हुईं है। कहने का अभिप्राय यह दे कि 
ब्राह्मण ग्रंथों के समय गद्य की कोई कमी नही रही । उदाहरण के लिये 
ऐतरेय ब्राह्मण ६३६॥७ का एक गययांश देखियेः--- 

प्रतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकरेण च्यवनों भागवः शार्याते मान- 

वसमिषिषेच तस्मादु शाय'तो मानवः समनन्‍तं सवंतः प्थिवी जय- 

ल्परीयायाश्वेन च मेध्येनेजे ढेयानां हापि सचे ग्रहपतिरास इति ।! 

बआाह्मणों के अन्त में दाशंनिक अध्यायों के रूप में आरण्यक और 
उपनिषद्‌ हैं। इनमें आध्यातसिक बातों का गस्भीरतापूर्वक विवेचन किया 
गया है । सारततर्ष के प्रायः ससी दाशंनिक सम्प्रदाय ( बौद्धों और 
जनों के अतिरिक्त ) इन उपनिषदों मे हो अपना आदि अस्तित्व 
स्वीकार करते हैं । बसे तो उपनिषदों की संख्या अधिक है, लेकिन 
उनमे से अधिक प्रसिद्ध ये हे--ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुग्डक, मासड्क्य 
तेत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर । इनकी 
रचना वेदिक-सस्कृत के अंत में हुईं । आरण्यकों में गद्य की प्रचुरता है। 
ऋग्वेद के ऐतरेय और सांख्यायन आरण्यक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
उपनिषदों के कुछ अंश तो सर्वथा गद्य मे है और कुछ गद्य-पद्य मिश्रित 
हैं। छांदोग्य उपनिषद्‌ मे गद्य के अच्छे नमूने देखने को मिलते हैं । 
छानन्‍्दोग्य ७३२४ का एक उदाहरण देखिये--- 

थयन्न नान्‍यत्‌ पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्‌ विजानाति तद भूमा। 

अथ यत्रान्यत्‌ पश्यति अन्यच्छणोति अन्यद्‌ विजानाति तदलूपं यो 

वे भूमा तदमस्इतमथ यदत्प॑ तन्मत्यम्‌ । 

इसप्रकार बंदिक संस्कृत में संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक ओर उप- 
निषद्‌ का निर्माण हुआ । वेदिक संस्कृत की भाषा, जेसा कि ऊपर के 
उदाहरणों से स्पष्ट है बहुत सीदी-साधी है । इसमें छोटे-छोटे शब्दों का 
प्रयोग पाया जाता है 'ह! ध्ये! डा आदि अधब्ययों का वाक्याल्ंकार के 
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रूप मे प्रयौग किया गया है। इससे वाक्यों में एक प्रकार की सुन्दरता 
आर रोचकता आ गई है। वावयनरचना सरल, संक्षिप्त और क्रिया- 
बहुल है। समास की विशेष कमी है और उदाहरणो का प्रयोग अधिक 
किया गया है। उपमा तथा रूपक का संज्निवेश बहुत ही सुन्दर और' 
सफलतापूर्वक हुआ है।इस समय के गद्य की यह प्रमुख विशेषता है । 

कालान्तर में वेदिक संस्कृत का स्थान ज्लौकिक संस्कृत ने ले लिया | 
लौकिक संस्कृत इस समय की बौलचाल की भाषा थी शिष्ट छोग 
इसका व्यवहार करने लगे ओर धीर-धीर साहित्यिक ग्रंथ भो इसी से 
छिखे जाने छगे, उसी प्रकार से जिस प्रवांर कि आज शिष्ट जनो में 
खडी बौली का व्यवहार है तथा साहित्य में इसका प्रयोग किया जता 
है। बेदिक संरक्षत मे गद्य को जो गरिमा ग्रांप्त हुई और भाषा को जो 
स्वच्छुंद रूप मिला, वह लौकेक संस्कृत के उदय होते ह्ली नष्ट हो 
गया । लौकिक संस्कृत में गद्य का क्षेत्र केवल व्याकरण और दर्शन- 
शाख तक (व सीमित है । पाणिनि सरकृत-साह्त्य के सब से श्रेष्ठ 
बेयॉकरणं समझे जाते हैं। उन्होने भेयम बनाकर भाश का विशुद्ध तथा 
व्यवस्थित रूप हमारे सामने रखा | उनका व्याकरण आठ अध्यायो में 
विभक्त होने के कांरण “अष्टाध्यांयो' के नाम से पुकारा जाता है 
अष्टाध्यायी' के ऊपर कास्यायन ने 'वात्तिक' लिखा, जिसमे भये-नये 
शब्दों की व्युत्पत्ति दिखलाई गईं । विक्रमपूत्र द्वितीय शतक मे पतश्षलि 
ने अष्टाध्यायी” के ऊपर 'भाष्य” लिखा जा 'महाभांष्य” कहलाता है। 
लोकिक संस्कृत के निर्माण का श्रेय इन्ही तीन मुनियाँ कौ है। लेकिन 
आगे चलकर पद्च की प्रभुता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ज्योतिष और 
विज्ञान जेसे विषयों पर भी, जहां विवेचन॥ कुरना नितान्त आवश्यक 
हो जाता है, गद्य महीं लिखा जांता। यद्दी दशा उस समय के शुद्ध 
साहित्यिक अ्रथो की है, रामायण, महासारत, पुराण आदि की रचना 
प्रधानतः पद्म में हुईं है। इसलिये उनमे ग्य के उदाहरण खोजना व्यर्थ है ॥ 
हाँ, महाभारत में कहीं-कद्दी इसके नमुने अवश्य मिल जाते हैं। पद्च की इस 
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प्रधुता का कारण स्पष्ट है। काव्य-माध्यम की दृष्टि से गद्य का स्थान 
पद्चय की अ्रपेक्षा गीण माना गया है। पद्च-रचना गद्य की अपेक्षा शीघ्रवा 
से याद की जा सकती है ओर उसका प्रभाव भी स्थायी होता है। 
संक्षेप में, वदिक संस्कृत में गद्य का जो प्रसार, प्रसाद तथा सौंन्दर्य 
इंष्टिगत होता है, वह लौकिक सरुकृत में नहीं । 

लोफिक-सेस्क्ृत काल में जो दर्शान सम्बन्धी ग्रंथ ढिखे गये, उनमें 
जहां किसी सिद्धान्त का विवेचन हुआ है, चहां गद्य का प्रयोग कहीं-कहीं 
अवश्य हुआ है । इसे हम शास्त्रीय गद्य कह सकते हैं। इनमें अर्थ-प्रकटन 
की योग्यता सुचारू रूप से विद्यमान है। अथों की अभिव्यक्ति के चरम 
लक्ष्य होने के कारण इन अंथकारों का ध्यान शब्द-सोंद्य की ओर 
झपेज्ञाकुत कम गया है ॥ केवल चार ही ऐसे दार्शनिक गद्यकार हैं, 
जिनके गद्य को हम निशुद्ध साहित्यिक कह सकते हैं । प्रथम, महर्षि 
पत सल्ि का महाभाष्य है, जिसकी शेली विलक्षण है। इसमें किसी 
दुरूह विषय का ग्रतिपादन नहीं किया गया है। भाषा बोल-चाल की हे 
और संलाप-शेली का अनुशीलन कर उसमें सजीवता लाने का प्रयत्त 
किया गया है । हिंतीय ग्रंथकार हैं शबर स्वामी जो प्रीढ मीमांसक 
है। इन्होंने कर्म मीमांसा के सूत्रों पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा है । 
भाषा सरल तथा रोचक है। तृतीय लेखक शंकराचाय की भाषा-सुषमा 
तो एक निराले ढक्क की है । उनके वाक्य सारगभित, प्रोढ तथा प्राज्षल 
हैं। माधु्य और प्रसाद गद्य के प्रधान गुण हैं । उनके हाथो में पड़कर. 
सेस्कृत-गग्र को एक काध्यमय रूप मिला । चतुर्थ, जयन्त भट्ट ने न्‍य,य 
शाख सम्बन्धी ग्रंथ लिखे, जिनमे -'न्यायमंजरी” विशेष प्रसिद्ध है। 
इनका गद्य भी सुन्दर, सरस और प्राक्षल है। न्याय सम्बंधी कठिन 
बातों का आपने सरलवतापूर्वक एक रोचक शेली में वर्णन किया है। व्यंग 
उक्तियों का प्रयोग उनके गद्य की एक विशेषता है । 

लौकिक संस्कृत का साहित्यिक गद्य कथानक तथा गद्य-काब्यों में 
भी पाया जाता है। इन गद्याव्मक कथाओं का उदय विक्रम से लगभग 
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चार सी वर्ष पचे हुआ *ग। छोटी-छोटी कथाओं के अतिरिष्ठ गद्यकाव्य 
लेखकों में सुबंधु की 'वासवदत्ता” का स्वग्रथम स्थान है। भाषा को 
खूब ही अलंकृत ओर चमत्कृत बनाने का प्रयत्न किया गया है। इल्लेषों 
की तो बाढ सी आ गईं है ' इससे आगे बाणभट्ट ने चण्डी शतक, 
पायंती परिणय, मुकुट ताढितक, हर्षचरित और काठम्बरी नापक 
ग्रंथ लिले । 'हर्षचरित” संस्कृत-साहित्य मे एक प्राचीन आपए्यायिका 
है। कादम्बरी तो समभ्र संस्कृत के गद्य-लाहित्य का सर्वस्व ही समझना 
चाहिए । भाषा-साव, शब्द अर्थ आदि की दृष्टि से यह रचना स्वॉन्क्ृष्ट 
है। चित्रण की सजीवता तथा प्रभावशालत्रिता उत्पन्न करने के लिशे 
बाणभट्ट ने समासवहुला ओजोगुणमण्डिता शेली का अनुकरण किया 
है। कहीं-कहीं छोटे-छोटे चाक्यों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे 
शेली सशक्त और प्रभावौत्पादक बन गई है। विषय के अनुसार भाषा 
का रूप भी बदलता चलता है। 'कादम्बरी” कथासुख का एक उदाहरण 
देखिये :---- 

अनेन च समयेन परिणतों दिवलः । स्नानोत्यथितेन मुनिजनेनार्ध- 
विधिप्लुपपादयता यः क्षितितले दत्तस्तमम्बरतलगतः साक्षादिव रक्त- 
चन्दनांगरागं रविरुदवहत्‌ । ऊध्व॑सुखेरकबिम्बविनिहितह प्टेमिरुष्पपेस्त- 
पौधनेरिव परिपीयमानतेज : प्रसरो तिरलातपो दिविसस्तनि मानमभजत्‌ !! 

आगे चलकर दुण्डी ने तीन रचनाथं और लिखीं-काव्यादश, दश- 
कुमार चरित और अचन्ति सुन्दरी कथा, जिनसे “द्शकुमार चरित” निशेष 
: प्रसिद्ध/ है। ढण्डी की भाषा सरल, सरस और सुबोध है।वह न तो श्लेष 
के बोझ से दबी हुईं है और न उस पर समाज का ही प्रहार हुआ है । 
उनका गद्य व्यचहारयोग्य, सजीव और चुस्त है। 

दन गद्य-काव्यों के अतिरिक्त गध-पद्चय मिश्रित “चम्पू” भी जिखे 
गये । संस्कृत में गद्य-पद्चसयी वाणी के उदाहरण जातकमाला तथा 
हरिषेश-की प्रशस्ति में देखने को प्राप्त होते हैं। इसमे बाण से करीब 
पाँच सी वर्ष पूचे के गद्य का परिचय मिलता है । हरिषेण की प्रयाग 
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प्रशस्ति का गद्य श्रौढ़् और अत्यन्त समासबहुल है । संस्कृत का प्रथम 
चम्पू 'नलचम्पू” है जो ब्रिनिक्रम भट्ट द्वारा लिखा गया। इसमें श्लेषों 
की भरमार है तथा अलूकारो का प्रयोग भी कम चमत्कारजनक नहीं 
है। इसके पश्चात्‌ सोमदेव सूरि ( १०वीं श० ) का “यशातिलक', 
भोजराज (११वीं श०) का “चम्पूरामायणः, कविकर्णपूर (१६वीं श०) 
का “आनन्द बुन्दावन', जीव स्वामी (१६वीं श०) का “गोपाल चम्पूः, 
शेष श्रीकृष्ण (१६वीं श०) का 'पारिजित-हरण', नीलकश्ठ दीक्षित 
(१६३७ ई०) का 'नीलकण्ठ अम्पू? ओर वेड्ूटाघ्नरि (१६४० ई०) का 
“विश्वगुणादश” नामक चम्पू लिखे गये । 

' नीति की दृष्टि से एफ दूसरे प्रकार की गद्य-रचनाओं की स्पृष्टि 
हुईं, जिसे हम कथा-साहित्य कहते हैं। पहले प्रकार के उपदेशात्मक 
कथा-साहित्य में पद्मदंत्र को ले सकते हैं, क्‍योंकि वे भारत की नितांत 
प्राचीन कथाय हैं। इसमें पाँच तन्त्र अशवा भाग हैं--मित्रभेद, मित्रलाभ, 
सन्धि-विग्यह, लब्ध प्रशाश और अपरीक्षित कारक । प्रत्येक तंत्र में एक 
सुख्य कथा ओर उसकी पुष्टि के लिये गौण कथाय हैं। सदाचार और 
नीति का शिक्षण ही अंथकार का चरम उश्हेंय है। भाषा मुहावरेदार 
ओर सरल है। वाक्य दुरूह नहीं है ओर भाव अच्छी तरह से समझ 
में आ सकते हैं । कथानक का वर्णन गद्य में और उपदेशात्मक सूक्तियाँ 
पद्म में हैं। नीति कथाओं में पश्चतंत्र के बाद “'हितोपदेश” का नाम 
आता है। बंगाल नरेश घधचलचंद्र के आश्रित नारायण परिडत ने 
१४ वीं शताब्दी के आस-पास इसकी रचना की । मूल आधार पश्चतंन्र 
ही है । भाषा सरल और सुबोध है । छोंक उपदेशात्मक तथा कथाय 
शिक्षाप्रद हैं । हितोपदेश-मिन्रलाभ १ का उदाहरण देखिये.--- 

अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरक्षपश्यम्‌। एको बृद्धव्याप्रः स्नातः कुशह स्त: 
सरस्तीरे बृते-भो भोः पान्था: । इृद॑ सुवर्ण-कह्कू्ण गृद्मताम्‌ । ततो 
लोभाकृष्टेन केनचित्पान्थेनाल्ञोचितम्‌ भाग्येनेतत्संभचति । किंत्वा- 
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स्मिन्नास्मसन्देहे प्रवृत्तिन विधेया ।! 
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दुसरे अकार के मनोरंजक कथा-साहित्य के श्रन्तगंत महाराज हाल 
के सभा कचि गुणाब्य के द्वार विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखी हुईं 
बुहत्कथा! को लिय। जा सकता है। सल्ल ब्रृहत कथा पेशाक्षी भाषा में 
लिखी गई थी। पशाची प्राकृत भाषाओं # अन्यतम है, जिसका स्वरूप- 
ज्ञान प्रशकृत व्याकरणों मे मिलता है। बृहत्कथा के नष्ट हो जागे से उसके 
उदाहरणों का पता नहीं चलता । इसीप्रकार मनोरंजन के उहश्य को 
लेकर कुछ कहानियों की अववारणा हुईं, जेसे वेतालपश्च्िंशति, शुक- 
सप्षति, सिंहासन द्वाजिशिका आदि आदि । इसमें भी गद्य के उदाहरण 
देखन+ को मिलते हैं। 

वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत-गद्य के इस संक्षिप्त अध्यथन 
के उपरान्त हमर यह निश्चयपूरत्रक कह सकते हैं कि वेंद्िक-गग्य प्रधानतः 
एक घर्म-पअ्रधान गद्य है और जौकिक-ग््य लोकबृत्त-प्रधान । बेंदिक 
संस्कृत म॑ पद्म की अपेक्षा गद्य फो श्रेष्ठना प्रदर्शित करने के लिये ही 
यह उक्ति प्रसिद्ध है---गय कब्रीनां मिकष॑ वदन्ति! अर्थात गद्य ही 
कवियों की कसौटी है, लेकिन लौकिक-संस्कृत के समय में आकर पद्म 
की प्रभुता के बढ जाने से गश्य का शने: शने: हास होने त्वश गया। 
गद्य का क्षेत्र केवल व्याकरण और दर्शान-शाख तक ही सीमित रह गया, 
फिर यह गद्य इतना दुरूह, प्रलादहीन ओर दुबोध था कि हम इसे 
परिष्कृत गद्य की श्रेणी मे नहीं रख सकते । इनसे उत्तर कर जब कथानक 
तथा गद्य-काव्यों पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि लेखकों ने गद्य का प्रसार 
एक निश्चित सीमा के भीतर ही किया। उस स्रीमा के बाहर उनकी इृष्टि 
नहीं जा सकी । इसलिये ल्ौकिक संस्कृत-गग्य कई बातों मे हीन वथ्य 
न्यून है । भाषा की दृष्टि से पाणिनि तथा उनके अनुयायियों के प्रभुत्य 
के कारण एक कृत्रिम रूप हमारे सामने आता है वेदिक संस्कृत का गद्य 
भाषा-व्याकरण के नियमों से जकड़ा हुआ नहीं था, वह स्वतंत्र रूप से 
अपनी छुटा दिखाता हुआ चलता है, लेकिन लोकिक संस्कृत का सीमित 
गद्य नियमों से बद्ध होकर अपना दुरूह रूप लेकर हमारे सामने आता हे, 
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जिसके परिणाम-स्वरूप गद्य की प्रसुता को एक भारी धक्का लगा। 
यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि वेदिक संसकृत-काल के 
समय से ही प्राकृत जन-साधारण की भाषा थी। चेंदिक भाषाओं के 
मध्यकाल में प्राकृत भाषाओं का पर्याप्त तिकास हुआ। भरत मुनि ने 
कुल सात प्रकार की प्राऊता का उल्लेख किया है--माग्धी, आवन्ती, 
प्रासी, शोरसेनी, अर्द्मागधी, बाल्हीका और दाक्षिणात्या | प्राकृत, 
शोर सनी, मागधों और पशाची प्राकृत-साहित्य की सर्वाधिक प्राचीन 
भाषाय हैं। जिस भाषा मे इन सभी का मेल है, उसे 'पाली! कहते हैं । 
अत, इसके द्वारा अशोक के शिलालेखों, बोौद्ों की द्ीनयान शाखा के 
ग्रंथ त्रिपिटक, महावंश जातकों आदि, प्राचीन जेन सूबे और प्राचीन 
नाटकों की रचना हुई है। इस प्रकार आचीन भाकृत भी पाली हुई, 
जिसका कि प्रयोग साधारण लोग वेदिक संस्कृत-काक में करते थे । 
भगवान्‌ छुद्ध ने अपने उपदेशो का प्रचार इसी भाषा के द्वारा किया 
है । जनता के कानों तक अपने उपदेशों को पहुँचाने के लिये संस्कृत 
का आश्रय छोडकर पाली को अपनाने का सुथ्य कारण यही था, कि 
जनता उनऊे उपदेशों को अच्छी तरह समझ सके । पाली में हमें अनेक 
गध्य-रचनाय देखने को मिलती हैं, जिनमे ब्रिपिटिकों का पाली गद्य तो 
बडा ही सरल और सुबोध है। पाली-गद्य के दो रूप हैं । प्रथम, बह 
जो जातकों में पाथा जाता है। यह सीबा-साढा है और कथा-वर्णन के 
लिए सर्वधा उपयुक्त है + द्वितीय, वह प्रोद् ग्य्य है, जो शाख्रीय ग्रंथों 
में देखा जा सकता है। जातकों की भाषा से बोलचाल के शब्दों और 
मुहावरों का प्रयोग हुआ है । सरल गद्य औ पश्रीढ गद्य दोनों के प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते हैं:--- 
(१) “अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो ससयोगियं॑ 
निब्बत्तित्वा अरब्जे वसति । तस्स पन अरज्स्स एक तो पब्बत- 


पादो, एक तो नदी एक तो पदच्चन्तगामकों। अपरे पिसस तयो 
सहाया अदह्दे सु --मक्तटो, सिगालो उद्येति ।! 
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(२) 'बुद्धानं विजन सोता वधानेन समनन्‍्मागतान सनन्‍्दस्सेन्तो नवज्ञ- 
जिनसासन-श्तनं, उपदिसन्तों धम्ममग्गं, धारेन्तो धम्मपतज्नोतं, 
उस्सपेन्तों धम्भयूप॑ यजन्तो घम्मयागं, पर्गणहल्तो धम्मदूज 
डउस्सापेन्तों धम्मकेत, धमेन्तों धम्मसंखं, आहनन्तोी धम्मभेरिं, 
नदन्तो सीहनादं, सागल नगर॑ अनुपष्पतों होति ।! 

बोौड़ धर्म की प्रायः सभी पुरुतकें पाली में लिखी गई हैं । इस 
प्राचीन प्राकृत पाली के अनन्तर अन्य प्राकृतों का विकास हुआ । ऊपर 
जिन सर्वाधिक प्राचीन प्राकृतों के नाम दिय्रे ग्ये है, उनका मूल खोत 
पाली है। यथार्थ में स्थान भेद के कारण इनके विभिन्न रूप देखने कौ 
मिलते हैं । यही कारण है कि अशोक के शिला खेखों में भाषा के दो 
सेद स्पष्ट रूप से दिखाई देते है। पाली के अतिरिक्त शौरसेनी में भी 
बहुत-ला गद्य देखने को मिलता है। अशोक ने अपना मुख्य आधार 
इसी भाषा को माना था । सगध निवासियों की भाषा मागधी थी, 
जिस भाषा में शोरसेनी और मागधी ढोनों की विशेषताय देखने को 
मिलीं, उसका नाम अ्रधसागधी पड गया । इनमे पद्च-रचना अधिक 
हुईं, गद्य तो बहुत थोडा लिखा गया | शौरछ्ेनो का गद्य दुरूह है, 
उसमे सरल गद्य को रचना नहीं हो सकी । आगे चलकर मध्य प्राकृत 
के अन्वर्गत अन्य प्रात भाषाओं का विकास हुआ प्राकृत के व्याकरण 
ग्रंथों के अनुसार ये प्राकृते गठी गई हैं, स्वतस्त्र रूप से इनका विकास 
नहीं हो पाया । संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रसार हो जाने से लोग- 
बाग उसका ठीक-दीक उच्चारण करने में असमर्थ थे, इसलिये उसके विक्ृत 
रूप में ही उसका उच्चारण होता था। व्याकरण बन जाने के पश्चात्‌ 
इनमें साहित्य का निर्माण हुआ । इनमें काव्य-मंथ ही अधिक लिखे 
गये हैं । गद्य केवल नाम-मात्र का है और वह भी अस्पष्ट । प्राकृत- 
पैंगलम” के भाष्यकार वंशीधर ने 'पिज्ञल-प्रकाश! लिखा है, जिसमें गद्य 
के उदाहरण देखने को अवश्य /मित्र जाते हैं, पर परिष्कृत न होने के 
कारण वह महरव का नहीं है | देखियेः--- 
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प्रथमों भाषातरणडः प्रथम आठटः भाषा अवहद भाषा यथा भाषया 

अय॑ ग्रन्थो रचितः सा अवहर भाषा तस्या इत्यथः ।! 

प्राकृतों के बाद उत्तर-काल सें अपभ्रंशों का उद्धत हुआ । यथार्थ 
मे उत्तर प्राकृत को ही अपक्रश भाषा समझना चाहिए। दण्डी के 
समय से ही लोगों का ध्यान इस ओर आ्राकर्षित हो गया था। प्राक्ृतों 
की तरह स्थान-भेद की दृष्टि से इनके भिन्न-भिन्न रूप देखने को मिलते 
हैं। वेयाकरणों ने अपभ्रश फे दो भेद कर दिये हैं नागर और ब्राचड | 
नागर का सम्बन्ध गुजराती, राजस्थानी, ब्रजभाषा से और ब्राचड का 
संबंध सिन्धी से है । अपभ्रश भाषा सर्वप्रथम आभीरी भाषा के नाम से 
पुकारी जाती थी और भारत के पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत में बोली जाती 
थी । आभीरों के द्ाथ में राज्य-सत्ता आने पर इसमें काव्य लिखे जाने 
लगे | फिर धीरे-घीरे यह जन-साधारण की भाषा ही गईं। आभीरों 
हारा प्रोस्साहन मिलने पर इसका प्रचार दूर-दूर तक होने लगा । फिर 
इसमे नीति-सम्बन्धी तथा घार्सिक भावनाओं को लेकर काव्य-रचनाएं 
लिखी जाने लगीं । गौरीशंकर हीराचन्द ओरा ने “मध्यकालीन भार- 
तीय संस्कृति! मे अपभ्र'श के विषस में लिखा है--वस्तुतः अपभ्र 'श 
किसी एक देश की भाधथा नहीं, क्ल्ति सागधी आदि भिन्न-भिन्न प्राकृत 
भाषाओं के बिगड़े हुए रूप वाली मिश्रेत भाषा का नाम है । उसका 
ग्रायः भारत के दूर-दूर के विद्वान प्रयोग करते थे । राजपूताना, मालचा, 
काठियावड और कच्छु आदि के चारणों तथा भाटों के डिह्ल भाषा के 
गीत इसी भाषा के पिछले विक्ृत रूप हैं। पुरानी हिन्दी भी अधिकांश 
में इसी से निकली है । इस भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता 
है, जो बहुधा कविता-बह्ध है ।' 

अपभ्रश भाषा में जेसा कि ओर जी ने लिखा है, अधिक साहित्य 
लिखा गया है, पर उसमें गद्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो 
कुछ है वह पद्म ही पद्म है। हाँ, कुछ जेनो के भ्ंथ अवश्य मिलते हैं, 
जिनमें से केवल 'मत्रिसय तकहा! अर्थात्‌ भविष्यदत्त कथा अवश्य प्रका- 
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शित हो चुकी है । हेसचन्द्र के व्याकरण तथा कुमारपाल चरित में ओर 
मेरुतज्ञाचाय के प्रबंध-च्न्तिमणि में भी अपभ्रश के पद्म ही मिलते 
हैं। गद्य तो केवल हास्य के नमूनों और शाखीय ग्रंथों में कहीं-कहीं 
देखने को उपलब्ध होता है । लेकिन चह किसी काम का नहीं है । 
खरल गद्य की रचना अपभ्र श-काल मे भी नहीं हो सकी । पद्म के कुछ 
उदाहरण, से हमें अपभ्र श को व्यावह्रास्क्रिता तथा लोक भाषा होनेके 
प्रमाण अवश्य मिल सकते हैं । यथा राजा भोज के नाथ्क की थे 
पंक्तियाँ देखिये:--- 

अत्थि कहंत किपि न ढीसइ । नव्थि कहड त सुहृशुरु रूलसइ ॥ 

जो जाणइई सी कह॑इ न कोमह । अज्वणं तु विचारइ ईसइ ॥! 

जब अपश्र श-काल मे भी सरल गदर को रचना नहीं हो सकी तो 
उसका स्थान देशो भाषाओं ने ले लिया । 


: २: 
प्राचीन काल ; राजस्थानी-गच 
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प्राचीन आययों की भाषा जेसा कि हम देख थुके हैं, वेदिक संस्कृत 
थी । वेदिक संस्कृत का स्थान धीरे-धीरे लौकिक संस्कृत ने ले लिया 
ओर उसका विकास होने लगा । भाषा में परिवर्तन होना एक प्राकृतिक 
नियम माना गया है। इसलिये धीरे-धीरे खलौकिक संस्कृत मे भी परि- 
वतन होने लगा । एक ओर यासक, पारणिनी, कात्यायन, पातशञ्ञत्षि 
आदि ने नियमों द्वारा भाषा को लितांत संयत तथा सुव्यवस्थित बनाने 
का प्रयत्न किया, दूसरी ओर साधारण छोग भाषा की शुद्धता की ओर 
विशेष ध्यान न देकर शिष्ट जनों से दूर दूसरे शब्दों का उच्चारण करने 
लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि लौकिक संस्क्षत का रूप दूसरा हो 
गया, जिसे जन-याधारण बोलता था। लौकिक संस्क्ृत और इस बोल- 
चाल की भाषा के बीच भेद बताने के लिए एक का नाम संस्कृत और 
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दूसरी का नाम प्राकृत पड गया । आज हिन्दी और उसकी बौलियोँ के 
बीप जो सम्बन्ध है, सम्भवतः वही सम्बन्ध संस्कृत और प्राकृत में उस 
समय रहा होगा। पाली सब से पुरानी प्राकृंत है । बौद्-धर्म की पुस्तक 
इसी में लिखी गई है । अशोक के समय तक यही भाषा श्रचत्षित थी। 
पाली के बाद अन्य प्राकृतों का विकास हुआ | धीरे-धीरे इसमें साहि- 
व्यिक-अंध लिखे जाने लगे और शिष्ट ज्ञोग इसे अपनाने छगे। प्राकृत 
व्याकरण तेयार हुआ और शुद्ध प्रयोगों की ओर लेखकों की दृष्टि जाने 
लग्पे । जब इस प्रकार प्राकृत को भी नियमों मे बाँचने की चेष्टा की जाने 
लगी तो जन-साधारण की भाषा भी अपना रूप बदलती गईं और 
अन्त में प्राकृत उस रूप को पहुँच गहँ, जिसे आज अपझ'श के नाम 
से सम्बोधित किया जाता है । अपभ्र शों में भागर और आवल्ती भ्रप- 
अंश ने साहित्य में अपना आधिपत्य जमा दिया और उसमें भी साहित्य 
लिखा जाने लगा । धीरे-धीरे अपभ्र'श साहित्यिक भाषा बन गईं । जब 
अपभ्र श भी व्याकरण के नियमों से जकड दी गईं तो जन-साधारण 
की भांषा ने विकास करते हुए आधुनिक देशी भाषाओं का रूप धारण 
कर लिया । शजस्थानी का विकास सर्बंप्रथम नागर एवं आवन्ती अप- 
भ्न शों से हुआ । उस प्राचीनकाल का इतिहास देखने से ज्ञात होगा कि 
पश्चिमोत्तर भारंत से एक विचित्र प्रकार की उथल-पुथल हो रही थी । 
राजपूत वर्ग अपनी निद्रा को त्याग कर काथ्यशीलता की और भ्रवृत्त 
हुआ । बडे-बडे थुद्ध हुए और नवीन साम्राज्यों की स्थापना हुईं । इस 
राजनीतिक हलचल का साहित्य पर भी प्रभाव पडा । साहित्य में वीर- 
रस की रचनाय होने लगीं । राजस्थानी भाषा में उसके जन्म के थौड़े 
ही दिनों बाद वीर-रस-रचनाओं की ऐसी बाढ़ आईं कि वह एक साहि- 
त्यिके साधा बन गई । 


अस्तु, छिन्दी-गद्य के आदि,काल का इतिहास एक प्रकार से राज- 
स्थान के गय्य-लेखकों की कृतियों का इतिहास है। इधर कुछ वर्षो के 
भीतर प्राचीनकाल की राजस्थानी गद्यनरचनाओं के कुछ उदाहरण 
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प्रकाश में ल्ञाये गये हैं, लेकिन रेद्र का विषय है कि अभी तक हमारे 
गद्य-साहिसय का बहुत बडा भाग अन्धकार मे पडा हुआ है। गद्य मे 
जो कुछ साहित्य लिखा गया, उसका प्रचार न होने के कारण बह समय 
आर परिस्थितियों के साथ-साथ अन्धकार में विज्ञीन होता चला गया। 
यदि खोज की जाय तो अब भी बहुत से अग्राप्य ग्रथों का पता लगाया 
जा सकता है। राजस्थान, मध्यप्रान्त, मध्यभारत, बिहार, पञ्ञाब आदि 
प्रांतों में जब तक इन ग्राचीन ग्रंथों की खोज नहीं की जाती, तब तक 
हिन्दी-गद्य का सच्चा और सम्पू्ए इतिहास लिखने में हम कदापि सफल 
नहीं हो सकते हैं । फिर भी जो कुछ हिन्दी का प्राचीन गद्य-साहित्य 
हमे सुलभ है, उससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि यह गद्य- 
साहित्य, जेसा कि हम समझ बेठे है, कोई कम महत्त्वपूर्ण नही है । 

अतः प्राधीनकाल भे ( सन्‌ ६४४-१३४९ हँ० ) साहित्यिक क्रिया- 
शीलता का केन्द्र राजस्थान ही था । साहित्य मे राजस्थानी भाषा की 
प्रधानता थी । यद्यपि अपश्रश पूर्ण रूप से अलग नहों हो पाई थी 
तथापि अपभ्र॑श मिश्रित साहि-पक राजस्थानी ही बाद म॑ जाकर 
डिंगल के नाम से पुकारी जाने लगी । डिंगल भाषा चीर-रस के 
लिये बडी उपयोगी सिद्ध हुईं, इसलिये राज-दरपारों में इसका खूब 
प्रचार हुआ । ब्रज-भाषा और गुजराती इसी राजस्थानी भाषा में मिली 
हुईं थी, उनका इस समय कोई प्रथक्‌ स्वरूप लक्षित नहीं होता। इससे 
“हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इस समय राजस्थानी ही एक 
विस्तृत साहित्यिक भाषा थी । रॉाजस्थानी-गच्य को सुविधापूवेक समझने 
के ल्षिएु हम उसे चार भागों में विभाजित कर सकते हैंः--- 

(१) डिगल-गद्य--राजस्थान का प्राचीन गद्य अधिकांश में डिंगल 
भाषा से ही लिखा गया। यह डिंगल राजस्थान की बोल-चाल की भाषा 
राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और पिंगल ( ब्रजभाषा ) की अपेक्षा 
अधिक प्राचीन है। इसकी उत्प इसकी उत्पत्ति के विषय सें जला कि कहा जा चुका 
हैं नागर एवं आवन्ती अपभ्र श से हुईं है। जब साहित्य में ब्रज-भाषा 
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की आंविर्भाव हुआ और उसमें भी रचनाय होने लगीं तो राजस्थादी 
और बज मे भेद बतल्लाने के उद्देश्य से ब्रज को पिंगल और उसके भाम- 
साम्य पर राजस्थानी को डिगल कहने लगे । अतः डिगत् से अ्भिप्राय- 
डस समय की साहित्यिक राजस्थानी से है। बसे तो डिंगल गद्य के 
लिखने वाले बाह्मयण, राजपूत, भाट, मोत्रीसर, ढाढ़ी आदि कई जातियों 

, के ल्लोग है, लेकिन इसके विकास, पोषण और उद्दयन में चारण-भादों 
का विशेष हाथ है। इसी लिये इस समय के डिंगल साहित्य को विद्वानों 
ने “चारण साहित्य” के नाम से सम्बोधित किया है। थे लोग अपने 
नरेशों के शौय, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों से करते 
थे ओर अपनी वीरोल्लास भरी रचनाओं हारा यौद्धाओ को उत्साहित 
करते रहते थे । अपनी रचनाओं मे ओज-गुण लाने के लिए ये ल्लौग 
संयुक्त अथवा द्वित्त अक्षरा से बने हुए शब्दों का प्रयोग करते थे । थोड़े 
समय बांद शब्दों की इसप्रकार की बनावट के त्षिएु ज्ञान-बृरूकर प्रयत्न 
किया गया। सुख्यत, ये रचनाय मौखिक ही रहती थीं। डिग ल-साहित्य 
के अध्ययन से ज्ञात होगा कि आगे चलकर धर्म, नीति, इतिहास, छुंद- 
शास्त्र, शालिधोत्र, दृष्टि-विज्ञान आदि विपयों के प्रंथ एक बहुत बडी 
संख्या मे उपलब्ध होते है, जिनकी रचना गद्य-पद्य दोनो मे हुईं है । 
इनके अतिरिक्त ख्यात-वचनिकाओं तथा चंशावल्ियों में भी गद्य के अंश 
देखे जा सकते हैं । 

(२) पिगल-गद्यः--शुर्ध्‌ बज-भापा अथवा राजस्थानी सिश्चित 
बज-भाषा के लिए राजस्थान मे पिंगल नाम लिया जाव्य-है। राजस्थान 
में पिगल अंथो की भी एक बहुत बडी संख्या उपलब्ध होती है, जिनमें 
से अधिकांश पद्च में लिखे गये हैं । गद्य के उदाहरण बहुत कम देखने को 
मिलते हैं, अतः जब तक पिंगल साहित्य की समस्त सामग्री एकत्रित 
नहीं की जाती, तब तक गद्य के उदाहरण देखने को नहीं मित्र सकते | 

(३) लोक-प्रिय गद्य-रचनायें---डिंगल साहित्य ही के समान 
सजीव और सरस राजस्थान का लोक-साहित्य भी हजारों वर्षों से ल्लोगों 
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के कंठों मे नियास कर रहा है। यह कंठस्थ गद्य कहानियों के रूप में 
विद्यमान है, जो त्यौहारों, उत्सवो तथा धार्मिक अलुष्ठानों के समय 
प्रयोग मे ल्ञाया जाता है। इस प्रकार की रचनाओं का रूजन करने 
वाले ढाढी, ढोली आदि निश्लव वर्ग की जातियों के लोग होते थे। ये 
लोग घर-घर गाते-बजाते हुए जनता का मनोरंजन करते थे और इसी 
के हारा अपनी जीविका-डपाज॑न का प्रश्न भी हल करते थे । इस प्रकार 
की रचनाओं में सामान्य बोल-चाल्न की दही भाषा देखने को मिलती है। 
बीर-रसात्मक रचनाओं की भांति ये क्लोक-प्रिय रचनाय भी मंोखिक रूप 
में ही रहती थीं, इसलिये शने: शर्नें: इनका रूप परिवर्तित होठा चल्ना 
गया। राजस्थानी मे ऐसी कध्ठानियों को “वार्ता? कहते हैं। इनमें धार्मिक, 
नेतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक आदि अनेक विषयो का उद्घाटन चलती 
हुई भाषा में बडी रोचकता-पूर्वक किया गया है। आज भी ये कहानियाँ 
हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। इस मौखिक-गद्य का यद्यति 
चतंमान समय से हिंदी के शिष्ट-जनों के बीच कोई महत्त्व नहीं रह गया 
है, पर यदि इसे जिपिबद्ध कर दिया जाय तो आज के साहित्यिकों की 
अआ्रांति दूर हो सकती है कि यह गद्य गेंबारू ओर होन नहीं बरन बडे 
कास का है और उसको समझना हिंदी-गद्य के इतिहास को समझना 
है। इन कद्ानियों (बार्ताओं) के अतिरिक्त दंतकथाओं, कहावतों तथा 
मुद्दावरों, पद्ैल्लियों आदि का प्रचार भी होता रहा। 

(४) जेन-धर्म संबंधी गद्य--राजस्थान के साहित्य-सजन मे जेन 
धर्मावलम्बी जन-साधुओं का भी बहुत योग रहा, यह हमे मानना 
पड़ेगा । उनके, द्वारा लिखे हुए ग्रंथ आज भी अनेक उपाश्नयों तथा 
पुस्तकालयों मे पढ़े हैं। ये सब अंथ हमे लिखित रूप में ढेखने को 
मिलते हैं । इन अंथों मे ध्ं-शाख, वेद्यक, कास-शाख आदि अनेक 
विषयों का वेज्ञानिक विवेचन किया गया है। इनके अतिरिक्त प्राकृत, 
संस्कृत, डिंगल-ग्रंथों के अनुवाद और उनकी टीकाय भी देखने को 
मिलती हैं । इन अ्ंथों की भाषा राजस्थानी मिश्रित हिंदी है, जिस पर 
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गुजराती का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख्वाई देता है। सन्‌ १२७३ ई० के 
राजस्थानी गद्य का उदाहरण दे खियेः--- 

४" अदढार पापस्थान त्रिविधिष्ठे मनि-वचनि-काह करणि- 
करावणि अनुमति परिहरहु। अतीतु निंदठ, वतंमानु संचरहु, अनागत 
पारख्खउ । पश्चपरमेष्ठि नमस्कारु जिनशासनि-सारु चतुदंश-पू्व-समुद्धारु 
सम्पादित-सकल कल्याण संभारु विद्वित दुरितापसरु कुद्रोपद्भवपर्वतवज्ध- 
प्रहारु लीज्ादजित संसारु सु तुम्हि अनुसरहु ।' 

सब १३०२ ई० के गद्य का एक और नमूना देखियेः-- 

माहरड नसस्कारु आचाय हुक । किसा जि आचाय॑  पश्नविधु 
आचारु जिप रिषालइ ति आचाय भरण य इ । तीह आचाय माहरड 
माहरउ नमस्कारु हुड । ईंणि संसारि दि चंदन दूवादिक मंगलीक 
भशणियद्द । वीह मंगल्ीक सर्व ही मांहि प्रथम मंगलु एहु। इंणि कारणि 
शुभ-कार्य आदि पहिलऊ सुमरेव्ड जिच ति काय एह-तणइ प्रभावइ 
बृद्धि-मन्ता हुयह ।! 

प्राचीन-काल मे हिंदी-गग्य के उदाहरण नहीं मिलने का प्रधान 
कारण यही है कि इस समय की अभी तक पर्याप्त खोज नहीं हो पाई 
है। उपयुक्त साहित्यिक-रचनाओं के अ तेरिक्त राजस्थान के अनेक 
शिलालेखों से इस समय की भाषा का परिचय मिलता है । इन शिला- 
लेखों की भाषा बोलचाल की ही है। हिंदी के कुछ विद्वान, स्वर्गीय 
मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या के हारा प्रकाशित करवाये पह्ढ -परवानों 
को, जो पृथ्वीराज चौहान के समय के कहे जाते हैं, हिंदी-गद्य के सर्त्र- 
प्रथम उदाहरण मानते है, लेकिन खोज से पता चला दै कि उनकी भाषा 
हस समय की नहीं, वरन्‌ बहुत बाद की है। कुछ भी हो, इस काल 
के अध्ययन्त से इतना तो हम अवश्य कह सकते हैं कि पद्य-साहित्य की 
भांति, गद्य-साहित्य भी इस काल से आरम्भ हो गया था। हिन्दी के 
प्रतचीनतम गद्य के उदाहरण यथार्थ भे इसी काल के राजस्थानी गद्य 


के ही हैं। 


॥ पछ # 


न 
माध्यमिक काल ( पूर्वाद्ध ) 
( सन्‌ १३४५-१६४४ ई० ) 

(ञ) ब्रजभाषा-गद्यः---अ्रब॒ तक साहित्यिक क्रिया-शीलता का 
केन्द्र राजस्थान था, लेकिन इस काल में आकर वह राजस्थान से हट 
कर ब्रजमंडल और काशी जा पहुँचा । इसके साथ-साथ राजस्थानी 
भाषा की प्रधानता भी शाठी रही-उसका स्थान ब्रजभाषा ने ले लिया ! 
अ्रवधी भी कुछ आगे अवश्य आई, लेकिन ब्रजभाषा की धूमधाम से 
यह आगे नहीं बढ़ सको । ब्रजभाषा के इस साहित्यिक विस्तार आध 
करने का प्रमुख कारण उस समय की धार्मिक भावना है। देश में 
मुसलमानी राज्य स्थापित हो गया था और जनता इस स्थिति से 
उदास हो गईं थी । सब ने मिल कर एक स्वर से उस ईश्वर को याद 
किया । ईश्वर के रास-कृष्ण रूपों को लेकर भक्तिमार्ग सम्बन्धी रचनाएँ: 
होने लगीं । इन दोनों रूपों मे से जनता का ध्यान कृष्ण-रूप पर 
अधिक आकर्षित हुआ । भगवान्‌ कृष्ण बज के निवासी थे और ब्रज 
ब्रजभाषा का केन्द्र था ही, अतः अजभांषा का विस्तार होना स्वाभाविक 
ही था । इस समय पूर्वी राजपूताने की भाषा अपने खरूप को कुछ-कुछ 
परिवर्तित करती हुईं भक्ति की धारा में जा मिली । गोखामी तुलसीदास 
जी ने 'रामचरितमानस' की रचना अवधी से मिलती-जुलतठी भाषा में 
की । अबधी ब्रजभाषा से बहुत प्रभावित हुईं, लेकिन गौखासी जी के 
भ्रनन्‍्तर किसी अन्य कषि ने इसमें काव्य-रचना नहों की । इसलिए 
अवधी का प्रचार अधिक म हो सका और ब्रजभाषा ने उस पर अपना 
प्रमुत्व स्थापित कर लिया ॥ जब एक बार ब्जभाषा काव्य-साषा के रूप 
में प्रतिष्ठित हो गईं तो फिर धीरे-धीरे डसका विस्तार होने लगा और 
कासान्तर में केवल एक-मात्र इसी भाधा का प्राघान्य रह गया । 

मुसलमान साम्राज्य की स्थापना के बाद बोल-चाल की भाषा 
खड़ी बोली” तथा साहित्यिक ध्रजमभाषा को क्या अतस्था हुईं, इस पर 
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भी थहाँ थोडा विचार कर लेना निरंर्थक न होगा । जिस समय मुंसल- 
मान भारत में आये, उस समय वे अपनी भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं कर 
सकते थे । इसीलिए उन्होने सर्वप्रथम यहाँ की बोल-चाल की भाषा को 
अपनाया । जो मुसलमान साहित्य-स्ूजन की और अवृच्त हुए, उनके 
सामने ब्रज और अचधी का क्षेत्र खुला पड़ा था । इसका परिणाम यह 
हुआ कि बहुत से मुसलमान कवियों ने भी त्रज ओर अवधी में रचनाएँ 
लिखनी आरम्भ कीं । ऐसे कवियों म॑ कुतुबन, मलिक मुहम्मद जायसी, 
उसमान, शेखनबी, काखिसशाह, नूरमुहम्मद, फ़ाजिलशाह आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इसी प्रकार मलूकदास, रहीम, रसखान ने अपनी 
रचनाओ द्वारा मब्पै“ंजक चित्न उपस्थित किये हैं।इस प्रकार हम देखेंगे 
कि एक ओर साहिव्य में बजभाषा का आधिक्य बढ़ने लगा, ओर दूसरी 
ओर मुसलमानों के प्रभाव से शिष्ट-चर्ग के बोल-चाल की भाषा खड़ी 
बोली हो गईं। कतिपय राजनीतिक परिस्थितियों के कोरण उत्तर-भारत 
के लोगों को दक्षिण में जाना पडा, इसलिए वहा भी खड़ी बोली का 
अचार होने लगां। इस प्रकार खडी बोली भारतवर्ष के प्रौयः सभी 
स्थानों में फेलने लगी । पहले तो इन मुसलमान लेखकों की भाषा शुद्ध 
होती थी, लेकिन बाद मे वे अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग करंचे 
लगे । भाव-व्यक्षना पर भी फ़ारसी-शली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई 
देने लगा । धीरे-धीरे खडी बोली में उदू' शब्दों का प्रयोग इन कवियों 
के लिए अभीष्ट हुआ ॥ यदि वे इससे बचने का प्रयत्न करते तो उन्हें 
आपनी भाषर मे कृत्रिमता और अस्वाभाविकता दिखाई देने लगती थी। 
उदाहरण के लिए यहाँ सादी और शाह वल्ली-उल्लाह की कविताओं के 
दो नमूने क्रमशः दिये जाते हैं:--- 
(१) 'हम ना तुमको दिल दिया तुम दिल लिया औ दुख दिया । 

तुम यह किया हम वह किया यह भी जगत की रीति है ।* 
(२) दिल वक्ती का ले लिया दिल्ली ने छीन | 

जो कहो कोई सुहम्मद शाह सूँ॥! 


इस प्रकार हम देखेंगे कि भारत में सामान्य बौलचाल की भांषों 
खडी बोली होने पर भी हिन्दू-लेखकों ने अपना ध्यान उस और आक- 
घिंत नही किया । वे राम-कृष्ण के रूपों को लेकर ब्रज और अवधी 
भाषा में ही गुनगुनाते रहे । सौमाग्य से एक दो लेखक खडी बोली के 
इस काल के अन्त मे चलकर अवश्य हुए, लेकिन उनकी रचनाय, जेसा 
कि हम आगे चलकर देखेंगे कोई विशेष महत्तपूर्ण नहीं हैं । 

पूर्व -माध्यमिक काल के समय ब्रज॒भाषा में केवल पद्य-रचना ही 
भहदो हुईं, वरन्‌ उसमे कुछ गद्य भी देखने को मिलती है, यद्यपि यह 
गद्य केवल नाम मात्न का है। आरम्भ से ही चारण-भाद आदि कवियों 
की भाषा का क्ुकाब बरजभमाषा की ओर था, कुछ समय बाद इस काल 
में आकर इस भाषा में ग्रंथ लिखे जाने लगे। हिन्दी की प्राचीन पुस्तकों 
की खोज से पता चलता है कि हठयोग और ब्रह्मज्ञान आदि से सम्बन्ध 
रखने वाले अनेकानेक गोरख पंथी ग्रंथों मे, जिनका निर्माण-काल सन्‌ 
१३४० हूँ ० के आस-पास बतलाया जाता है, गद्य के उदाहरण देखने 
को मिलते हैं। बहुत-सी पुस्तक गोरखनाथजी के शिष्यों के ह्वारा लिखी 
हुईं हैं जेसे 'गोरख-गणेश-गोष्ठी', 'महादेव-गोरख-सं 44”, “गोरखनाथ 
जी की सत्रह कल्लाः आदि | इनकी भाषा बज है । इन पुस्तकों की 
वाक्य-रचना पर ध्यान देने से विदित होता है मानो वे किसी संसकृत- 
पुस्तकों के अनुवाद हों ये ही ब्रजभाषानादर के सर्वप्रथम नमूने है । 
उदाहरण के लिये यहा ये दो ममूने देखिये:---- 

(१) “श्री गुरु परमानन्द तिनको दुण्डब्रत है। हैं केसे परमानन्द, 
आनन्दस्वरूप है सरीर जिन्हिको, जिन्हिके नित्य गाये ते सरीर चेतज्नि' 
अरु आननन्‍्दमय होठ है | में जु हों गोरिष सो मछंदरनाथ को दूंडबतः 
करत हो + हैं केसे ये मछंद्रनाथ १ आत्मजौति निश्चल है, अंतकरन 
जिनके अरु मूल द्वार ते छुद्द चक्र जिनि नीकी तरह जानें ।.. स्वामी: 
ठुम्ह तो सतगुर अम्ह तो सिष, सदद एक पूछियां, दया करि कहिबा, 
सन्ति ने करिवा रोस ।” 
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(२) 'सो यह पुरुष सम्पूर्ण तीर्थ समान करि चुकी, अरू सम्पूर्शा पृथ्वी 
बाह्मननि को दे चुकी, अरु सहस्त जग्य करि चुकौ, अरु देवता सर्वे 
पूजि चुकी, अरु पितरनि कौ सन्तुष्ट करि चुकौ, स्वर्गलोक प्रा& करि 
चुकी, जा मजुप्य कौ मन छुनसात्र ब्रह्म के विचार बेंढो ! 

अक्तिकाल के अन्तगंत कृष्णभ्रक्ति-शाखा के सुमसिद्ध कवि, महाप्रभ्ु 
चल भावाय के पुत्र और उत्तराधिकारी गोसाई विटुललननाथ जी ने आगे 
चलकर “शज्ञार-रस-मंडन' नासक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा, जिसकी भाषा 
पिशुद्ध ब्रज है। इससे हमें सन्‌ १६१४-१६८९ ई० तक के ब्रजभाषा- 
गद्य का परिचय भ्राप्त होता है। भाषा इस प्रकार हैः--- 

'अथस की सखी कहदतु है । जो गोपीजन के चरण विषे सेवक की 
दासी करे जो इनको प्रेमाझ्त में डूबिके इनके मन्द हास्य ने जीते हैं। 
अस्त समूह ताकरि निकुझ विषे श्ञर-रस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण 
दीत भईं 

इस गद्य को भाषा अपरिमार्यथित और अ्रव्यवस्थित है। इन ग्रंथों 
की रचना के उपरान्त एक लगबें समय तक ब्रजभाषा-गद्य की कोई 
पुस्तक इृष्टिगोचर नहीं होती । सम्‌ १६६८-१४६३ ई० के आस-पास 
तीन महत्त्वपूर्ण ग्रंथ देखने को मिलते हैं--“चौरासी वेष्णवन की वार्ता', 
*<दो सौ बावन वेष्णचन की वार्ता! और “बनयात्रा' । इनसे से प्रथम दो 
तो बहुत प्रसिद्ध हैं। ये तीनों अ्ंथ गोसाईं विद्वलनाथजी के पुत्र गोसाईं 
गोकुलनाथजी के द्वारा लिखे कद्दे जाते हैं । इनमें वेष्णव भक्तों की 
कथायें जनता में भक्ति के प्रचार की दृष्टि से छिखी गई हैं । ये तीनों 
ग्रंथ ब्रजभाषा-गद्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं । इनके लिखने का उद्देश्य 
साहित्यिक न होने के कारण भाषा बोल-चाल की है । अतः वह सरल, 
सुबोध और स्वाभाविक है । डसका रूप विशुद्ध, व्यव'स्थत और परि- 
दकुत है । कहीं-कहीं अत्यन्त प्रवलित उद्‌' . अरबी, फारसी आदि शब्दों 
का प्रयोग भी हुआ है। “'चौरासी वेष्णवन की चार्ता! का यह उदा- 
हरण देखियेः--- 


$ करे ६ 


'बहुर एक दिन दूध को कटठोरा श्री ठाकुरजी के आसे भरि राख्यों 
हुती ता समय श्री गुसाई जी अम्मह के घर पधारे संदिर को टेरा सर- 
काय के दुर्शन करन बाग तब श्री गुसाईजी देखें तो ठाकुरजी दूध पीते 
हैं तब श्री गुसाईंजी देखि के पाछ्ठु फिर आये तब अम्मा ने कही जो 
बाय पाछे क्‍यों फिर आये तब श्री गुसाईजी ने कह्यो जो श्री ठाकुरजी 
दूध पीवत हैं तब अम्मा ने कही जो श्री ठाकुरजी तो लरिका हैं तुम 
कहा जानत नाहीं तब श्री गुसाईजी दर्शन करिफे पाछे फिरे...! 

इसी प्रकार 'दो सौ बावन वेपष्णवों की वार्ता! का यह गगण्य-नसूना 
देखिये.---- 

वो ब्राह्मण गंगाजी के तीर पर एक रझॉपड़ी बनाय के श्री ठाकरंजी 
पधराय के दोनों सत्री-पुरुष सेवा करते सो वे ब्राह्मण भित्षा करि लायवते 
और एक दिन को सीधो होय यो दूसरे दिन के लिये कोई देवे आवे 
चाके पास लेते नहीं । ओर जब श्री ठाकुरजी को राज भोग सरे पीछे 
जितने वेंष्णव आये होंय सब की पातर करते और भगवन्सेवा और 
भगवहर्शन बिसा विनको चित्त दूसरे ठिकाने जातो न हतो ॥! 

हिन्दी के विद्वानों को इस समय की एक पुस्तक 'शानसंजरी” हाथ 
लगी है। पुसक्र का लिपि-काल्न बाद का अवश्य है, लेकिन उसकी 
भाषा से डसका लेखक कोई वेष्णव मत का अनुयायी जान पडता है। 
इस पुसखक की गद्य-शेली की रचना भी अन्य वेष्ण॒व-ग्रंथों के आधार 
पर हुईं है । पुस्तक का आरम्भ 'श्रीमते रामानुजाय नमः से हुआ है । 
इसकी भाषा इस प्रकार हैः--- 

“अरु खटप ज्ञान दै सो काहू कौ विरोधी नाहीं कादहे ते की जा 
स्वरूप ज्ञान की कोड अधिकरण नाहीं विद्या ज्ञान को अधिकरण अंतः- 
करण है स्वरूप ज्ञान अधिष्ठान सब को है ।' 

इसी के समकालीन एक सेवक कबि हुए हैं, जिन्होंने 'वास्ििलास! 
नामक पुस्तक की रचना की है। यह एक नायिका-मेद अंधथ है, जिसमें 
ब्रिषय की स्पष्टता के ल्षिए गद्य का प्रयोग किया गया है । यह गयय 


 रेईे ४ 


बहुत अशक्त है, कहीं-कहीं शिथिल्रवा भी देखने को मिलती है। विषय- 
प्रतिपादन में भी लेखक असफल है। सरदार, नारायण आदि अन्य 
कवियों ने सी 'लेचक' की भाषा का प्रयोग अपनी टीकाओं में किया 
है। सेवक के गद्य का उदाहरण इस प्रकार हैः-- 

'मुग्धादिक में जो लाज है, सो घर्म सहित ज्ञान को घर है। पर- 
कीया से जो लाज है। सी अधर्जुक्त अज्ञान को घर है । कुल छूटिबे 
की संका है धर्म युक्ति नहीं है । 

पूर्व-माध्यमिक काल में ब्रऊभाषा-गय के लेखकों म अष्टछ्धाप के असिद्ध 
कवि नंददासझी का नाम भी लिया जाता है | इनके तीन गद्य-प्रंथों की 
खोज हुईं है, जिनके नाम ये हें-“हितोपदेश”, 'नासिकेत-पुराण भाषा! 
ओर “विज्ञानार्थ-प्रवेशिका ।” खेद का विषय है कि अभी तक ये गद्य-अंथ 
प्रकाशित नहीं हुए हैं । 

नन्‍्ददासजी से आगे चलकर भक्त-माल के सिद्ध कवि नाभादासजी 
का नाम आता है। इन्होंने सन्‌ १६००ई० में अष्टयाम! नामक एक 
पुस्तक ब्रजभाषा-गद्य में लिखी, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम- 
चंद्रजी के देनिक जीवन का वर्णन है। भाषा इस प्रकार की हैः-- 

'तब श्री महाराज-कुमार प्रथम वसिष्ठ महाराज के चरन छुट्ट प्रनाम 
करत भए । फिर ऊपर वृद्ध-समाज तिनको ग्रनाम्म करत भए। फिर श्री 
राजाधिराज ज्‌ को जोहार करिके श्री महेन्द्रनाथ दसरथ जू के लिकंट 
बेठते भए ।! 

भक्तिकाल के प्रसिद्ध महाकति गोस्वामी तुलसीदासजी का सन्‌ 
१६१२ ई० में क्षिखा हुआ एक पंचनामा भी इस काल की गद्य-रचना 
का एक उदाहरण है। यह ब्रजभाषा में नहीं, वरन्‌ बोल-चाल की अवधी में 
लिखा हुआ है। भाषा का नमूना इस प्रकार हैः-- 

'संबत्‌ १६६६ समये कुआर सुदि देरसी बार... ...शुभ दीने लिखित 
पत्र अनन्द राम तथा कन्हई के अंसवी भाग पुर्वंक आग के आग्य दुनहु 
जने माँगा जे आग्य मै शे प्रमान माना दुनहु जने चिद्वीत तफसीलु अंश 
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टोडरमल़ु के माह जो विभाग पदहु होत रा ।! 

जेन मतावद्ंबी कवि बनारसीदास ने भी इस काल मे अनेक गद्य 
रचनाय लिखी हैं। उनकी भाषा कुछ-कुछ व्यवस्थित है, जेसे-- 

सम्यग दृष्टि कहा ? सो सुनो । संसय, विमोदह, बिश्रम-एु तीन भाव 
जामे नाही सो सम्यग-दृष्टि । संसय, बिमोह, त्रिश्वस कहा १ ताको स्वरूप 
इष्टान्त करि दिखाइयतु है | सो सुनो । 

यह गद्यांश सन्‌ १६१३ ई० का है। इसके ठीक एक वर्ष पश्चात्‌ हिंदी 
के विद्वानों को एक और गशञ्य-पुस्तक हाथ लगी है, जिसका नाम है 
'भुबनदीपिका! | इसके लेखक के नाम का श्रभी तक पता नहीं चल सका 
है। भाषा को देखने से ऐसा ज्ञान होता है कि इसका लेखक राजस्थान 
का रहने वाला था क्योंकि इस पर राजस्थानी भाषा का पर्याप्त भ्रभाव 
दृष्टिगत होता है । देखियेः--- 

जज अखी-पुत्र-तणो प्छा करईं | आठमइ-नवमइ-स्था'ने एक लो 
सुक्र होइ तड प्रताप स्वभाव रमतउ कट्दिवड ।' 

सन्‌ १६२३ ई० के आस-पास हमें ओरछा महाराज जसबन्तरसिद्द 
के दरबारी बेकुन्डमणि शुक्ू की दो बजभाषा-गद्य की पुस्तकें देखने को 
मिलती हैं-'अगहन-माहात्म्यः और 'वेशाख-साहास्म्यः इन दोनों पुस्तकों 
पर खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट रूप से कलकता हे 'नेशाख-माहात्म्य! 
की भाषा का यह उदाहरण इसका प्रत्यक्ष पमाण हैः--- 

'खब देवतन की कृपाते बकुशठमनि सुकुल श्री महारानी श्री रानी 
चंद्राबती के धरम पढ़िये के अरथ यह जयरूप ग्रंथ बेसाख महातम भाषा 
करत भए। एक समय नारद जू ब्रह्मा की सभा से उठि के सुमेर पव॑त 
को गए ।! 

इस काल के ब्रजसाषा-गग्य के अंतिम लेखक विष्णुपुरी हैं, डि नदोंने 
सन्‌ १६३३ ई० में 'भक्ति रस्नावली” का गद्यालुवाद किया है । यह अंथ 
काफो बढ है, गय्य को भाषा ब्रज है, लेकित कहीं-कहीं खडी बोली का 
पुट भी देखने को मिलता है । 
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इस फाल की समस गद्य-रचनाओं मे केवल “चौरासी वेष्णवन की 
वार्ता' और 'दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता! में ही त्रजमाषा का निखरा 
हुआ रूप देखने को मिलता है। शेष रचनाओं के द्वारा गद्य का विकास 
नही के बराबर हुआ है। इसका प्रधान कारण यही है कि स्वतन्न रूपसे 
किसी ने गद्य लिखने का अयास नहीं किया। दम देखते हैं कि सयं 
बष्णवों को अपने धर्म श्रचार की आवश्यकता थी, इसलिये केवल उनमे 
ही भाषा का चलता हुआ रूप पाया जाता है। 
(आ) राजखानी-गद्य:-- 

यद्यपि ब्रजभाषा के प्रशुत्व ने राजस्थानी भाषा के महत्व को कम 
कर दिया, पर गद्य-साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य का ही बोल 
बाला रहा । यह सच है कि ब्रजभूमि के आस-पास बोली जाने वाली 
भाषा मे हिंदी-साहित्य की सर्व प्रथम काव्य -रचना आरम्भ हुईं, लेकिन 
हिंदी-गद्य का विकास जैसा राजस्थानी भाषा मे हुआ, बेसा ब्रजभाषा 
मे नहीं दिखाई देता । इससे स्पष्ट है कि किसी भाषा की प्रधानता होना 
इस बात का अ्माण नहीं है कि दूसरी भाषा में साहित्य के किसी और 
अंग का विकास ही नहीं हो सकता । माध्यमिक काल गद्य की दृष्टि से 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । इस काल में राजस्थान के भत्येक राज्य मे इतिहास 
लिखने की परम्परा देखी जा सकती है । प्रत्येक बात का विस्तृत वर्शन 
उनमें पाया जाता है। इनमें से अध्कांश रचनाय 'ख्यातों' या “बा<' 
(अर्लेतिहासिक और ऐतिहासिक कथाओं) के रूप में पाईं जाती है। 
उनमें से कुछ हमें आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन कालान्तर में इस समय 
का समस्त राजस्थानी-गद्य नष्ट हो चुका है, बहुत-सी रचनाओ के लेखकों 
का ही पता नहीं लगता । संक्षेप में, इतना तो हम राजस्थानी साहित्य 
के सूचम अध्ययन के पश्चात्‌ निश्चय रूप से कह सकते हैँ कि सन्‌ १३४९- 
१६४४ ई० तक राजस्थानी भाषा में गष्य-रचनाय बराबर होती रहीं। 
यदि खोज की जाय तो हमारे आचीन गद्य-साहित्य के इतिहास का पता 
अच्छी तरह से चलन सकता है। इस समय के एक-दो प्रमुख गद्य-लेखकों 
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का तो पता चला है, लेकिन अन्य लेखकों का नहीं। जब तक राजस्थानी 
गद्य-साहित्य पर स्वतंत्र रूप से अन्वेषण का काय्य आरम्भ नहीं किया 
जाता, तब तक इस दिशा में हमारा ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा । इस समय 
के गद्य-लेखकों में अचलदासजी खीची और रावरतन महसेदासोचरी के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन दोनों लेखकों ने वचनिकाएँ 
लिखी हैं। अचलदासजी खीची की वचनिका सन्‌ १४१३ ई० के आस- 
पास लिखी हुईं जान पड़ती है। उसके गद्य का नमूना इस प्रकार हैः--- 

(१) महाराजा जी विसक्रमाजों बोलाया | विसक्रमाजी आया। 
हुकम थारा । विसनपुरी, रुइपुरी, ब्रह्मपुरो विचे अचलपुरी बसावडउ ।? 

(२) 'विसनपुरी का विसनल्लोक आया । हरुद्धपुरी का रुद्लोीक 
आधया। ब्द्मपुरों का ब्रह्मतोक आया । इन्द्रवुरो का इन्द्रजोक आया ।! 

राव रतन मसहसे दासोतरी की वचनिका का रचना-क्राल सन्‌ 
१६०३ ई० के आस-पास जान पड़ना है । इनके गद्य का नमूना इस 
प्रकार हैः--- 

(तिणि बेला दातार #ऋुकार राजा रतन मू छा करि घाति बोले। तरु- 
ऋाए तोले । आगे लडका कुरखेत महाभारत हुआ । देव-दाणव लड़ि 
सूआ। । च्यारि जुग कथा रही । वेद व्यास बालसीक कही । सुतीसरे 
महाभारत आगम कहता उजेणि खेत । अगनि सोर गाजसी | पवन 
बाजसी । गजबन्ध क्षमबन्ध गजराज गड़सी । हिंदू असुराइण लड़सी !! 

इसो प्रकार की एक वचनिका सन्‌ १४२१ ई० में लिखी गईं थी, 
लेकिन उसके लेखक का पता अभी तक नहीं लग सका है । उसकी 
भाषा इस अकार हैः--- 

'तीह माहि वरवाणीयइ भरहद्व देस । जीणद देसि ग्राम, अत्यन्त 
अभिराम । भत्ता नगर, जिहाँन मागीयइ कर । दुर्ग, जिस्याँ हुई स्वर्ग । 
घानय, न नीपजईद सामान्य । आगर, सोना-कृपा-तणा सागर। जेह 
देस माहि नदी बहहद, लोक सुख निर्मेहह् | इसिव देश, पुण्य तणडउ 
मिवेश, गरु अड प्रदेश ।? 
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नीचे राजस्थानी गद्य के ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं, जिनके लेखकों 
का पता अभी तक नहीं लग सका है, परन्तु जिनसे यह बात पूर्णू-रूप 
से स्पष्ट हो जाती है कि इस काल में भी ब्रजभाषा-गद्य के समानान्‍्तर 
राजस्थानी-गद्य का क्रम जारी था। देखिये:--- 

सन्‌ १३४४ ई० का उदाहरण-- 

एतकट 5स्तावि चोरु एकु चोरी करी तिहाँ आविड । केडइ बाहर 
पुण आयी । चोरु स्मशान वन गहन माहि पहंठड । बाहर बाहिरि बेहु 
करि रही । चोरि महेसरदत्त चडतड ऊतर तड देखी करी बोल्ाविड 
तर ज विद्या साधइ छुदद स मुँह रइ आपि, एह माहरड धनु तहँ लह ।! 

सन्‌ १३६३ ई० का उदाहरणु-- 

'जु करइ, सु, दिदद, पठइ, हुइ-इत्यादि बोलिचइ उक्ति माहि क्रिया 
करवइ जु भ्ूलि गड हुइ सु कर्ता | तिहाँ प्रथमा हुई । चन्द्र ऊगइ- 
ऊगह इसी क्रिया । कडण ऊगह ९ चन्द्र । जु ऊगइ सु कर्ता तिहाँ 
प्रथमा । ज॑ दीजइ त॑ कमे । विहाँ द्वितीया । 

सन्‌ १४०० इ० का उदाहरण-- 

'पछुद राजाइ कालसूरीड खाट की बोलाचिड । तेह-हहईँ कहिडें 
भावद तेतछउऊ द्रव्य मागि पणि जीव हिंसा पर ही मूँ कि । काछ सूरिउ 
पछुद्द राजाइते अंधकूप माहि घातो अहोरात्र राखिउ ।! 

सन्‌ १४४३ ई० का उदाहरणुः-- 

'राजसिंह कुमार रत्नवती सहित नाना प्रकार भोग सुख भोगवह 
छुद्द । धण उ काछ हुओ । एक बार पिताहं मझुगांक राजाईँ प्रतीहार हाथि 
लेख मोकत्ठी नह कद्ाविदे-वच्छ अमे बृद्ध हुआ । राज्य छांडी दीक्षा 
लेवानी उत्कण्ठा करूँ छुडें । घणा काछ् लगह ताहरा दशेनिनी उत्कंटा 
छंद । तु वहिलु ऑहाँ आचिजे | पछुद राजसिंह कुमार चालिड । अजु- 
क्रमिं पुहतठ । पिता हरइँ प्रणाम की धर्जँ। सब जुटुम्ब परिवार हर्षिया । 

सन्‌ १४४३ ई० का उदाहरणुः-- 

'पछे जोधो जी राम कद्दो सु टीकाइत नीबो हुतो सु॒पेहली रॉम 
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कदी हुतो। पछ राउ वीको कोडमदेसर हें ती सु रा बेरसल भीभोत वीके- 
जीनु कहाडीया ज्ु राड जोधे राम कहो छुजे विगर गढ मेै|चढीया तु आयो 
तो दोको तोनु हुली । पछे राउ वीकों कोडमदेसर-हुती दहालियों सु पेड 
माहै आवन्त ऑमल करने सुती । सु मोत्र डेरा आयो । पत्चे सावव्वनु 
दीको दीन्ही । तितर राउ वीको ही आयो। पछु गढ़ घेरीयो ॥' 

सन्‌ १४६८ ई० का उदाहरण--- 

“जोधपुर तुरकाणी छे। चन्दसेश जी राम कहो वाहरा टीको 
आसकरननु दीनो । पछे कितरेहे के दिहाडे उगरसेन कहो जुमो कन्हा 
चाकरी कराडो की नहीं । 

सन्‌ १४६३ ३० का उदाहरणु-- 

राज जोचौ गया जी जात पण्यरीया । आगरारो पारवदी नीसरीया। 
तराँ राजा करन कनवज रौ धणो राठौड़ तिणपू जोधोजी मिलतिया । तरे 
राजा करन पातिसाह्दी श्रसराव थो | तिश पातिसाहि जी ले शुदरायों 
राड जोवौ मारवाडि रो धणि छे, वडो राजा छे, गुजारातिरे मु हडे 
इणॉरोी मुलक छे ।! 

सन्‌ १६२३ ईं० का उदाहरणु-- 

जहाँगीर पातिसा, नूरमहल इतमाददोलारी बेटी असपखॉरी बहन; 
तिणसूं साहजादे थकाँ यारी हुती ते पछे पातसा हुवौ तरें उणसे 
माँटी सारिने उणन ले मौहलामों घाली । पातसाही उणन्‌ँ सूपी । 

इन उपथु क्त गद्यांशों का लिखने वाला कोई न कोई राजस्थानी 
गय लेखक अवश्य होगा, सम्भवतया उसने और भी ऐसी कितनी ही 
गद्य रचनायें लिखी होंगी। कितना अच्छा होता, यदि इन लेखकों के 
नामों का भी हमें पता लग गया होता । 


। २१६ १ 

हे 
माध्यमिक काल ( उत्तराद्ध ) 
( सन्‌ १६४४--१८४४ ० ) 


(अ) ब्रजभाषा गद्य--उत्तर-माध्यमिक काल के अधिकांश भाग 
में त्रजभाषा का ही प्राधान्थ रहा, लेकिन कोई महत्त्वपूर्ण गद्-रचना 
इस काल मे नहीं लिखी गईं। यह हमारे हिंदी-साहित्य के लिए एक 
हितकर बात हुईं । कारण कि खड़ी बोली की गद्य के लिए जो ज्षेत्र 
मिला, वह उस अचस्था मे न मिल पाता। उस अवस्था में दो प्रकार 
के गद्यों की धाराय एक सांथ प्रवाहित होतीं। काव्य-चेत्र की भांति 
सम्भव है हम दोनों धाराओं को भी अनेक विरोधों का सामना करन! 
पड़ता । लेकिन ब्रज़्भाषा के गद्य का विकास भ होने के कारण किसी 
विरोध की आवश्यकता ही भही पडी । एक ओर काव्य-क्षेत्र में ब्रजभाषा 
का विकास होता गया, दूसरी और खडी बोली में गद्य-रचनाय सब. 
सम्मति से होने लगीं । यही कारण है कि ब्रजभाषा में कोई उल्लेखनीय 
गद्य-रचभाओं के दर्शन नहीं होते, हां नाम-मात्र के लिए बेसे बहुत-सी 
लिखी गह । इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक टीकाकार भी हुए, 
जिन्होंने अपभी ठीकाय ब्रज में लिखी, लेकिन उनकी भाषा फो देखने 
से ज्ञात होगा कि वह बिल्कुल अध्यवस्थित है। 

सन्‌ १६४० ईँ० के अस-पास राजस्थान के निवासी मनोहरदार 
निरंजनी की गद्यरुचभाओ से इस काल को श्री गणेश होता है। 
मनोहरदास की गद्य-शली पुष्ट नहीं है, उसमें बहुत कुछ कन्चापन देखरे 
को मिलता है । साथ ही स्थान-सथान पर राज्श्थानी भाषा का पुट भ॑ 
पाया जांता है । इनके अभंतर सन्‌ १६९२ ई० से देमराज पांडे ने कुछ 
गद्य-रचनाय जिखीं | इनको हिंदी के कतिपथ विद्वानों ने अच्छे गय- 
लेखकों की कोटि में माना है, यद्यपि भाषा की दृष्टि से इनमें को) 
भवीनता दृष्टिगत नहीं होती । इनसे आगे चत्नकर हमारे सामने दासोदर 
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दास दादूपंधी आते हें । ये राजस्थान के रहने वाले थे । सन्‌ १६५८ है ० 
के आस-पास इन्होंने 'मारकंडेय पुराण भाषा! नामक गद्यन्ग्रंथ लिखा 
है । यह मार्कंडेय पुराण का अनुवाद है। भाषा का स्वरूप इस 
प्रकार हैः-- 

“अथ बन्दन | गुरदेवकु नससकार । गोविन्द जी कूं नमसकार । 
सरब परकारके सिध, साध, रिषुनिजन, सरब ही कूँ भमसकार । अहो 
तुंस सब साध ओसी बुधि देहु जा बुंधि करि या अन्थ की बारतिक 
भाखा अरथ रचना करियये ।! 

हस काल के गद्य-लेखकों मे भगवान्‌ मिश्र मैथिल का नाम भी 
लिया जाता है। इसका एक शिलालेख बस्तर राज्य के दूतवारा गाँव में 
मिला है जो सन्‌ १७०३ ई० का लिखा हुआ है। इसकी भाषा बज न 
होकर पूरत्री है। सन्‌ १७०७ ई० से पूरे एक गद्य-रचना “नासकेतो- 
पाख्यान! का और पता लगा है, सेकिन उसके लेखक का नाम अभी 
तक ज्ञात नहीं हो सका है। इसकी भाषा कुछ-कुछ व्यवस्थित है। 
उदाहरण के लिए यह अंश देखिये!--- 

दे ऋषीश्वरो ! और सुनो, में देख्यों है सो कहूँ । काले वर्ण महा- 
दुख के रूप जम-किंकर देखे। सर्प, बीछू, रीछ, व्याघ्र, सिंह बड़े-बड़े ग्रभ्न 
देखे | प॑थ में पापकर्मी कौ जमदूत चलाइके मुद्गर अरु लोह के दंडकर 
मार देत हैं। आगे ओर जीचम को त्रास देते देखे हैं। सु मेरो रौम- 
रोस खरों होत है ।! 

सुरति मिश्र ने सन्‌ १७१० ई० में संस्कृत से कथा लेकर 'बेताल- 
पचीसी' की रचना की, जिसको आगे चलकर लल्लूलाल ने खडी ब्रोली 
हिन्दुस्तानी में किया। इन्होंने अनेक टीकाएँ भी जिखी दैं। “बेताल- 
पचीसी” के गद्य का नमूना इस प्रकार है।--- 

पीस फूल सुहाग अरु बंद! भाग--ये दोड आये । पाँवडे सोहे 
सोने के कुसुम-तिन पर पेर धरि आये हैं ।! 

इसी समय की एक 'भोगल पुराण” नामक रचना, जो सन्‌ १७०४ 
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है० के पूर्ष की है, देखने को मिल्रती है । जेसा कि पुस्तक के नास से 
स्पष्ट है, इसमे सृष्टि की उत्पत्ति का हाल लिखा हुआ है। इसकी भाषा 
इस प्रकार है।-- 

'सुमेर परबत के दक्षिण भाग जंबू असे नाम ओक वृक्ष है। अरु 
अक लाख जोजन जंबू बृक्त का विस्तार है। तिस बृत्त का फल हसती 
समान है। से फल पड़त प्रमाँण पाँणी का प्रवाह 'चलत है। सो प्रवाह 
मानसरोवर जात है । फुन तिस फल का रस की नदी बहिती है ।! 

“भोगल पुराण” की एक प्रति और प्राप्त हुई है जो सन्‌ १७१७ ई० 
के पूर्व की लिखी हुईं है। उसकी भाषा इस प्रकार है।--- 

आकास ते चायु (ड) व्यक्षा । चायु ते छेंज उत्पन्ना | तैज तें 
ब्रहयएड उत्पन्ना । ब्रह्माण्ड तें पाणी उत्पन्ना | पाणी तें अए्ड उत्पन्ना। 
अण्ड फूट कुटका भये । ते जल मध्ये विष्णु रहे है ।' 

अभ् नारायणदास ने सनू १७७२ ई० में 'भक्तसाल-प्रसंग” की रचना 
की है, जिसमें अजभाषा का कुछु व्यवस्थित रूप देखने को मिलता हैः--- 

“तब श्रीकृष्ण अधोर बंसी बजाई । श्रज-गोपिकानि सुनी । राधिका 
ललिता विशाखादि गोपी आईं । राससण्डल रच्यों | राग-र॑ग, नृत्य- 
गान, आलाप, आलिंगन, सम्भासन भयो ।? 

इनके ठीक पन्‍न्द्रह वर्ध उपरान्त सन्‌ १७८७ हे० में रामचरणदास 
ने भक्ति के उद्देश्य से राम को अपना लक्य बनाकर एक रचना लिखी, 
जिसकी भाषा भी इसी प्रकार की हैः--- 

“पुनि राम-ताम केसो है ? हेतु कुसानु भालु हिस कर को । जहाँ 
एक शब्द में दुई अर्थ होंइ, तीन चार पाँच छे सात इत्यादिक अथ होंइ 
आसय लिददे एक शब्द मे, ताको श्लेयांकार कही, पुनि ध्वन्यात्मक काब्ये 
कही । यह चौपाई में अनेक हेतु अनेक ध्वनि अनेक आसय हैं । निज 
मति-अनुसार एक-दुइ में भी कहता हों।! 

राजस्थानी क्षेखकों द्वारा जो श्रजभाषा-गगद्य के भंथ लिखे गये, उनमे 
सब से अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ थबुलकजल की थाईने-अकबरी का 
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शनुवाद है । जयपुर-नरेश सवाई अतापसिह की आज्ञा से लाला 
हीरालाल ने सन्‌ १७६० ३० से इसे लिखा । यह ७०० बड़े-बड़े पृष्ठों 
का एक बृहत्‌ ग्रंथ है ओर ब्रजभाषा की सब से घड़ी रचना है | इसकी 
भाषा प्रोढ़ और उच्चक्ोटि की है। लेकिन बोल-चाल के शब्द ही अधिक 
प्रयुक्त हुए हैं। कहीं-कद्दी अरबी-फ़ारसी के प्रचल्षित शब्द भी आ गये 
हैं । अनुवादित भाषा पर राजस्थानी का पर्यात्ष प्रभाव लक्षित होता 
है । देखिये:--- 

“अब शेख अबलफजढर अंथ को करता प्रभु को निमस्कार करिके 
अकबर बादस्याह की तारीफ़ लिखने को कसत करे है अरू कहै है---या 
की बढ़ाई अरु चेष्टा अरू चिमत्कार कहाँ तक लिखूं । कही जात नाहीं। 
तातें याकरे प्राकरम अरू भांति-भांति के द्सतूर वा मनसूबा दुनिया 
में प्रगट भए, ताको संखेप लिखत हो। प्रथम तो बादस्याह के नॉस-सेंग्या 
को अरथ लिखियत दे। बाद फारसी भाषा में नित रहे ताको कहते है।? 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ $८श४ हँ० के आस-पास 'हितोपदेस पंथ' 
लिखा गया । यह ग्वालियर की भाषा मे लिखा गया है। भाषा का 
लमूना इस प्रकार है --- 

प्रथम ही श्री महादेव जू के प्रशाद तें सकल काँम की सिध होय । 
केसे दें श्री महादेव ज । जिनके सीस चन्द्रमा” “* 

इस काल के ब्रजभाषा-गद्य के अंतिम लेखक एक सरदार कवि हुए, 
जिन्होंने सन्‌ १८४३ के आस-पास बहुत-सी टीकाय लिखी हैं। हन 
टीकाओं का गद्य सवंधा अशक्त है ओर भाषा अव्यवस्थित है। देखिये:--- 

“वन्शीबट के निकट आज मेंने नेक स्थाम को मुख हेरो। नट 
भागर के पट पे तबतते मेरो मन लटको हे ।! 

इस “लटकों” शब्द ने सारे बाष्य का सजा गुड़-गोबर कर दिया है। 

इस प्रफार की अजभाषा-गद्य की कुछ पुस्तक हृधर-उधर ओर पाईं 
जाती हैं, जिनसे गद्य का कोई विकास नहीं हो पाया । इनके अतिरिक्त 
बहुत से दीकाकार गद्यनलेखक भी हुए। “बिहारी-खतसई? पर इस 
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समय में बीसो टीकाएँ लिखी गईं, पर उनका गद्य व्यावहारिक नहीं 
है | टीकाकार के मूल पाठ का स्पष्टीकरण करना तो दूर रहा, भाषा को 
ओर अबोध तथा दुर्गभ्य बना डालते थे । इस प्रकार भाषा अनगढ 
ओर लद्धड़ हो जाती थी । इन अनियमित टीकाओं के द्वारा शनः-शने 
नब्रजभाषा-गग्य के पतन के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए। 
चाहे तो “शद्भार-शतक' की टीका लीजिए, चाहे जानकीप्रसाद की 
रामचंद्रिका की दीका--प्रायः समस्त टीकाओं मे यही दोष दृष्टिगत 
होगा + कविधप्रिया, रसिकप्रिया आदि दीकाओं की भाषा भी असंबछ्ध है। 
खडी बोली जब तक साधारण मोौल-चाल और व्यवहार की भाषा रही, 
तब सक ब्रजभाषा-गद्य का कोई विकास नहीं हो सका । इसीलिए खड़ी 
बोली गद्य का सूत्रपात हुआ | बजभाषा-गद्य का यदि उत्तरोत्तर विकास 

ग्ैता रहता, तो सम्भव था आगे चत्षकर किसी आदर्श शेली का जन्म 
हो जाता, लेकिन इस समय में भाषा कुछ ऐसे लेखकों के हाथ में जा 
पड़ी कि उसका स्वरूप विक्रृत होकर प्रायः नष्टन्सा हो गया । “वेष्णव 
चार्ताओं' से आगे बढ़कर, जेसा कि हम देख चुके हैं, अब तक इसीलिए 
किसी स्वतन्त्र ग्रंथ की रचना नहीं हो सकी । 

/ (आ) राजस्थानी-गग्य-- 

इस काल में राजस्थानी भाषा अपने प्रान्त में चुप-चाप उन्नति करती रही । 
उसका गद्य-साहित्य पहिले की अपेक्षा अधिक व्यापक और विस्तृत होने 
लगा । इस समय में ख्यातों (इतिहास और यश सम्बन्धी ग्रंथों) भर 
बातो (कह्दानियों) को विशेष प्रोत्साहन मिला | राजस्थान की ये ख्याते 
मध्यकालीन भारतवर्ष के इतिहास के लिखने में अमूल्य सहायता प्रदान 
कर सकती हैं और अनेक अन्धकाराच्छुन्न बातों पर प्रकाश डाल सकती 
हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। राजस्थान का कथा-साहित्य अत्यन्त विस्तृत 
हैं। उसमें हजारों कहानियाँ लिखी गईं हैं जो बृहृत्कथा संग्रह की कहा- 
नियो से टक्कर ले सकती हैं | ये बात (कहानियाँ) ऐतिहासिक, धार्मिक, 
पौराणिक, नेतिक आदि विविध विषयों पर लिखी गईं हैं और कोई- 


४ अं ४ 


कोई तो बहुत ही सुन्दर और मार्मिक बन पडी है। सबसे अधिक बात 
मारवाड के कविराज बांकीदास ने लिखी हैं, जिनकी संख्या २८०० के 
लगभग है । प्रायः सभी अ्रम्रु द्वत है । ख्यातों मे 'मुहणोत नणसी 
री ख्यात?, जोधपुर रा राठोंड्रॉ री ख्यात”, “बीकानेर रा राठोड़ोंरी 
रु्यात? आदि सर्व प्रसिद्ध है। कहने का अशिप्राय यह कि इस काल 
में भी राजस्थानी गद्य मे ख्यातों' और “बातों! के लिखने का क्रम जारी 
रहा ओर गद्य अपने विकास की ओर बढता गया ! 

इस काल के राजस्थानी गद्य-लेखकों मे मुहणोतर नेंगसी, खिडियो 
जग्गो, बॉकीदास आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मुहरणणोत नेंणसी 
इस समय के एक सुप्रसिद्ध गद्य-लेखक हैं| इन्होंने सन्‌ १६६४ ई० के 
आस-पास एक बृहत ख्यात लिखा है, जिसमे उस समय तक का राज- 
स्थान का सारा इतिहास वर्णित हैं। इनकी भाषा प्रोढ और प्राजंल है 
आगे चलकर नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा इसका हिंदी-अनुवाद प्रका- 
शित हुआ है। उदाहरण के लिए मुहणोत नेणसी री झ्यात की गद्य- 
शेली का यह नमूना देखिए--- 

“तडे पाबूजी गायाँ पाय ने छोडी छें। इतरे स्नेह दीढी | कही रे 
चाँदा आ खेह करी ९ तद चाँद कही--राज खीची आयौ। अर पहलडी 
लड़ाई माँ द्द चाँद खीची नु तरवार चाही हन्ती तद पाबूजी तरवार 
आपड़ लीवी, कद्दी--मारों माँ, बाँई रॉड हुसी । तद चाँद कही-- 
राज, आप तश्वार आपडी, बुरी कीची। पण पाबूजी मारण दीया नहीं। 
तबे फौज आईं । तद चाँदे कही--राज, जो मारीयो हुवे हात तो पाप 
कटियो हुत, हराँस खौर आयो । तठे पाबूजी तो बुहा ने लडाई कीवी । 
बड़ो रीढ वाजियों | ते सुँ पाबूजी तो काँम आया |! खिडियो जग्गो ने 
राजस्थानी-गद्य मे 'रावरतन महेसदासोतरी वचनिका! नामक गद्य-्पंथ 
लिखा | इसमे वाक्‍्यों की तुक मित्राई गई है। साथ ही बीच-बीच में 

/पद्म भी देखने को मित्रता है। भाषा पोढ़ है, इसका रचना-काल़ सन्‌ 
१६८८ ई० है। 
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सन्‌ १७८१-१८३३ ह० तक के बीच जोधपुर महाराज मानसिंहजी 
के दरबारी बाँकीदास जी ने आसिया चारण बॉकीदास री अतिहासिक 
वाताँ” नामक पुस्तक लिखी, जिसमें ऐतिहासिक कथाएँ और कहानियाँ 
हैं। भाषा परिष्कृत और परिमार्जित है। अब तक की पुस्तकों में इसका 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान है | 

इसी प्रकार अठारहवबी शताब्दी के पूर्चा् की एक रचना “जोधपुर 
शा राठोडाँ री ख्यात' पाई जाती है, जिसके लेखक का नाम अभी तक 
ज्ञात नही हो सका है, लेकिन भाषा की दृष्टे से इस पुस्तक का भी एक 
चिशेष स्थान है। 

इस प्रकार हम देखेंगे कि इस काल के अंतिम समय तक हमें 
राजस्थानी-गद्य की अनेक रचनाएँ देखने को मिलती हैं । लेखकों के 
नामों का पता नहीं लगने के कारण कुछ गयद्यांशों के उदाहरण भाषा की 
इष्टि से नीचे दिये जाते हैं । देखिए--- 

सन्‌ १७४३-१७८८ इ० के बीच का गद्य-- 

“नानक, दादर, मोर तीनूँ ही मेघरा मित्र हैं जियाँ मे मयर अत 
उत्तम है। मेघ चातक रें फायदो करे, दादुर रे अत फायदों करे, मोर 
हे क्यूँ ही फायदों करे नहीं 7 

सन्‌ १८०३ ३० का गद्य-- 

“जिण खिस। मे दराजी रहै सो खिसो इतिहास कहाने | जिण 
रिंसा मै कम दराजी सो वात कद्यावे । इतिहास रौ अवयच प्रसंग 
कहाने । जिण बात में एक असंग ही चमत्कारीक होय तिका बात दास- 
तान कहावे 7 

इस अकार के और भी अनेक उदाहरण देखे जा सकते है। सन्‌ 
१८४४ ई० के आस-पास तक राजस्थानी गद्य मे साहित्य-निर्माण करने 
की परम्परा बनी रही । पर इसके बाद जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना 
के फलस्वरूप हमारे देश मे राष्ट्रीयवा फी लहर उठी ओर हिन्दी को 
शाइ्र-भाषा बनाने का प्रयत्म किया जाने लगा; तब से प्रांतीय भाषा का 
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मौह त्याग कर राजस्थान के लेखक-बृन्द भी हिंनदी-गय लेखकों से जा 
मिले । इसका परिणाम यह हुआ कि शुद्ध साहित्यिक राजस्थानी गद्य- 
रचनाओं का क्रम रुक गया | अतः सन्‌ १८४४ ई० से राजस्थानी गद्य 
का इतिहास एक प्रकार से राजस्थान में हिन्दी-गद्य ही का इतिहास 
है । इतिहास की दृष्टि से राजस्थान एक महत्त्वपूर्ण प्रान्त है, इसलिए 
यहाँ के विद्वानों ने इतिहास ग्रंथ बनाना ही अधिक हितकर समभा । 
इनमें महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद जी 
ओमा, सर्व श्री कविराजा श्यामलदास, मुन्शी देवीग्रसाद, दीवान बहादुर 
हरबिलास शारदा, पं० विश्वेश्वरनाथ रेड, पं० रामकर्ण आसोपा, बाबू 
रामनारायण दूगड, ठाकुर भूरसिंद शेखावत, श्री सूथ्यकरण पारीक, 
पुरोहित हरिनारायण, श्री भरोत्तमदास स्वामी, औ अगरचंद नाहटा, 
श्री मोतीलाल मेनारिया आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


7 छू ४ 
खड़ी बोली का प्रयोग ओर उसका अस्तित 
( सन्‌ ६४४५ - १५७० ईं० ) 

आधुनिक युग मे जिस खड़ी बोली के गद्य का इतना व्यापक प्रसार 
दिखाई देता है, उसका इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदी-भाषा का 
प्राचीन लिखित साहित्य विश्व की समस्त भाषाओं की तरह पद्य-रचना 
से ही आरम्भ होता है और बहुत समय तक हमारे यहाँ इसी का प्राधान्य 
रहता है। लेकिन इससे यह न समरू लेना चाहिए. कि आधुनिक-युग 
की खड़ी बोली का अस्तित्व उस भाचीन काल में था ही नहीं अथवा 
इसका प्रयोग साहित्य मे होता ही न था। खड़ी बोली ब्रजभाषा के ही 
समान एक अत्यन्त प्राचीन प्रादेशिक बोली है, यहाँ यह बात हमें पूर्ण 
रूप से समझ लेनी चाहिए। भारत के ऐतिहासिक कारणों से ही खड़ी 
बोली को प्रधानता मिली | सुसलमानी दरबारों से संबंध होने तथा कविता 
के जषेन्न में ब्रजभाषा का एकाधिपत्य होने के कारण हिन्दी साहित्यिकों में 
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उसका अधिक प्रचार न हो सका था, फिर भी साहित्य में हसका अयोग 
बहुत पहले से हुआ | गंग कवि (१५४९६-१५७२ ई०) का चन्द उन्द 
बरनन की मह्दिमा' खडी बोली का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, 
इसलिए भस्तुत अध्याय में हम सन्‌ ४४९-१४७० ई० तक साहित्य 
में खड़ी बोली का प्रयोग और उसके अस्तित्व के विषय में विचार करंगे 
और यह बताने की चेष्टा करेंगे कि इसका प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप में प्राचीन काल से होता चला आ रहा है । 

प्राचीन काल में राजस्थानी-गद्य के समान हिंदी-गथ का कोई 
उदाहरण उपलब्ध नहीं होता । इस काल के शिलालेखों से इस बात 
का पता अवश्य चलता है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न बोलियाँ 
थीं। सच बात तो यह है कि इस काल के साहित्य की अ्रभी तक पर्याप्त 
खोज नहीं हो पाई है। मोहनलाल निष्णुलाल पंड्या ने इस समय के 
पटटे-परवाने अवश्य प्रकाशित कराये हैं जो हिंदी-गय्य के सर्वप्रथम उदाहरण 
माने जा सकते हैं | लेकिन विद्वानों को इन पट्टे-परवानों की प्रामाणि- 
कता में पूरा-पूरा सन्देह है । कुछ भी हो इतना तो हम निश्चय रूप से 
कह सकते हैं कि खड़ी बोली का अस्तित्व हमें इस समय के प्राष्य प्रंथों 
द्वारा मिल्ल ही जाता है। यह दूसरी बात है कि प्रारम्भिक अवस्था भें 
इसे कोई व्यापक स्थान नहीं मिल सका | 

प्रसिद्ध जेन विद्वान हेमचन्द्र सरि (सन्‌ १०६४३-११४२ ई०) ने एक 
बडा भारी ब्याकरण-प्रंथ सिद्ध देमचन्द्र शब्दानुशासन' के नाम से लिखा 
है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्र श तीनों भाषाओं का रूप पाया जाता 
है। इसमें अपभ्र'श के जो उदाहरण दिये गए हैं, उन्हें देखने से विदित 
होता है कि सभी उदाहरण किसी एक अपभअ'श के नहीं हैं | जिस प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों की प्राकृत थीं, उसी प्रकार उनकी एथक्‌-ए्थक्‌ अपक्र 'श 
बोलियाँ भी थीं। इनसे हमें प्राचीनतम खड़ी बोली के स्व॒रूपों का परि- 
चय प्राप्त होता है | खड़ी बोली की एक प्रमुख विशेषता उसकी आकारांत 
अवृत्ति है, जो उसे त्रजभाषा से पथक्‌ करती है। द्ेमचंद्र के व्याकरण 
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में यह आकारांत अवृत्ति प्रचुर मात्रा मे पाई जाती है | उदाहरण के लिए 
देखिए :-- 
'भछा हुआ जु मारिया बह्िंणि महारा कंतठ । 
लड्जेज तु वयंसिश्रहु जह भग्ग घरु एंतु ।” 

इस पद्म में भल्ला', हुआ, 'मारेयाः आदि शब्दों से खडी- 
बौली के प्रत्चीन रूप की रूलक मिलती है। देमचन्द्र ने ुछु उदाहरण 
अपने पूवचर्ती कवियों के भी दिये हैं। इससे यह बात और भी दृढ हो 
जाती है कि खडी बोली का अस्तिस्व इससे भी पूर्व पाथा जाता था | 

हेमचनद्र के पश्चात हिंदीनभाषा का सर्वेप्रथम ग्रंथ “'बीसलदेवरासो” 
है, जो सन्‌ ११६% ईं० में कवि नरपति नल्ह द्वारा लिखा गया था। 
हैमचंद्र सूरि की भाँति इसमे भी हमें बड़ी बोली की आकारांत प्रवृत्ति 
4खने को मित्नती है। यथा--- 

१. मोती का आया किया | 

२, चित्त फाठ्या मन उचत्या | 

“बीसजदेयरासोी” से बज॒भाषा के रूपों के साथ ही साथ 'भराया, 
'पहुँचा', 'आव्या' जसे शब्दों के रूप मिलते हैं, जिससे इस बात का 
परिचय मिलता है कि कोई अ्पश्न!श खडी बोली के रूप में अवश्य 
विकसित होना चाहती थी | 

तैरहवीं शताब्दी में आकर अमीर खुसरो की रचनाओं में भाषा का 
ध्क ऐसा रूप देखने को मिलता है, जो खडी बोली से बिल्कुल मिंलता- 
जुलता है। खुसरों के पूर्व शारंगधर' ने भी 'सहसा रे कंत ! मेरे कहे? 
लिखकर खडी बोली के भ्रश्तित्व का आभास अवश्य दिया, लेकिन भाषा 
का जेसा पुृष्ट और सुन्द्र रूप ख़ुसरों की रचनाओं में देखने को मिलता 
है, वसा शारंगधर' में नहीं। खुसरो की इन पदैलियों की भांषा पर विचार 
करने के उपरान्त यह बात हमें स्पष्ट रूप से मालूम हो सकती है--- 

१, आदि कटे तो सबको पारे । 

मध्य करें तो सबको मार ॥ 


हैं. के ओ 


अंत कट ते खबकों दीठा। 
कह खुसरों मे आँखों दीढा ॥ 
२. शक कहानी में कहूँ, तु खुन ले मेरे पूत । 
बिन परों वह उड गया, बाँध गले मे सूत ।! 
३. “'पुक थाल्र मोती से भरा । सबके सिर पर आधा धरा । 
चारों ओर वह थाली फिरे । मोती उससे एक भ॑ गिरे ॥! 

खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप हे । इससे सहज ही में 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि खडी बोली के कुछ गीत, कुछ 
पद्य अथवा यों कष्टिये कि कुछ तुकबंदियाँ खुसरों के बहुत पहले से 
चत्मो आ रही थीं। भरा), 'घरा', 'डससे', “आदि', मीठा, 'डड़ गया! 
आदि शब्दों से खडी बोली का अस्तित्व स्पष्ट रूप से ऋलकता है | हस 
प्रकार खुसरों ने €िंदी-साहित्य से प्रथम बार खडी बोली का आदि रूप 
स्थिर किया और भाषा को सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया । अतः स्पष्ट 
है कि इस काल की बोल-चाल की भाषा खडी बोली अवश्य रही होगी, 
अन्यथा इन पद्य-रचनाओं मे खड़ी बोली के ये शब्द देखने को नहीं मित्र 
सकते थे 4 

खडी बोली की यह सूच्मधारा ग्रचीन काल में ही प्रवाहित होती 
रदी सो भी बात नहीं है। उसका क्रम पूर्व-साध्यमिक काल मे भी 
बराबर देखने को मिलता है। जिन मुसलमान कवियों ने त्रज और 
अचधी में अपनी रचनाएँ लिखीं, वे भी खडी बोली के शब्दों की अ्रवद्देलना 
नहीं कर सके । सादी और शाह वल्ली-उल्लाह की कविताओं के कुछ अंश 
पीछे दिये जा चुके हैं । ध्यान में रखना चाहिए कि इन मुसलमान कवियों 
ने सर्व-अथम भारत की बोल-चाल की भाषा खड़ी बोली को ही अपनाया 
था । यहाँ रहने के किए ऐसा करना उनके लिए उपयुक्त भी था । खुसरो 
के बाद खडी ब्रोल्ली का रूप खत कवियों से देखा जा सकदा है। 

संत कंबियों मे कवीरदासजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । उनको साखियों और पदों की भाषा आधरननिक खडी बोली के बिल्कुल 
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समीप जा पहुँचती है । कबीर का उद्देश्य एक-मान्र जनता को सन्देश 
देना था अतः उन्होंने जन-साधारण की भाषा को ही अंगीकार किया। 
यह उनके लिए डचित भी था। वेसे दो उनकी रचनाओं में कई भाषाओं 
की खिचड़ी दृष्टिगोचर होती है, लेकिन फिर भी खडी बोली के शब्दों 
का आम्रह बराबर देखा जा सकता है। देखिए--- 

4. 'कबीर किया कछू न होत है, अनकीया सब होह । 

जे किया कछु होत है, तो करता औरे कोइ ॥! 

२, उठा बंगूला प्रेम का, तिनका उड़ा अकास। 

तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास ॥! 

३. “धर बारी तोघर में राजी, फकड़ शाजी बनसमें | 

एंटी धोती पात्र लपेटी, तेल चुआ जुल्फन में ॥! 

“उठ, 'उडा', 'से!, 'मिल्लाः', “किया, 'करता” आदि शब्दों से खडी 
बोली का आभास मिलता है। अतः इस काल में भले ही खडी बोली 
का प्राधान्य न रहा हो, लेकिन यह बात निर्विवाद सत्य है कि साहित्य 
की भाषा के अतिरिक्त सामान्य बोल-चाल की एक सर्वेसम्मत भाषा 
अनन्त काल से अवश्य चली आ रही थी । इस समय की समस्त पद्य- 
रचनाओं पर उसी की पअतिछाया थी । 

खडी बोली की यह स्निग्ध काव्य-धारा प्रवाहित होती रही । आगे 
चलकर रहीम, सीतल, भूषण, सूदन, ठोष, ग्वाल, रघुनाथ, घासीराम, 
कुलपतिमिश्र आदि कवियों की रचनाओं में खड़ी बोली का यही सुन्दर 
रूप याया जाता है।सीतल कपि (सन्‌ १७७३ ई०) ने “गुलजार चमन! 
में आदि से लगाकर अन्त तक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भूषण 
( सन्‌ १६६४-१७१६ ई० ) की 'शिवाबावनी” में खड़ी बोली का यही 
रूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है--- 

(१) अब कहाँ पानी मुकतों में पाती हैं । 

(२) खुदा की कसम खाई दे । 

(३) अफजल खान को जिन्होंने मेदान मारा । 
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लेकिन गंगकवि (सन्‌ १५५६-१४७२ ई०) के “चंद बरनन की 
महिमा! नामक अंथ से सर्वप्रथम खडी बोली गद्य का सूतन्नपात होने 
लगता है, इसलिए इन उपरोक्त कवियों की रचनाओं का गद्य की दृष्टि 
छे अधिक महत्त्व नहीं रह जाता । फिर भी खड़ी बोली के शब्दों की 
प्रवृत्ति के लिए इन उदाहरणों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 

इस प्रकार हम देखते हें कि खडी बोली के गद्य की स्निग्ध काव्य- 
धारा खुसरों की पद्देलियों ओर कहावतों से मनोर॑जन करती हुईं अकबर 
के समय तक उत्तरोत्तर बहुती आईं। अकबर के दरबारी गंग-कवि ने 
उसे हिंदी-साहित्य में सर्वप्रथम पद्य से ए्थक्‌ कर गद्य का रूप दिया। 


3. 5० <६ 
माध्यमिक काल ;--हिन्दी खड़ी बोली गद्य 
( सन्‌ १५७०-१८०० ईं० ) 


पिछले अध्याय में कहा जा चुका है हिन्दी-गद्य का श्रीगणेश 
गंगकवि की “चंद-छुंद बरनन की महिमा” नामक गद्य-पुस्तक से होता 
है। इसका रचना-काल सन्‌ १४७० ई० है। यह पुस्तक व्रजमिश्रित 
खड़ी बोली में लिखी गई है | भाषा अपरिमार्जित और अपरिष्कृत है, 
लेकिन इतिहास की दृष्टि से इसका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी 
भाषा का एक उदाहरण देखिए--- 

“सिद्धि श्री १०८ श्री क्री पात साहिजी श्री दुलपतिजी अकबर साहजी 
आमखास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे | और आमखास भरने 
लगा है जिसमें तमाम उमराव आय आय कुनिश बजाय जुदार करके 
अपनी अपनी बेठक पर बेठ जाया कर अपनी अपनी मिसल से । जिनकी 
बेठक नहीं सो रेसम के रस्से में रेसस की लूमें पकड़-पकड़ के खड़े 
ताजीम में रहे । 

इस काल की दूसरी खड़ी बोली के गद्य की पुस्तक जहाँगीर के शासन- 
काल में 'गोरा-बादल की बात” बतलाई जाती है। लेकिन इस पुस्तक 
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के लिए विद्वानों में मतभेद है। खोज से पता चलता है कि जटमल की 
यह पुस्तक पहले पथ में थी, आगे चलकर सन्‌ १८२३ के आस-पास 
हिंदी -गद्य में उसका अनुवाद हुआ था । यह गद्य में थी अथचा किसी 
पद्म का अनुवाद मात्र था, इसकी तह में न जाकर दस इसकी भाषा पर 
विचार कर लेना चाहिए। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप देखने को मिलते 
हैं, जेसे “नमस्कार” 'सुखी” “आनंद” आ्रादि । देखिए--- 

(१) गुरु व सरस्वती को नमस्कार करता हूँ ।! 

(२) “उस गाँव के ज्ञोग भी बहोत सुखी हैं। घर घर में आनंद 

होता है ।” 

यदि गौरा बादल की बात” को हम गय की कोटि में नहीं माने, 
ती पूर्च-प्राष्यमिक काल में हमें केवल गंग कवि की गद्य-पुस्तक से ही 
सन्तोष कर लेना पडता है। इस प्रकार इस काज़ मे तो खडो बोली के 
गद्य का केवल बीजारोपण हो सका और ऊुछ भी नहीं । यह भी हमारे 
लिए क्या कम हु की बात है ? 

उत्तर-माध्यमिक काल में अक्षवत्ता खड़ी-बोली-गद्य की कुछ 
पुस्तक अवश्य दिखाई देती हैं । सन्‌ १७४१ ई० में रामग्रसाद 'निरंजनी” 
ने भाषा योग घासिष्ठ! नामक गद्य-प्रैथ की रचना की । इसकी भाषा बडी 
ही साफू-सुथरी है। इससे पता चलता है कि इस काल मे आकर परि- 
प्कृत रचनाएँ होनी लग गईं थीं। “योगवासिष्ठ' की शृ्वलाबछ, साथु 
ओर व्यवस्थित भाषा का यह उदाहरण देखिए--- 

“(हे रामजी | जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट-अनिष्ट 
में राग-हेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। मल्ीन वासना 
जन्मों का कारण है। ऐसी चासना को छोडऋर जब तुम स्थित होंगे, 
तब तुम कर्ता हुए भी निर्लेप रहोग, तब चीतराग, भय, क्रोध से रहित, 
रहोगे । जिसने आत्मवत्तव पाया है त्रह् जैसे स्थिव हो तेसे ही तुम भी 
स्थित हो । इसी दृष्टि को पाऊर आत्मतत्व को देखो तब विगत- 
ज्यर होंगे ओर आत्म-पद को पाकर फिर जन्म-मरण के बन्धन में 
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ने आवोरो ।! 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७६१ इ० में पंडित दोलतराम ने हरिवेणायाय्थ 
कृत जन “पश्मपुराण! का भाषानुवाद किया । इसकी भाषा विशेष परि- 
माजित तो नहीं है, फिर भी खडी बोली गद्य का स्वाभाषिक विकास 
अवश्य देखने को मिल जाता है। “प्मपुराण” की भाषा का स्वरूप इस 
प्रकार है--- 

“ज॑बूदीप के भरत क्षेत्र विषे सगध नामा देश अति सुन्दर है, जहाँ 
पुए्याधिकारी बसे हैं, हँद्र के लोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं और 
भूमि विष साँठेन के बाडे शोभायमान हैं। जहाँ नाना प्रकार के अश्नों के 
समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हें ।' 

५ सन्‌ १७७३-१७८४३ ई० के बोच फित्रो अज्ञात राजस्थानी लेखक 
हारा 'मंडोपर का वर्णवः नामक पुस्तक लिखों गईं । इसको भाषा 
साहित्यिक न होकर सामान्य बोल-चाल को है। एक उदाहरण से यह' 
बात विदित हो जायगी--- 

अचल में यहाँ मांडव्य रिगी का आश्रम था| इस सबब से इस 
जगे का नाम मांडव्याश्रम हुव। । इस लफ्तजु का बिगड़ कर मंडोवर 
हुवा है । 

'सबब!, 'जगे!, “'लफ़्ज” आदि शब्दों से भाषा पर उद्‌ -फारसी 
का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा संकता है | 

इसी प्रकार सन्‌ १७४३ ई० के आस-पास एक गद्य-रचना किसी 
अज्ञात लेखक द्वारा और लिखी कही जाती है । इसका नाम है-- 
धववकत्ता की पातस्याही की परम्परा” ऐसी ही एक रचना “कुतंबदी 
साहिजादे री बातः सज्‌ १७६० ई० के पूर्व लिखी कही जाती है। 
“कता की पातस्याही को परम्परा! की भाषा राजस्थानी-मिश्रित खड़ी 
योती है । उसकी भाषा का नमूना देखिए--- 

'पीरो जसाद पातस्थाह दिल्ली | पातस्याही करे | तिसके ज राव 
तिखरसिध, गलत सभा, सुल्तान । तिसके दरियासाह बेटा। हुसरा 
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महमद साद बेटा ।' 

इस काल में श्रधिकांश समय तक खडी बोली गद्य की अधिक 
रचनाएँ देखने को नहीं मिलतीं | सम्भव है और भी लिखी गई हों, 
लेकिन अन्वेषण-काय्ये के अभाव में केवल इनी-गिनी गद्य-पुस्तकों को 
देखकर ही रह जाना पड़ता है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, केवल 
धयोगवासिष्ठ” नामक गद्य-अंथ की ही भाषा परिमार्जित और साहित्यिक 
है। अन्य गद्य-पुस्तकों के द्वारा ग्य का कोई विकास नहीं हुआ | हाँ, 
इतना तो अवश्य हुआ कि इन गद्य-पुस्तकों ने आगे के लिए अच्छी- 
खासी भूमि तेयार कर दी और लेखकों के लिए हिंदी-गद्य का द्वार 
खोल दिया, यह हमें निःसंकोच रूप से स्वीकार अवश्य करना पडेगा । 
इस काल के अन्तिम भाग में जाकर खड़ी बोली की भ्रोर ल्लोगों का 
ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ और उसमें अच्छी-अच्छी रचनाएँ 
होने रूगीं । ऐसे लेखकों में मुन्शी सदासुखलाल “नियाजु' (सन्‌१७४ ६- 
१८२४७) और इंशाअ्छाखाँ के नाम चिर-समरणीय हैं। उनसे आगे चल- 
कर श्रँग्रेजों के शासन-काल में लब्लूलाल और सदलमिश्र हुए, 
जिन्होंने सरकार की ओर से हिंदी के लिए काम किया । इन चारों 
लेखकों का हिंदी-गद्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्हीं से 
हिंदी-गद्य का एक नूतन युग आरम्भ होता है । इसलिए मसुन्शी 
सदासुखलाल “नियाज! शोर इंशाअ्ल्लाखाँ की गध-लेवाओं का उल्लेख 
इस स्थान पर न कर इन शेष दो लेखकों के साथ ही कर दिया गया 
है, यद्यपि वे इसी काल के हें। 
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ह 5६ 
हिंदी-गद्य का निर्माण-काल ; फो्ट विलियम कॉलेज के 
अन्दर ओर बाहर 
(सन्‌ १८००-१८६५ ईं०) 

उत्तर-माध्यमिक काल के अंतिम भाग से लेकर आधुनिक काल के 
आरम्भ तक खडी बोली की ओर लेखकों का ध्यान विशेष रूप से आक- 
पिंत हुआ । भारतवधे में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाने के बाद 
गवर्मर जनरल वेलजली के समय तक, जेसा कि इतिहास देखने से ज्ञात 
होगा ऑभ्जी शासकों की नीति देश से धन बटोरने की ही रही। हमारे 
यहाँ के रीति-रिवाजों तथा भाषा से वे लोग सर्वधा अनभिज्ञ थे | वेल- 
जुली ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों के विरोध करने पर ही फ़ोर्ट 
विलियम कॉलेज की स्थापना की । स्थायी-साम्राह्य की स्थापना के 
लिए भारतवासियों के रीति-रिवाज तथा उनकी भाषा का ज्ञान प्राप्त 
करना वेलजुल्ली की दृष्टि से अनिवांय था। अपनी विस्तृत 'मिनिद्स' 
में उन्होंने लिखा है कि अकेली यूरोपीय या भारतीय शिक्षा-प्रणाली ही 
कम्पनी के कर्मचारियों की शिक्षा और उनका चरित्र सुधारने में समर्थ 
नही हो सकती और न थे इसके हारा शासन-भार ही सँमाल सकते हैं। 
भारत में शिक्षा मिश्रित ढज्ञ की होनी चाहिए, यही बात पेलजली के 
मस्तिष्क में फ़ोर्द विलियम कॉलेज की स्थापना करते समय थी । जब 
४ मईं, सन्‌ १८०० ई० में फ़ोट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकरत्ते 
में हो गईं, तो उसमें योग्य अध्यापक रखने का प्रश्न आ उपस्थित हुआ। 
भारतीय भाषाओं के लिए जॉन बौर्थचिक्‌ गिलक्राइस्ट (सन्‌ १७५६- 
१८४१ ई०) की नियुक्ति इस कॉलेज में हुईं । गिलक्राइस्ट महोदय ने 
हिन्दुस्तानी भाषा का यहाँ रद कर पर्याप्ष अध्ययन किया था। वे कम - 
चारियों को हिन्दुस्तानी का अध्ययन कराते थे और साथ ही साथ 
सिविलियन विद्यार्थियों की सुविधा के जिए पाव्य-ग्रंथों की भी रचना 
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करते थे। वेलजुली उनके इस कार्य पर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने 
उन्हें फ़ारसी भौर हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष बना दिया। पाखव्य 
पुस्तकों की व्यवस्था के लिए उनकी अध्यक्षता में बहुत से झुन्शियों 
की नियुक्तियाँ हुईं । फलस्वरूप लबलूलाल जो अपनी आजीविका के 
लिए कलकत्ते में आये हुए थे, इस पद पर रख दिये गए। लह्लूलाल 
के बाद सदलमिश्र भी हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए। 
इस प्रकार सन्‌ १८४०० ई० से ही इस कॉलेज में फ़ारसों, अरबी और 
हिंदुस्तानी भाषाओं तथा अन्य विषयों की पढ़ाई आरम्भ हुई । 

लब्लूलाल और सदलमिश्र के पू््च उत्तर-माध्यपिक काल के अंतिम 
भाग के दो गद्य-लेखक साहित्प्र-च्षेत्र मे प्रवेश कर चुके थे। बात वास्तय 
मे यह है कि लदलूलाल और सदलमिश्र अँपेजों की अध्यक्षता मे काय्य 
कर रहे थे और इधर मुन्शी सदासुखलाल “नियाज' और सेयद हंशा- 
अलाखों स्वतन्त्न रूप से गद्य-साहित्य का राजन कर रहे थे । यदि इन 
चारों लेखकों को एक साथ लेकर गद्य-लाहित्य के विकास पर दृष्टि डाली 
जाय तो हम निःसंकोच कह सकते हैं कि आधुनिक गद्य के जन्म- 
दाता थे ही हैं। इसी लोभ के वशीभूत होकर इन चारों लेखकों को इस 
अध्याय से एक साथ ले लिया गया है । 

गद्य-साहित्य के इस निर्माण काल में इन लेखकों ने गद्य-साहित्य 
का आरम्भ कथा-साहित्य से किया है । इसका प्रमुख कारण एक-समात्र 
मनोर॑जन है। अतः इन लेखकों की रचनाओं मे भाव-प्रकाशन की 
बलिछता, व्यंजना-शकि का प्रादुर्साव और उच्च तथा महत्‌ विचारों का 
गवेषणा-पूणं चिन्तन दइृष्टिगत नहीं होता। म्ुन्शी सदासुखलाल 'नियाज' 
(सन्‌ १७४६-३१८२४ ६०) कथा का रूप लेकर हमारे सामने आते हैं । 
उदू -फ़ारसो की अनेक पुस्तक लिखने के अनन्तर आपने हिंदी मे श्रीमद्‌- 
भागवत का स्वतन्त्र रूप से 'सुखसागर? नाम का अनुवाद प्ररतुत किया। 
“योगवासिष्ठ” का-सा गद्य एक बार पुनः हमे मुन्शीजी की इस रचना में 
देखने को मिलता है । हिन्दी के कुछ विद्वानों ने मुल्शीजी के 'सुखसागर? 
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पर आपत्ति उठाते हुए कहा है कि यह डनके द्वारा अजुवादित नहीं है, 
लेकिन “हिंदी भाषा सार! से इसकी गद्य-शेली का अनुमान सहज ही 
में लगाया जा सकता है। सुन्शीजी एक भगवद्भक्त थे, धर्म पर उनकी 
अटल धारणा थी । इसीलिए उनकी भापा इतनी शान्त, गम्भीर और 
संयत है । 'सुखसागर” की भाष्रा शिष्ट समाज के व्यवहार की खडी- 
बोली है । सुन्शीजी की भाषा में अरबी-फ्रारसी के शब्द नहीं पाये जाते। 
जैसा विषय है, बेंसी ही उसकी भाष। हैं। कहीं-कही पंडिताऊ प्रयोग 
अवश्य देखने को मिल जाते है। “बात होय?, 'को', 'हेसुः, “तात्पय 
आदि शब्द हसी पंडिताहपन के प्रमाण है । आवता-जावता!? 
का प्रयोग अधिक किया गया है। “तात्पय? 'सत्तोगरृत्ति! आध्ष! “स्वरूप! 
आदि तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा का सुनह॒ला भविष्य यही से 
दिखाई देने लग जाता है। जिस प्रकार अरबी-फ़्ारसी की मिली हुई 
भाषा को उदू' कहते हैं, उसी इ#कार इस संस्कृत-मिश्रित हिंदी को 
उद्‌" वाले 'भाखा के नाम से पुकारने लगे। मुन्शीजी ने हिन्दू-समाज 
की शिष्ट-व्यवहार की भाषा को ही अपनाया, यह उनके 'सुखसागर” 
से स्पष्ट है। इस प्रकार हमे उनकी गद्य-शेली मे खड़ी बोली के स्वतस्त्र 
उदाहरण देखने को मिलते है। संक्षेप मे, मुन्शीजी ने खडी बोली के 
भावी साहित्यिक रूप का आभास इस समथ में ही दे दिया । उनकी 
भाषा के ये उदाहरण देखिए--- 

(१) “यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेगे, हमे हस बात 
का डर नहीं | जो बात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई डुरा माने कि 
भला माने । विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पय उसका सत्तवृत्ति है वह 
प्रात्त हो और उससे निज खरूप में लय हूजिये । 

(२) “धन्य कहिये राजा दधीच को कि नारायण की आग्या अपने 
सीस पर चढ़ाई | जो महाराज की आग्या और दधीच के हाड का चद्च 
न होता तो ग्यारह जनम ताईं वृत्नासुर से युद्ध मे सरबर और प्रबलन 
होता और न जय पाचता । 


॥ चेंज 


सेयद हंशाअलाखाँ ने सन्‌ १७६८-१८०४३ ई० के बीच में हिन्दी- 
शद्य की 'डदयभानचरित' या 'रानी केतकी की कहानी' लिखी | अब तक 
के गद्य-साहित्य में यह एक नवीन आयोजन है। मुन्शीजी गद्य में कथा 
का रूप लेकर आगे आये थे, खाँ साहब ने उसे कहानी का रूप दिया। 
खाँ साहब मोजी आदमी थे। उनकी रचनाएँ प्रायः मनो-विनोद के 
लिए हुआ करती थीं। उनकी मनोदृत्ति ठेठ हिन्दी लिखने की ओर ही 
थी, उनके स्वयं के शब्दों में ही देखिए--- 

“एक दिन बेठे-बेठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी 
ऐसी कहिये कि जिससें हिंदवी छुट ओर किसी बोली की पुट न मिलते, 
तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले । बाहर की बोली 
ओर गेवारी कुछ उसके बीच न हो । अपने मिलने वालों में से एक कोई 
बड़े पढ़े-लिखे, पुराने-धुराने डॉग, बूढ़े धाग यह खटराग लाये । सिर 
हिलाकर, मझूँ ह थुकाकर, नाक भों चढ़ाकर, आँखे फिशकर कहने लगे--- 
यह बात होते दिखाई नहीं देती, हिंदुवीपन भी न निकले और भाखापन 
भी न हो, बस जेसे भले लोग अच्छे-से-अच्छे आपस में बोलते-चालते 
हैं, ज्यों का त्यों वही सब डौल रहै और छाँद किसी की न हो, यह 
हीने का नहीं ।॥! 

अतः खाँ साहब के गंय में हमें शब्दों का तद्भधव रूप देखने को 
मिलेगा । देशज रूप में तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है । 
प्रथम--बाहंर की बोली के शब्द, जेसे अरबी, फ़ारसी और तुरकी । 
ट्वितीय--देहाती या गैंवारी बोली के शब्द, जेसे ध्रज-भाषा, अवधी 
आदि के । तृतीय--भाखापन, अर्थाव संस्कृत के शब्दों का मेज । कहने 
का अभिप्राय यह है कि उन्होंने सर्वश्थम विशुद्ध हिंदवी में लिखने का 
प्रथत्न किया । लेकिन इस समय सुसलमानों की अरबी-फ़ारसी भाषा 
की अभाव उद्‌ “रचनाओं पर पड़ रहा था। प्रथम तो, उदू में अरंबी- 
फ़ारसी शब्दों का तत्सम रूप में अधिकता से प्रयोग होता था। द्वितीय; 
उरदृ' पर फ़ारसी के व्याकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव था, जेसे बहुचचन 
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का रूप प्रायः फ़ारसी के अनुसार होता था। तृतीय, सर्बंध, करण, 
अपादान ओर अधिकरणश कारकों की विभक्तियाँ हिंढी के श्रनुसार न 
होकर फ़ारसी के शब्दा यथा चिन्हों द्वारा प्रदर्शित की जाती थी । चबतुभे, 
वाक्य-विन्यास का टक्क उल्ठा हो रहा था। हिन्दी में पहले कर्ता, 
सब कर्म ओर अन्त से क्रिया होती है, पर उद' में इस क्रम में उलट- 
फेर होता है। इशाअल्लाख़ॉ के गद्य पर इसी चतुर्थ फारसी ढड्ढ कीं 
वाक्य-विन्यास की प्रणाली का प्रभाव पडा है, लेकिन बहुत ही कम, 
जेसे 'रानी केतकी की कहानी” के आरम्भ ही से देखिए--- 

(१) 'सिर झुकाकर नाक रगडढता हैं उस अपने चचजाने वाले के 
खासने जिसने हम सबको बनाया और बात की बात से वह कर दिखाया 
कि जिसका भेद किसी ने न पाया! । 

(२) इस सिर झुकाने के साथ ही द्विन-रात जपता हैँ उस अपने 
दाता के भेजे हुए प्यारे को! । 

भाषा को कला के रूप में ग्रहण करने वाले इंशाअछाख़ों ने यद्यपि 
अधिकांश ठेठ हिन्दी के शब्दो को अपनाया है, पर उद्‌' मुहावरों का 
प्रयोग भी अधिकता से किया है। इसका कारण यह है कि वे इसके पूर् 
उदू में कविता लिखते थे, इसलिए भाषा की मनोहरता की ओर उनका 
ध्यान अधिक गया। वे उद्‌' की चपलता और चंचलता हिन्दी मे भी 
लाये । “सिर भुडाते ही ओले गिरना! “दाल में काला” “बात पर 
पानी डालना' आदि मुद्दावरों के प्रयोग से उन्होंने हिन्दी-गद्य की 
विकास-माला को एक सुन्दर, सुगन्धित ओर रंग-बिरंगा पुष्प दिया है, 
इससें कोई संदेह नहीं | इसीलिए 'रानी केतर्की की कहानी” की भाषा 
चंचलता और सजीवता लिये हुए है। वह चटकती-मठकती हुईं पाठको 
का मन-बहलाव करती रहती है। उदू शायरों की सी यह चुलबुला- 
हट देखिएु-- 

'ा जी, यह तो हमसे न हो सकेगा, जो महाराज जगत परकास 
झौर महारानी कामलता का हम जान-बूककर घर उजाड और उनकी 
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जो इकलं।ती लाडइली बेदी ह. उसको भगा ले जाब और जहाँ-तहाँ 
उसे भटकाव और बनासपत्ती खिलाय प्रोर अपने चोंडे को हिलाव 
जब तुम्हार ओर उसके माँ-बाप में लडाई हो रही थी अर उन्‍ने उस 
मालिन के हाथ तुम्हे लिख भेजा था जो मुझे अपने पास बुलालो, 
महाराजो को आपस में लडने दो, जो होनी हो सो हो, हम लुम मिलके 
किसी देस को निकल चल--उस दिन न समझी । तब तो वह ताब- 
भाव दिखाया! | 

सालुप्रास विराम ( वाक्या के अंत मे तुक मिलना ) इशा के गद्य 
की विशेषता है, जंसे--“जब दोनो महाराजों में लडाई होते लगी, 
रानी केतकी सावन-भादों के रूप रोने लगी ओर दोनो के जी में यद् 
आ गई--यह केसी चाहत जिसमे लट्टू बरसने लगा और अच्छी बातो 
को जी तरसने लगा! । 

आधुनिक हिन्दी और उद में कृदंत क्रियाओ ओर विशेषण। का 
प्रयोग होता है, पर उनमे वचन-सूचक चिन्ह नहीं रहते । प्राचीन उर्दू 
मे यह बात नहीं थी--डसमे वचन-सूचक चिन्हों का प्रयोग होता था 
इंशा ने भी ऐसे प्रयोग किये है और यह उनके गद्य की एक विशेषता 
है। उदाहरणार्थ 'आतियाँ-जातियाँ जो सॉस है| उसके बिन ध्यान 
यह सब फॉस है! | यह अपभ्र श-काल की-सी प्रवृत्ति है। 

इंशाअछाख़ाँ ने शब्दों के बहुबचन प्रायः ब्रजभाषा के अनुसार 
बना लिये हैं। क्रिया-पदों मे भो ध्रजभाषा की छाप मिलती है । कहीं- 
कही ब्रजभाषा की विभक्तियों का भी प्रयोग हुआ है | सारी पुस्तक 
घरेलू ठेठ भाषा के समान आनन्द प्रदान करती है--- 

“इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछुताओंगी और अपना 
किया पाओगी । मुरूसे कुछ न हो सकेगा । तुम्हारी जो कुछ अच्छी 
बात होती तो मेरे मुँह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे 
पेट नहीं पच सकती । तुम अभी अल्हड हो, तुमने अभी कुछ देखा 
नहीं । जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से 
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कहकर वह भभूत जो वह मुआ निगोडा भूत, मझुछुदर का पून अवधूत 
दे गया है, हाथ मुरकव्राकर छिनवा लूँगी!। 

हिन्दवीपन की प्रतिज्ञा के पालन करने में, इंशाअछास़्ों कहाँ तक 
सफल हो सके हैं, यह ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है। 

सदासुखलाल ओर इंशाअलाख़ाँ के गद्य-साहित्य की संक्षिप्त 
समीक्षा के अनन्तर अब हम कलकत्ते के फ़ोट विलियम कॉलेज के दो 
भारतीय अध्यापक--लल्लूलाल और सदलमिश्र की गद्य-सेवाओं का 
उल्लेख करेगे । ये दोनों अध्यापक अंग्रेज अफ़सर गिलक्राइस्ट की 
अध्यक्षता मे कार्य कर रहे थे । लल्लूलाल ( सन्‌ १७६३-१८२४ ई० ) 
ने सन्‌ १८०३ ई० मे भागवत के दशम स्कंध की कथा को लेकर 
“प्रे मसागर! नामक पुस्तक लिखी । 'प्रे मसागर” का सुख्य आर चतु- 
भ्रुजदास कृत दुशम स्कंघ का पद्माजुवाद है, जो ब्रजभाषा मे लिखा 
गया था । इसीलिए “प्र मसागर” पर व्रजभाषा का यथेष्ट प्रभाव पडा है 
और कही-कही कृत्रिमता भी लक्षित होती है | साहित्यिक दृष्टि से यह 
महत्त्वपूर्ण रचना नही है। इसका प्रयोजन केवल हिन्दुस्तानी भाषा के लिए 
मुद्दावरों की पूर्ति करना तथा सिविलियन विद्यार्थियों को भारतीय रहन- 
सहन और उनके रीति-रिवाजों का ज्ञान कराना था। इस दृष्टि से भी वह 
सफल नहीं बन पड़ी। प्र मसागर”' की भाषा मे लेखक ने अरबी-फ़ारसी 
के शब्दों से बचने का प्रयत्न अवश्य किया है, लेकिन फिर भी श्रन- 
जान में, 'बेरख' ( रंडा ) जसे विदेशी तुर्की शब्दों का प्रयोग अवश्य 
देखने को मिलता है--शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को दके कहा 
इस बेरख को ले जाय!। सच तो यह है इसको भाषा चतुभु जदास 
की भाषा का प्रतिरूप होने के कारण उसमे गद्य-शल्ली का कोई विकास 
नहीं दिखाई देता । कथा-वार्ताओं के लिए यह श्री अधिक उपयुक्त 
हो सकती है, हिन्दी-गद्य के लिए नहीं । 'सोई! 'भई? 'कीज' “लीजो' 
ऐसे शब्दों का प्रयोग बराबर हुआ है। गंग कवि की भाषा भी कुछ 
पेसी ही थी, लेकिन जहाँ गंग ने अपने गश्य को प्रचलित अरबी-फ़ारसी 
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के शब्दा ले खेंवारा है, वहाँ लब्लूलाल गे उसे इम प्रयोगो से दर 
रकक्‍्खो है। भाषा अनियंत्रित और अव्यवस्थित है | शब्द-चयन अवश्य 
सुन्दर बन पडा है। तत्पम शब्दों का अयोस अधिक किया गया है । 
कही-कहीं तुकबंदी भी ठेखन को सिलती हे । बाययांश ऐसे बन पढे हैं 
कि जिनमे क्रम-बद्धता का हाल हो गया है । प्रेमसागरः का यह 
उदाहरण देखिए--- 

डूतनी कथा कह शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि 
राजा, जद पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगा तढ़ दुख पाय घबराय 
गाय का रूप बन रॉँभमती देवलोक में गई और इन्ह की सभा में जा 
सिर ऋुकाय उसने अपनी सब पीर कही कि महाराज, संसार से असुर 
अति पाप करने लगे, तिनके डर से धर्म तो उठ गया और मुझे आज्ञा 
हो तो नरपुर छोड रसानल को जाऊं? ॥ 

लल्लुलाल की दूसरी कृति 'राजनीति! ( सन १८०२ ६० ) है 
जो ब्रजभाषा मे लिखी गह है। यह रचना भी अ्सम्बद्ध ओर शिथिल 
है । उनके “बेताल पत्चीसी? और “'सिहासन बत्तीसी” नामक ग्रंथो की 
भाषा रेखता या हिन्दुस्तानी या उदू' दै। गिलक्राइस्ट जिस भाषा के 
पत्षपाती थे; उस भाषा का रूप इन दो कृतियों में देखा जा सकता है । 
सुसलमान ओर मुसलमभानी दरबार के हिन्दू इस भाषा का प्रयोग करते 
थे | यह भाषा जन-साधारण से दूर थी । 


लच्लूलाल के साथी सद्र॒लमिश्र ने सन्‌ १८०३ ईं० में “चन्द्रा- 
वती! या “नासिकेतोपाख्यान! को रचना की । इसकी भाषा साफ़- 
सुथरी न होने पर भी व्यावहारिक है। जहाँ. तक बन पडा है, उससें 
खडी बोली के शब्दों का ही प्रयोग किया गया हैं। उद्‌' शब्दों से 
दूर रहने का लेखक ने अपनी ओर से कोई प्यास नहीं किया, इस- 
लिए स्वाभाविकता पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने पाई है। 
मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा |में मनोहरता 

गई है। वजसाषा के रूप और पूर्ची बोली के शब्दों का भी 
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'चईुँदिस” 'सुनि' 'सोनन्ह के थ्ंस! 'इहाँ? 'सतारी! “बरते थ्र! 'आजने 
लगा! जीन! आदि । पूर्वकाल्तिक क्रियाओ के लिए उन्होंन ब्रजभाषा 
के रूप अपनाये हें। 'पृजा करके' के स्थान पर पूजा करि! आदि। 
'र! को “ड' बोलने वानी बिहार की प्रद्धाति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप 
से दिखाई देता है जैसे 'गाटी' का 'गारी? 'घोढा! का 'घोरा! आढि। 

“नासिकेतोपार यान! की भाषा में एकरूपता का अभाव है | 
कही-कहीं भाषा गठीली और परिमार्जित है, तो कही-कहीं 
अशक्त और शिधिल् । लकिन इतना होने पर भी यह मानना पडेगा 
कि स्तेक के भाव-प्रकाशन की पद्धति अपूर्य है । उदाहरण देखिए--- 

(१) सुनते ही वे मंत्रियों को साथ ले दोडे हुए आए | आवते ही 
मुनि के चरणों पर गिर पढे और दाथ पकड भोतर ले जा अपने 
सिहासन पर बेठाय कुशल ज्षम पूछ गंगांजल ले ऋषि के पाय 
पस्चार चरणोदक लिए । और जेसा कुछ चाहिए, सा आदर मान- 
कर हाथ जोड कहने लगे कि महाराज ! बडा अनुग्रह किया जो आे 
दर्शन दिया। अब हमारी सब क्रिया वो जन्म सुफल हुआ! । 

(२) “जो नर चोरी आदि नाना भाँति के कुकर्म मे आप तो दिन- 
शत चगे रहते है, तिम पर भी औरो को दुग्वते है, वो एक अच्र भी 
जिससे पढते है तिसे गुरु के बराबर नहीं मालते हैँ, सो तय तक 
महा नरक को देखते है. कि जब तक यह संसार बना रहता है, और 
ओो बुष्ट गुरु को वाढकर हरे व डाटते हैं, पिता, माता, गुरु से 
व्यर्थ बेर करते हैं, वे सब विसी नरक में पड़ते है, कि जहाँ बआाद्यण 
के वध करने वाले ऊाते ह। इसलिये माता पिसा शुरू को कदही 
कोप न करावगे कि जिससे ऐसे ऐसे संकट को भोगगे' । 

जेसा कि हम जानते हैं देश की भाषा-विषथक जानकारी के लिए 
दी फ़ोर्ट व्रिज्ञियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और उसमे हिंदुरतानी 
प्रिशाग भी इसी दृष्टि से खोला गया था पर सददामिश्व का नासि- 


योग स्थास-स्थान पह क्रिय्रा गया है। जले 'फ़ल्न्द के बिछेन' 
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केतोपाख्यान! लढलूलाल के भ मसागर' से कई गुना अधिक महंरव- 
पूर्ण अंध होने पर भी वह पाठ्य-क्रम में शामिल नहीं किया गया। 
हससे स्पष्ट है कि अंग्रेज हिंढी-गद्य में रुचि नहीं ले रहे थे । जिन 
विद्वानों ने गिल्षक्राइस्ट महोदय को नवीन गद्य-भाषा का जन्मदाता 
कहा है, वह कथन सर्वथा असन्‍्य और मि धार है। गिलक्राइस्ट नहीं 
तो कम्पनी अत्प समय मे ही इस बात को जान गई कि हिंदी का 
अध्ययन करना नितानत आवश्यक है, ओर इसके पर्व जिन भाषाओं 
हारा साहिन्य-सुजन होता था, उसमे हिंदी का एक बहुत बडा हाथ 
है। हिंढी ही इस देश की सर्वंसम्मत भाषा है, उसके बिना काम 
नहीं चल सकता । इसके फलस्वरूप सन्‌ $४२४ ई० में कॉलेज 
के पाख्य-क्रम में हिंदी फो विशेष रूप से प्थक्‌ स्थान दिया गया। 
लेकिन जय तक वनिल्क्राइस्ट श्रपने पद पर रहे; तब तक भाषा 
सम्बन्धी उनकी वही नीति बनी रही | सन्‌ १॥८२४ ई० मे आर 
अलकर इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज बन्द कर दिया गया । 
कॉलेज के अतिरिक्त कम्पनी-सरकार ने एक ऐसी शिक्षा-योजना 
बनाई थी, जिसके अनुसार सलनू ३८३७ ई० में “कलकत्ता स्कूल हुक 
खोसायटी' और सव्‌ १८३३ ई० में आगरा स्कूल शुक सोसाय ” और सन १८३१३ ईं० मे आगरा स्कूल बुक सोसायटी! 
की स्थापना हुईं। इनमे अंग्रेज़ी शिक्षा के साथ-साथ हिंदी, उद्‌्‌ 
आदि भापाओं की भी शिक्षा दी जाती थी । इन संस्थाओं ने शिक्षा 
सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिनमे “गृह-मणडल का 
संचेप वर्शन! 'रेखा गणित! “पदार्थ-विद्यासार! 'शिक्ष) संग्रह” (भख- 
बडे का इंग्लेंड का वर्शान! “कहानियों की पोथी? 'आदम साहब का 
व्याकरण” आदि झुख्य हैं। सन्‌ १८४६ ६० में 'शिप्य बोधक' के नाम 
से 'ईसप्स फेबिल्स! का अनुधाद अकाशित हुआ | इन समस्त पुस्तकों 
में गध-लेखकों ने सौभाश्य से विशुद्ध हिंदी का अयोग किया हे । इनके 
दाशा हमारे हिंढी-गद्य को विशेष प्रोत्साहन मिला और तध्काल्षीन 
सभी गद्य-रखमाओं में भाषा का यही शुद्ध रूप दृष्टिगत होता है । 
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हिंदी-गग्य के जिन चार जन्मदाताओं का परिच्रथ ऊपर कराया 
गया है, उनमे मुन्शी सदासुखलाल का एक विशेष स्थान है। लल्लू- 
लाल और सदलमिश्र सरकारी पढ पर होने के कारण सरकार को 
नीति का अनुशीलन करने रहे, उनके द्वारा गद्य का विकास न हो 
सका । फिर लल्लूलाल की भाषा कृत्रिमतापए्ण थी । वह प्रमुख रूप 
से पद्म का गद्यानुवाब-सात्र है । इंशाअछाख़ों की भापा कुदकती 
फुदकती हुईं है । बह कहानियों के लिए भले ही उपयुक्त हो, लेकिन 
व्यवहारोपयोगी नहीं हो सकती। सदलमिश्र की भाषा कुछ-कछ 
गद्य के अनुकूल अवश्य बन पड़ी है, इसलिए केवल उनकी समानता 
ही भुन्शी जो से हो सकती है। पर सदलसिश्र की भाषा का रूप 
सत्र एक-सा नहीं ठिखाई ता । इसलिण केन्त मुन्शी सदासुख- 
लाल एऐ शक ऐसे गद्य-लेखक रह जाते है, जिनमें आधुनिक स्वटी 
ब्रोली के देशन होते है। आधुनिक गद्य का पूवासास उन्हीं मे होता 
हैं, अत' हिदी-गद्य का अचत्तन यथा से उनके द्वारा ही हुआ. यरह्न 
हमे मान लेना चाधिए । 
(आ) हिन्दों-इसाइनागहये--- 

फोट 'वेलियम कॉलेज फी स्परापना हो जाने के बाद गद्य-साहिस्य 
की जो उर्च्चव होने लगी, उसका सबरों अधिक लाभ इंसाई-धर्म- 
अच्यरको ने उठाया | इन इसाइं-धर्म-प्रचारका का एक-मात्र उद्देश्य 
अपने धर्म का ग्रचार करना था, हिंदी-गद्य की उनद्धति की मावना 
उनमे लश-मात्र भी नहीं थी। चंसे तो थे लोग सन्‌ १६०० ई० से 
ही भारत में आने लग रुये थे, लेकिन खनू १८०० ई० तक भारत 
में ईसाई घर्म का अधिक अचार न हो लका। जबता इन लोगों पर 
विश्वास जही करती थी, क्योंकि ये लोग जिस धर्म की सुक्त-कंठ 
से भ्शंसा करते थे, वह भारतीय आदर्शों के असुकृत् नहीं था। 
इसके अतिरिक्त कम्पनी-सरकार की भी नीति भारत के घार्मिक विषय। 
में हस्तज्ञेप करने की नहीं थी कक्‍्याकि ऐसा करने से उसे इस बात का 
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भय था कि कही हमारी अनी बनाई इसारत गिर न जाय। इसलिए 
उसने इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे आवश्यक नियम बना दिये, जिसके 
अनुसार कम्पनी का कोई भी कमंचारी न तो भारतीय धार्मिक विषयों 
में हम्तक्षेप कर सकता था और न बाहर से ही कोई आदमी धर्म-प्रचार 
के उचद्दे श्य से भारत से आ सकता था। इस प्रकार ईंसाई-धर्मे-प्रचारका 
पर एक प्रकार से राजकीय प्रतिबंध छगा हुआ था जिससे वे कुछ नहीं 
कर लकते थे। लेकिन सन १८१६ ६० के “बिल्फ़ोस ऐकक्‍्टड' ने इस मनियम 
की कायापलट कर दी। श्रव थे स्वतन्त्र होकर अपना यह कार्य करने 
सगे । वे जन-साधारण की भाषा में जगह-जगह व्याख्यान देने लगे 
और कालान्‍्तर में भारत के प्रायः सभी बडे-बड़े नगरों में उन्‍होंने अपने 
केन्ड्र स्थापित कर दिये। 

ईसाई-ध्म-प्रचारकों द्वारा भाषा-साहित्य का काम विलियम केर 
("शादा। (४ा6ए) से आरम्भ हुआ, जो भारतवर्ष मे सन्‌ १७६३ 
ई-० में आये | उनका और उनके साथियों का प्रधान उदृश्य ईंसाई-धर्म 
और बाइबिल का प्रचार करना ही था। इन दोनो साध्यों के लिए 
उन्होंने विविध साधनों का प्रयोग किया । केरे ने सर्वप्रथम बंगला में 
प्र्म-मंथों का अनुधाद किया । सन्‌ १८०१ ई० में “नए घम्म नियम 
(ए९ए 7०:८८ााघा) का अनुवाद प्रकाशित हुआ। सन्‌ १८४०२ 
ई० में इसी “नए मे नियम'(]र०ए७ 7 28/8॥77९00) का हिंदी-अचुवाद 
किया गया । साथ ही सन्‌ १८०१-१८४३२ ६० के बीच केरे और अनेक 
अंग्रेज पादरियों ने इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की समस्त प्रांतीय 
भाषाओं में किया । श्री रामपुर में चिलियम केरें, साशमन ओर वॉड 
हारा डेनिश मिशन की स्थापना से छोटी-सोटी अनेक पुरुतकों तथा 
पेम्फ़्लेटों का प्रकाशन जारी रहा | ऐसा कहा जाता है कि केरे ने स्वयं 
अाइबिल का अनुवाद किया था। यह पूरा अनुवाद १८१८ इ० से 
छुपकर प्रकाशित हुआ। इन धर्म-प्रचारकों ने सदासुखलाल और लल्लू- 
लाल की भाषा को ही अपना आदर्श माना । इनके राम्मश्णान्मक 
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लेखा से पता चला है कि उनके “हिन्दी! या 'हिन्दूई” शब्दों से उनका 
तान्‍्पये हिन्दुस्तानी से था, जो कि सर्वसाधारण द्वारा काम में लाई 
जाती थी। धर्म-प्रचार के ल्षिप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना 

उन्होंने उचित समझा । बाइबिल के अनुवाद से ७» विचिन्नता देखने 
को मिलती है, वह विदेशी भाषा के अनुवाद करने से उन्पन्न हुईं है। 
इस अनुवाद में इस लोगों का ध्यान ठेठ बोलचाल ओर व्यवहार के 
शब्दों की ओर अधिक गया है । अरबी, फ़ारंसी, उद्‌' आदि शब्दों का 
प्रयोग यथासम्भव कम किया गया हैं। मूल वाक्य-रचना तथा शेल्ी 
अंग्रेजी मे होने के कारण अनुवादित भाषा से वाक्य-संगठन शिथिल 
दिखाई पडता है। इसमें 'करने वाले” के स्थान पर “करन हांर! 'तकः 
के स्थान पर “को? आदि शब्द प्रयोग म लाये गये हू। “आय-जाय! 
की जगह “आके-जाके' से ही काम चलाया गया है। आमीण शब्द 
भी स्थान-स्थान पर देखे जा सकते हैं। कहीं-कहीं विभक्तियों के चिन्ह 
छोड दिये गये है। कुछ उदाहरण देखिए--- 

( १ ) 'तब यीशु ने तुरन्त अपने शिप्यों को दृढ आज्ञा दिई कि 
जब को में कोगे को बिदा करूँ तुम नाव पर चढ के मेरे आगे उस पार 
जाओ । वह लोगों को बिदाकर प्रार्थना करने को एकान्त से पच्चेत पर 
चढ़ गया ओर सॉम को वहाँ अकेला था। उस समय नाव समुद्र क 
बीच में लहरों से उछुल रही थी क्योंकि बयार सम्मुख थी! । 

(२ ) यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत जल के ऊपर आया और देखो 
उसके त्विए स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आ-मा को कपोत की 
नाई उत्तरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी 
हुईं कि यह मेरा भ्रिय पुत्र है जिससे में अति प्रसन्न हूँ? । 

सन्‌ १८२० ई० और सन्‌ १८४८ ई० में हन लोगो के द्वारा क्रमशः 
धर्च-मिशनरी सोसायटी? और नॉर्थ इशिडिया क्रिश्चियन दे क्ट ऐण्ड 
बुक सोसायटी की स्थापना हुईं, जिनके द्वारा भी उन्तकी धार्मिक पुस्तकों, 
पेम्फ्लेटों तपत पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन होता रहा । श्रीरामपुर भे 
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इसाइयों के भस की स्थापना हो ही चुकी थी, इसलिए उनको धार्मिक 
बातों का अचार शीघ्रता से होता था। सन १८३६ ई० के आस-पास 
इसी प्रंस से “दाद की मीत्त' नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं, जिसकी 
भाषा अशुद्ध ओर अपरिमाजित है। अशुद्ध मुद्दावर। तथा व्याकरण 
सम्बन्धी त्र॒ठियाँ तो स्थान-स्थान पर पाई जाती हैं। इससें अरबी- 
फ़ारसी के शब्दों का भी £थोग हुआ है। देखिए-- 

बदकारों की तरफ से मत कुद वा अधर्मियों को देखके मत जल ॥ 
क्योंकि वे घास के ओसे जलूदी काटे जाँगे वा हरी घास के ऐसे सुर्काय 
जांगे। यिहुद में भरोसा रख वा भत्ञा काम कर देश में रह वा सत्य 
को भोगा कर ॥ यिह्दुढ़ में सन्तुष्ट हो वा तेरे टिया की बांछा तुमे दे गा'। 

हिन्दी -गद्य में सवश्रथम पाखध्य-पुस्तकों की रचना का श्रेय इन्हीं 
धर्मं-प्रचारकों को है । आगरा, सिर्ज पुर, सुंगेर आदि स्थानों में इनके 
केन्द्र थे । वहाँ स्कूलों ओर अस्पतालों की भी स्थापना हुई । सकल 
के लिए पाव्य-पुस्तके पैयार करवाईं गहँ । आगरे म॑ स्कूल बुक्‍्स 
सोसायटी” के नाम से एक प्रकाशन-लस्था खुली । सन १६३७ ईं० में 
इस सोसायटी के द्वारा इंग्लेड का इतिहास और स|३ १६३६ ईं० मे 
माशंमेन साहव के “प्राचीन इतिहास का अनुवाद! “कथासार' के नाम 
से ग्रकाशित कराया गया। “कथासार” के अनुवादक पंडित रतनत्ञाल 
थे । अनुवाद की भाषा चिशुद्ध और पंडिताऊ ह । 'की' के स्थान पर 
“करी” और “पाते हैं! के स्थान पर 'पावते है?! आदि का प्रयोग देखने 
को सिलता है। भाषा इस प्रकाः को है-- 

'परन्तु सोजल्नन की इन अस्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध-भजन न 
हुआ । पक्षपातियों के मन का क्रोध न गया । फिर ऊुलीनो से उपहूव 
मचा ओर इसलिए प्रजा की सहायता से पिसिस 2 टस नामक पुरुष 
सबों पर पराक्रपी हुआ । इसने सब उपाधियों को दबाकर ऐसा 
निष्कूंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया, तथापि 
यह उस काल में दरदर्शी और बुद्धिमानों मे अग्ररण्य था । 
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'सकृल बुकक्‍्स सोसायटी! के ही अन्तर्गत सन्‌ १८४० हँ० मे पंडित 
आकार भट्ट ने 'भूगोल्सार' और सन्‌ १८४७ ई० से पंडित बद्गीलाल 
शर्मा ने (रसायन प्रकाश” की रचना की । कलकते में भी “स्कूल-बुक- 
सोसायटी” खुली और सन्‌ १८४६ ई० से वहाँ “पदार्थ विद्यासारः जेसी 
वेज्ञानिक पुस्तकें लिखी गईं । कुछ रीढरें भी लिखी गईं, जिनमें 
आजमगढ रीडर” मुख्य है। हसी प्रकार ईसाइयों ने मिर्जापुर में एक 
आरफ़ेन प्रंस' खोला और उसके हारा भूगोल, इतिहास, विज्ञान, 
रसायन शास्त्र आदि विषयों पर पाव्य-पुस्तक प्रकाशित की गईं । आगे 
चलकर हिन्दी में इन लोगों के हारा भजन आदि भी लिखे गए । सन्‌ 
१८४० इई० तक का हिन्दी-ईंसाईं-गद्य श्रीरामपुर-सिशन में आग लग 
जाने और सन्‌ १८४६७ ६० की राज्य-क्रांति से नष्ट हो चुका है। अतः 
हम केवल इसी सामग्री से सन्‍्तोष कर लेना पडता है । 

सन १८९० ई० से बाद का हिन्दी-ईसाईं-गद्य क्रम-बद्धता की दृष्टि 
से आगे हरिश्वन्द्र्युग के साथ आना चाहिए, लेकिन समग्र ईंसाई-गद्य 
को एक साथ समझने के लोभ से इसको प्रथनद्र न कर यही जोड दिया 
जाता है । 

सन्‌ १८६० ईं० के पूत्र हिन्दी में जा बाइबिल का अनुवाद हुआ, 
उसके बाद भी नये-पुराने अनुवाद प्रकाशित होते रहे | सन्‌ १८४४ ई० 
में “नॉर्थ इण्डिया टू कट ऐण्ड बुक सोसायटी! ने 'हिस्ट्री ऑफ दी बाइ- 
बिल' जो बार्थ हारा लिखी गईं थी, हिन्दी म॑ “थर्म पुस्तक का इतिहास! 
के नाम से अनुवाद प्रकाशित कराया | इसी प्रकार सन्‌ १८७४ इई७ में 
पनण धर्म नियम? ( 'ए८ए 7 08:977077 ) का दसरा अनुवाद अभु 
यीशु खीष्ट का सुसमाचार! के नाम से हुआ । इस प्रकार के विभिन्न 
अनुवाद समय-समथ पर होते रहे । 

बाइबिल के इन अनुवादों के अतिरिक्त अपने धर्म के प्रचार के 
लिए इन ज्षोगों ने और भी अनेक पुस्तक प्रकाशित कीं । ये लोग इन 
पुस्तकों को बिना दाों जनता में वितरण करते रहते थे। इन पु:तकों 
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में उन्‍्हाने हिन्दू-धर्म को नीचा बतलाते हुण अपने धर्म की श्रेष्ठता 
बतलाई है । यथार्थ मे वे इसकी तुलना करान ओर पुराणों से कर जनता 
को यह बात स्पष्ट कर देना चाहते थे कि ईसाई-धर्स के अतिरिक्त और 
फोई छर्म इस संसार में उच्च तथा »ष्ट नहीं है । इन पुस्तकों ने निम्न- 
चर्ग के लोगों पर एक ऐसा जादू कर दिया कि वे अपने धर्म को छोड- 
कर उनका धर्म स्वीकार करने लगे । इन पुस्तकों के प्रकाशन का भार 
उनके द्वारा स्थापित की गईं विभिन्न संस्थाओं ने ले लिया और यह 
कार्य बडी तेजी से चलने लगा। अब आगरा; इलाहाबाद, सिकन्दरा, 
बनारस, फ़रू ख़ाबाद आदि बडे-बड़े शहरों में इलके छापाखाने खुल गये 
भरे और आयः उत्तरी-सारत के सभी बढे-बडे नगरों मे उनकी संस्थाशओ्रों 
के दफ्तर थे। अतः उनके इस काय सें किसी प्रकार की कमी नहीं 
रहने पाई । इसलिए थोडे ही समय के भीतर असंख्य पुस्तके प्रकाशित 
हो गईं । उदाहरण के लिए यहाँ उनकी “धर्म पुस्तक का इतिश्ास! और 
धधोग बेराग्य तीर्थ तपस्या का बृत्तान्त' में से क्रमश. दो गद्य के नमूने 
जो सन्‌ १८७८ ई० के हैं, दिये जाते हं--- 

(१) परमेश्वर ने अपने बचन से स्वर्ग और एथिवी को सिरजा 
परमेश्वर ही अनादि ओर सर्वशक्तिमान है बुह जो चाहे सो कर सकता 
है उसने न चाहा कि स्थर्ग ओर प्रथियी और उन्ते समस्त बिभव एक 
ही बेर भ्रगट हों परन्तु धीरे-धीरे प्रमट श्र सिद्ध हो क्योंकि उसने 
प्रथम ही से सबका ठिकाना गिनती माप ओर तौल ठहराया था सो 
परमेश्वर ने छः दिन में स्वर्ग ओर प्ृथियी को उत्पन्न किया! । 

(२) “वह तुम्हारे देवतों के समान नहीं है जो मर मिटे हैं रामचन्द्र 
सरजू भदी में लक्मण के शोक के मारे हब समरा--हृप्ण असाख तीथे 
के वचन में भील के शर से मारा गया। तअ्छ्क।' का शिर शिव ने कादा--+ 
विष्णु को शिव जो उसके काले बाल का अवतार था निगल गया। 
शिव ने भीमसेन के डर के मारे हिमालय में श्राण तजा। इस रीति लथ 
देवते जिन पर लूम सक्ति की आशा रखते हो मर मिटे! । 


* 


इस प्रकार की अनेक पुस्तक लिखी गईं जसे--“धर्माधर्म परीक्षा', 
'सत परीक्षा, “स्त्रियों का वर्णन, 'मूत्ति पूजा का दृत्तान्त', “निर्मल 
जल”, 'केशवराम की कथा, 'धर्मतुला', “ऋण विचार”, “गुरु परीक्षा, 
“हिन्दू धर्म का व्शन!, धर्म पुस्तकः आदि-आदि । इन सब में उन 
लोगों ने अपने धरम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है | 

बाइबिल के अनुवाद और इन छोटी-मोटी असंख्य पुस्तकों की 
भाषा ईसाई-धर्म-प्रचारको को इस बात का तो प्रमाण-पत्र दिलवा 
सकती है कि उन्होंने केवल थोडे समय के भीतर ही हिन्दी-भाषा को 
सीख लिया और थे इसमें लिख-पढ भी सकते थे, लेकिन इस बात का 
नहीं कि उनके द्वारा गद्य-साहित्य के विकास की उन्नति हुईं | इनमे तो 
हमें हिन्दी-गद्य की एक रोकी-मातन्न मिलती हे, चित्र नहीं | उन्हे केवल 
अपने धम्म-अचार से मतलब था, हिन्दी-गगद्य की भाषा से तो कोई 
लेना-देना नही था, इसीलिए साहित्यिक सौंदर्य और भाषा की छुटा 
इनमे नहीं है | जो कुछ है वह है भाषा मे कृत्रिमता, विचितन्न प्रयोग, 
शिथिल और असमस्बद्ध वाक्य; व्यथ के शब्द तथा मुहावरों का खटकने 
वाला प्रयोग । 

लेकिन हाँ, ऐतिहासिक महत्त्व के अतिरिक्त इतना तो हमें मानना 
पड़ेगा कि उनका गद्य अत्यन्त सीधा और सरल था । एक चलती हुई 
भाषा में अपने भावा को तक के साथ अभिव्यक्त करना उन्हें खूब आता 
था। अधिक से अधिक उनकी यही देन है। कहीं-कहीं उनके गद्ष में 
ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जिनमें भाषा सम्बन्धी दोष 
अपेक्षाकृत कम पाये जाते हैं। लेकिन ऐसे अंश बहुत ही कम हैं। 
'खतमत निरूपण” (सन्‌ १८४६४ ई०) का यह उदाहरण देखिए --- 

“"में बुरा तो हूँ परन्तु देवताओं से छुरा नहीं हूँ वरन उनसे कहीं 
भत्रा हूँ शिव के समान जाति से अनादर और अप्रतिष्ठित नहीं हुआ और 
ब्रह्मा की नाई कामातुर होके अपनी कन्या से कछुकम नहीं किया और 
विष्णु के समान पराई स्त्री को नहीं गा और उनके अबतारों की रीति 
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प्रतिज्ञा भंकक और निर्दोषियों का घातक और नास्तिक मत और अधर्म 
का उपजायक नहीं हुआ और इन्द्र के समान अपने गुरु को पत्नी को 
अष्ट नही किया कुछु-कुछ पाप जो मसुरूसे हुआ हो सो शास्तर-पुराण की 
रीति से कुछ बडी बात नहीं है यदि कहीं कूठ बोला है तो गौ ब्राह्मणों 
को उसमे वुछु लाभ होगा '**! ह 
अन्त मे हमें यही कहना पडेगा कि यद्यपि ईसाई-धमम-प्रचारकों 
के द्वारा लिखे गये गद्य की भाषा शिथिल्ष और ध्याकरण सम्बन्धी दोषों 
से भरी हुईं थी और हिन्दी-गद्य की उन्नति की भावना उनमे लेश-मच्र 
भी नहीं थी, तथापि हिन्दी-गद्य के विकास मे उनका एक प्रशंसनीय 
हाथ अवश्य रहा है। शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों तथा नागरी-लिपि के 
न्दर टाइप के अ्रभावों की पूर्ति हिदी-साहित्य मे सर्वप्रथम उन्हीं 
के द्वारा हुईं, जिससे आगे गद्य-साहित्य के विकास मे एक विशेष सहा- 
यता भिली । इसका यह अर्थ निकालना कि इनके द्वारा हिन्दी-गय्य की 
उन्नति ओर पुष्टि हुईं, अपनी अल्पबुद्धि का परिचय देना है। हिंदी-गद्य 
फे विकास का प्रधान कारण समय का तकाजा था, समय और परिस्थि- 
तियों का हेर-फेर था; ईंसाई-घर्म-प्रचारकों के द्वारा दी गईं वस्तुएँ उस 
विकास की साधन-मात्र थी, साध्य नहीं, यह हमें नहीं भूलना 
चाहिए । अरब ठक जो हिंदी-गद्य का विकास तीत्र-गति से नहीं हो पाया 
था, उसका प्रधान कारण प्रेस का अभाव था, शिक्षा सम्बन्धी पुस्तऊँ 
तेयार नही हो सकी थीं और नागरी लिपि का टाइप नहीं मित्र पाया 
था | जब ये बस्तुएँ हमें एकसाथ मिल गई, तो गद्य का कार्य एक सये 
सिरे से वेग के साथ आरम्भ होने लग गया | इस इष्टि से ईसाई-घर्म- 
प्रचारकों का हम आभार मान सकते हैं और किसी बात के लिए नही । 


9 
हह 
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(इ)' भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव ओर ईसाई-गद्य 


को ग्रतिक्रेया 

इंस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हो जाने के बाद भारत में 
ब्रिटिश साम्राज्य की नीच दृढ होती गईं । सन्‌ १८४६ ई० में सरपूर्ण भारत 
पर अंग्रेजों का अधिकार हों गया। भारतवासी अपने स्वातंत्य-सुख से 
सवंदा के लिए वंचित हो गये । अंग्रेजों की शासन-सुधार सम्बन्धी नीति से 
यहाँ की जनता में असन्तोष की लहर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी ! 
सन्‌ १८४७ इईं० से राज्य-क्रांति हुईं, लेकिन भारत के भाग्य में गुलामी 
ही बदी थी, इससे कोई सनन्‍तोषजनक हल न निकल सका। सन्‌ 
प८श८ ई० से भारत का शासन-सूत्र इजलेंड की सरकार ने अपने हाथ 
में ले लिया और यहाँ शासन-भार सम्हालने के लिए उसने अपनी ओर से 
एक वाइसराय' भेजना आरंभ किया । इनके आने से अनेक क़ानून(/५८४) 
पास किये गये, जिनका सम्बन्ध राजनीति और घर्म॑ से था । ऐसे क्रानूनो 
(/८४७)में सन्‌ १८६१ ६० के 'इश्डियन कॉंसिल एक्ट”, सन्‌ १८७८ ई० 
के वन क्यूलर प्रस एक्टर और सन १८६१ ई० के 'सहवास क़ानून' 
(2४6 रण (075०7 /५ ०८) आदि के नाम लिये जा सकते हैं। इन 
सुधारों के साथ ब्रह्मसमाज और आयंसमाज के विभिन्न आन्दोलनों 
के कारण भी जनता का ध्यान समाज-सुघार की और गया। विज्ञान 
की यथेष्ट उन्नति हो चुकों थी और इसलिए भारतवासियों का सम्पर्क 
य भ्रान्तों से उत्तरोत्तर गादा होने लगा। इसका प्रभाव तत्कालीन 
साएहेत्य पर भी पडा, इससे कोई सनन्‍्देद्द नहीं । लेकिन इन सब बातो 
का परिणाम यह हुआ कि हिन्वू-घर्मरूपी सूर्य अस्त होने क्षग गया । 
हिंदू-धर्मं ओर समाज अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के सम्पके में आकर 
एक प्रकार से खर्तरंमे पड़ गया। नवीन-शिक्षा की योजना के अनुसार 
तो यहाँ के लोगों को बड़ी पीड़ा हुईं । अंग्रेजी-शिक्षा के अनिवार्य 
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अपने दामाद को वह काम सोंप के आप सुचित हुआ | दामाद कई 
दिन काम करके एक दिन आया ओरो असन्न होकर बोला, है महाराज, 
आपने जो फलाने का पुराना ओ संगीन मोकहसा हमे सॉंपा था सो 
आज फेसला हुआ । यह सुनकर वकील पछुता करके बोला तुमने 
सत्यानाश किया । उस मोकहसे मे से हमारे बाप बढे थे तिस पीछे 
हमारे बाप मरती समय हमें हाथ उठाके दे गये ओ हमने भी उसको 
बना रखा ओ अब तक भल्नी-भाँव अपना दिन काटा ओ वही मोकहमा 
तुमको सॉपकर समझा था कि तुम भी अपने बेटे पोते परोतों तक पलोगे 
पर तुम थोड़े-से दिनों मे उस खो बेठे ।! 

सन्‌ १४४४ ई० में लार्ड मेकाले की अंग्रेजी-शिक्षा के प्रचार की 
आयोजना के अनुसार अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था होने लगी। 
इससे हिन्दी-गद्य को एक गहरी ठेस लगी और उसका प्रचार कम होने 
खगा । अंग्रेजों ने अदालती भाषा के लिए म्लुग़लों के समय से आती हुईं 
फ़ारसी भाषा के क्रम को जारी रखा | अदालती भाषा फ़ारसी मे हो 
जाने के कारण हिन्दी की जो दुर्गति हुईं, उसके दुष्परिणाम आज इस 
स्वातन्व्य-्युग में भी हम भोग रहे हैं । आज भी जब हिन्दी-भाषा- 
भसाषियों को कठिनाइयो का सामना करना पडता है, तो डस समय 
लोगों की क्‍या अवस्था होगी, इसका अनुमान हम सहज ही मे॑ लगा 
सकते हैं। सन्‌ १८६१० इ० के एक अदालती इश्तहार की भाषा से यह 
बात स्पष्ट हो जायगी--- 

'सब कोई को खबर दिया जाता है कि शहर कलकत्ता का उत्तर 
डिवीजन का शामिल मोकास अपडा तदला गोबिन-चाँद घर लेन 
में इगारह नंबर का जमीन-उश्ओो जमीन का नाप पाँच काठा, 
उसका कुच कमी होय और बेसी होय--उओ जमीन आर सुरती 
बागान के रहने वाला उसका मालिक बाबू हरिनारायन चक्रवर्त्ती 
उसको बेचने माँगता है । 

उपयु'क्त गद्यांश पर बंगला का प्रभाव स्पष्ट है। 
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सर चात्स बुड की शिक्षा-योजना के अनुसार जब कहठिनाइयाँ 
अधिकाधिक बढ़ने लगो, तो श्नन्‌ १८९४ ई० से एक हुक्म जारो किया 
कि अदालत का साश कास देश की प्रचल्षित भाषाओं में हुआ करे, पर 
हस हुवस की कोई उचित व्यवस्था नही हो सकी । सुसलमानों ने 
उद्दू के लिए और हिंदी वालों ने हिंदी के लिए दौढड-लाग शुरू 
ऋरदी । संघर्ष चलता रहा संयुक्त प्रांत मे उद का प्रचलन था ही, ऋतः 
वफ्तरों की भाषा भी उदू कर दी गईं । इसलिए अब उद्‌ सीखना 
आवश्यक &। गया। यह अंग्रेजी-सरकार की हमारे ऊपर विशेष अनु- 
कम्प) थी कि भाषा का अरबी-फारसी-सय रूप लिखने-पढने की 
अदाज़ती भाषा होकर हमारे सामने आया | इस प्रकार जो लोग नागरी 
अक्षर सीखते थे, वे फार्सी अच्चर सीखने पर विवश हुए और हिंदी 
भाषा हिंदी न रहकर उदू' बन गईं । हिंदी उस भाषा का नाम रा जो 
हृटी-फूदी चाल पर देवनागरी अच्षरों मे लिखी जाती थी । 
ऐसे पिपत्ति काल में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद (सन १८२३०१८६५< 
ई०) गद्य-स्ेत्र सें आये । हिंदी में इनकी विशेष रुचि थी ।. में इनकी विशेष रुचि थी | राजा साहब 
की कृपा से ही सन्‌ १८४५ इं ० में 'बनारस अख़बार” निकला था। अदाल्वती 
भाषा उदू में होने के कारण इस पत्र की भाषा भी उद ही रक्‍्खी गईं | 
लेकिन अक्षर देवनागरी के थे। बीच-बीच में हिंदी के शब्द जेसे 'छर्मा- 
स्मा! परमेश्वर! “दया! आदि रख दिये जाते थे इस इच्छा से कि हिंदी का 
रूप बिल्कुल ही नष्ट न हो जाय । हिंदी-जनता जब इस पन्न की भाषा 
को अच्छी तरह नहीं समझा सकी तो सन्‌ ३८९० इं० में एक दूसरा 
पत्र 'सुधाकर' निकला । इसकी भाषा सुधरी हुईं साफ़ हिन्दी थी, पर 
यह पत्र कुछ दिन निकलकर बन्द हो गया। सन्‌ १८२२ इ० में आगरे 


के अन्‍्शी सदासुखलाल ने हट वि ह भुस्था कक कक 
प्रकार हिन्दी भाषा को उदूँ के अहारों से बचाने का प्रयत्न किया ॥ 
बुद्धिअकाश” की भाषा इस प्रकार की होती थी--- 

“कल्कत्ते के समाचार., इस पश्चिमीय देश में बहुतों को 
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प्रकट दे कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न- 
ऋत्यु रोगी को गंगा-तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते 
कि उस रोगी के अच्छे होने के लिए उपाय करने मे काम कर 
ओर उसे यत्म से रक्षा में रक्ख वरन्‌ उसके विपरीत रोगी को जल 
के तथ पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और 'हरी बोल; दरी बोल” 
कहकर उसका जीव लेते हैं ।! 

अदालती भाषा उद्‌' बना देने पर भी साहित्य-लेथिया द्वारा हिंदी- 
गद्य की जो रक्षा की गईं, यह ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हो जाती है । 
इधर अदालती भाषा उद हो जाने से मुसलमानों का साहस बढ़ गया 
था। जब सरकार की ओर से स्थान-स्थान पर स्कूलों की स्थापना हुई 
और उनमे देशी भाषा का प्रश्न छिंडा तो मुसलमानों ने एक बार पुनः 
इस बात के लिए सरसक प्रयत्न किया कि कहीं हिंदी मदरसों मे न घुसने 
पावे। सरकार ने हैरान होकर देशी भाषा का प्रश्न अभिश्चित समय के लिए 
स्थगित कर[दिया । हिंदी के लिए विरोध बढता ही रहा। हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या की वरह हिंदी-उदू' का प्रश्न जटिल हीता गया। उदू के 
हिमायती थे सर सेयद अहमद साहब, जो अंग्रेजों के खास पिद्ठ थे। 
इधर हिंदी की रक्षा का भार राजा शिवग्रसाद ने ले रक्खा था। थे भी 
अंग्रेजों के कृपापात्र थे । सन्‌ १८६९६ इं० में जब राजा साहब की 
शिक्षा-विभाग के इंस्पेक्टर-पद पर नियुक्ति हुईं, तो इन्हीने हिन्दी के 
लिए अमूल्य सेवाओं का परिचय दिया | मुसलमानों की ओर से घोर 
विरोध होने पर भी हिंदी को स्कूलों मे स्थान दिलाया। सदासुखलाल, 
कर गये थे, कुछ कास इसाइई-घर्म-प्रचारकों ने भी किया था, लेकिन ने भी किया था, लेकिन 
इतना होने पर भी व्यावद्यारिक भाषा का निर्माण नहीं हो सका था। 
किसी जीवित भाषा के बिना हिंदी-गद्य का सविष्य उज्ज्वल नहीं हो 
सकता था, यह बात राजा साहब ने अच्छी तरह सोच समझ ली थी । 
इसके अतिरिक्त स्कूलों की स्थापना के साथ-साथ पाठ्य-पुस्तक भी 
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थोंडी-बहुत अवश्य निकल चुकी थीं, यथ्यपि मैकाले के आयोजना-पन्न के 
कारण आगे के लिए इनकी गति रुक गईं थी । फिर ये किताब इतनी 
उपयोगी भी नहीं थीं । हिंदी-उद्‌ के रूगड़े के बीच अच्छी -अच्छी पाव्य- 
पुस्तकों के तेयार करवाने का श्रेय शजा शिवप्रसाद ही को है। इनमें 
से बहुत-सी राजा साइब ने स्वयं लिखी और बहुत-सी अपने साथियों 
मे खिखवाई । उनके द्वारा तेयार की गईं पाव्य-पुस्तकों के नाम ये हैं- 
आलसियों का कोडा!, 'राजा भोज का सपना', 'भूगोलहस्तामल्लकः, 
“हुतिहास-तिमिर-नाशक?, 'शुटका?, “हिन्दुस्तान के पुराने राजाओं का 
हाल', “मानव धर्म सार!, सिक्‍खों का उदय और अस्त”, योंगवासिष्ठ के 
'चुने हुए छोंक?”, 'डपनिषद्‌ सार' आदि । राजा साहब की भाषा आरंभ 
में बहुत सीधी-साढी है । उसमे बोल-चाल की सरल हिन्दी का रूप 
देखने को मिलता है। प्रचलित उदू -शब्दों का भ्रयोग भी उसमे हुआ 
है। आरम्भ मे तो उन्होंने एक मध्यचतीं मार्ग का ही अवल्म्बन किया ॥ 
पंसक्रत के चलते और साधारण प्रयोगों में आने पाले तत्सम शब्दों का 
प्रयोग इस काल के गद्य की जिशेषता हैं। इसके साथ अरबी-फ़ारसी 
के चलते हुए शब्दों का मोह नहीं छूट सका | हिंदी भाषा में विदेशी 
शब्दों के नीचे बिन्दी देकर शुद्ध विदेशी रूप में लिखने का आरम्भ 
सर्वप्रथम राजा साहब ने ही किया | लेकिन अंतिम रचनाएँ हिन्दी की 
अपेक्षा उदू' की ओर अधिक झुकी हुईं हैं। ऐसा करने से उनका उद्देश्य 
हिन्दी-उद्‌ -समस्या को हल करना था। यह भाषा का एक श्रकार से 
समभौता समझना चाहिए. । उनके आरम्भ और अ्रंतिम समय के 
गद्यांशों के दो उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते हैं--- 

(१) वह कौन-सा मनुष्य है जिसने महाश्रतापी महाराज 
भोज का नाम न सुना हो। उसको महिमा और कीर्सि तो सारे 
जगत में व्याप रही है। बढे-बडे महिपाल उसका नाम सुनते ही 
काँप उठते हैं और बड़े-बड़े भूपति उसके पाँव पर अपना सिर नवाते । 

, «उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भ्ुज्ञाया और 


१ दिये; 


इसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया ।? 

(२) इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत ओर अब कद्दना चाहिए--- 
अंग्रेजी के भी शब्द कंघे से कथा मिडाकर यानी दोश-ब-दोश 
चमक दमक और रौनक पावें, न इस बेतर्तीबी से कि जेसा अब 
गड-बड मच रहा है, बल्कि एक सल्तनत के मानिंद कि जिसकी हदें 
काथम हो गईं हों और जिसका इंविजाम मुख्तजिम की अक़लमंदी 
की गवाही देता है।' 

आगे चलकर राजा शिवग्रसाद की गद्य-शेल्ली का प्रत्यक्ष रूप से 
विरोध करने वाले राजा लच्मणसिह ( सन्‌ १८२६-१८६६६० ) हमारे 
सामने आते हैं । उन्हें राजा शिवप्रसाद जेसी भाषा का रूप बहुत 
खटका ओर उसकी कडी आलोचना की । उनका कह्दना था कि हिन्दी 
ओर उदू' दो पथक्‌-शथक्‌ भाषाएँ हे, उनके बीच समभौता करना 
बालू से तेल निकालना है । उद्‌ -शब्दों के अयोग के बिना भी हिदी में 
उत्कृष्ट गद्य-रचनादँ हो सकती है | इस उहज्य को लेकर उन्होंने सन 
१८६१ हूँ ० में अजा-हितेषी' नाम का एुक पत्र निकाला और इसके 
अगले वर्ष 'शकुन्तला” और 'सेघदूत' का अनुवाद शुद्ध हिंदी में किया। 
विदेशी और विशेष रूप से उद्‌- शब्दों का प्रयोग आपने नहीं किया । 
गद्य-शेली सरल है, लेकिन कहीं-कर्दी कृत्रिमता अवश्य था गईं है। 
इसलिए हम उसे व्यावहारिक नहीं कद सकते । वह निबन्ध के लिए 
सर्वथा उपयुक्त है। देशज शब्दों का एुकदुम बहिप्कार कर देने से भाषा 
की संचित शक्ति घट गईं और यहाँ तक कि विनोदात्मक-शली मे भी 
शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार राजा ल्च्मणसिंह की 
शेली ने यह बात स्पष्ट कर दी कि राजा शिवप्साद जिन संसद त शब्दों 
के प्रयोग से डश्ते हैं, उनका प्रयोग गद्य से निःरसंक्रोच हो सकता 
है । एक उदाहरण देखिएु--- 

“उस दिन एक मगछोना, जिसको मेने पुत्र की भाँति पाला था, 
आ गया। आपने बचे प्यार से कहा कि--आ बच्चे, पहले तू ही पानी 
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पीखे । अब सुम्हें विदेसी जान तुम्हारे हाथ से जल न पिया, भेरे हाथ 
से पी लिया। तब तुमने हेसकर कहा कि सब कोई अपने ही संघाती 
को पत्याता है, तुम दोनों एक ही बन के बासी हो और एक-से 
मनोहर ही !! 

जसा कि कहा जा चुका है इंसाइई-घर्म-प्रचारकों का प्रभाव हिन्दुओं 
पर पड रहा था और यद्द कुछ छोगों को बहुत बुरा लगा। शिष्ट-हिन्दुओं 
ने स्वधरम-रक्षा के लिण इसकी प्रतिक्रिया की । बगाल के राजा राम- 
मोहनराय उपनिषद्‌ और वेदान्त का ब्रह्मज्ञान लेकर आगे आगए। 
उनकी तरह हमारे यहाँ सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द जी ( सन्‌ १८२४- 
१८८४ ई० ) ने आये-घर्म की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया । 
इससे भाषा का भी कल्याण हुआ और एक नई शेली का प्रतिपादन 
किया गया। आय॑-समाजियों ने एक रचर से हिन्दी को अपनाया और 
यहाँ तक कि इसका नाम आय-शाषा! रख दिया। दयानंद के पुरूष- 
सुख्य ग्रंथ ये हैं---सत्याथप्रकाश” ( सने १८७४ इं० ) 'ेदांगप्रकाश', 
संस्कार विधि', ऋग्येदादिभाष्यभूमिका, “वेदों के साप्य' । उनकी 
भाषा पंडिताऊ ढक की है। विषय के अनुकूल तत्सम शब्दों का प्रयोग 
अधिक हुआ है । शे्ली विशुद्ध है, उदृ्‌'- शब्दों से सर्वथा दूर है। 
'सत्याथ॑प्रकाश' में इसुखाम और इंसाई मतों की कडी आलोचना की 
गई है । इसलिए भाषा में वाद-विवाद करने की शक्ति आ गईं है। 
एक उदाहरण देखिए--- 

“इसके स्थान में ऐसा समझना चाहिए कि जीवितों की श्रद्धा से 
सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुश्नादि का परस धर्म है और जो- 
जो मर गये दो उनका नहीं करना क्योंकि न तो कोई मलुष्य मरे हुए 
जीव के पास किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न भरा हुआ जीच 
पुत्नादि से दिये पदाथों को भ्रहदण कर सकता है ।" 

दयानंदजी और अन्य आर्यसमाजियों के ४०१३ से हिंदी-गद्य 
पंजाब तक पहुँच गया। पहले वश उदू का बोलबाला था। यह भी 
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गद्य-साहित्य के विकास के लिए एक सौभाग्य की थ त हुईं । 

सी , की दृष्टि से इन्हीं के समकालीन बाबू नवीनचंद्रराय उद्लेखनीय 
हैं । नंवीनचंद्वराय पंजाब के रहने वाले भे और बह्मसमाजी थे। विधवा- 
विवाह, ख्री-शिक्षा आदि के पक्के पक्तपाती थे। उनका प्रझुख उद्देश्य 
समाज-सुधार था । उन्होंने बह्मसमाज के सिद्धांतों श्रोर सामाजिक 
विषयों को लेकर अनेक पुस्तक लिखीं। कई पत्रिकाएँ भी निकालीं, 
जिनमें 'झान प्रदीपिका' सुख्य है। न्याय; धर्म आदि पर इन जैसी 
पौढ पुस्तक कम देखने में आईं हैं। उनकी भाषा विशुद्ध हिंदी है। 
राजा शिवप्रसाद जेसी भाषा के वे विरोधी थे | उनके प्रश्ाव से पंजाब 
में हिंदी-प्रचार करने मे विशेष सहायता मिली । उनकी 'विधवा-विवाहः 
पुस्तक का यह उदाहरण देखिए--- 

“विधवा विवाह शास्त्र सम्मत अथवा शास्त्र विरुद्ध कर्म हे इस 
त्रिषय की मीमांसा में प्रवृत्त होना हो तो पहिले यह निरूपण करना 
आवश्यक है कि वह शास्त्र कौन-सा है जिसके सम्मत होने से विधवा 
विवाह फऊत्तंव्य समझा जावे और जिसके विरुद्ध होने से अकत्तंव्य 
समझा जावे | व्याकरण काव्य अलंकार दशेन प्रश्भुति शास्त्र इस विषय 
के शास्त्र नहीं हैं ।! 

नवीनचंद्गराय से प्रभावित होकर पंजाब के प्राच्य महाविद्यालय 
के अध्यापक पंडित सुखदयात्रु शास्त्री ने 'न्याय-बोधिनो” नामक पुस्तक 
लिखी । भाषा नवीनचंद्रराय जेसी है। देखिए--- 

“यद्यपि मनुष्य जगत्‌ के पदाथों का प्रत्यक्ष स ही निश्चय कर सकता 
है; तो भी बहुत पदार्थ परमाणु आदि ऐसे हैं जो युक्ति सिद्ध हैं मानने 
तो अवश्य पड़ते हैं; परन्तु प्रत्यक्ष उनका नहीं होता और जानना सम्पूर्ण 
पदार्थों का अभीष्ट है; इसलिए सब पदार्थों के मिले हुए और भिन्न-भिन्न 
ऐसे-ऐसे धर्म जानने चाहिएँ कि जो धम्म जिस घस्तु का हो वह उस सारी 
चस्तु में रहे कोई स्थान रीता न छोड़े ओर उस वस्तु से भिन्न चस्तु में कहीं न 
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रहे ऐसे धर्म का नाम लक्षण है। जिसका लक्षण करना अभीष्ट है, उसे 
लच्य कहते है ।' 

इस काल के मंतिम गद्य-लेखक श्रद्वाराम फिल्लोरी है। ये भी 
पंजाब के रहने वाले थे । उन्होंने पुराणों के आधार पर हिंदू-धर्म के 
महत्व पर अधिक जोर दिया और इंसाइयों का विरोध किया । उनकी 
पत्यारृतप्रवाह' पुस्तक की भाषा बडी ही प्रो ओर पुष्ट है । संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। जेसे--'सापेक्ष', स्वाभावा- 
नुसार|, 'परिशांति), शोषक', आदि। कहाँ।-कर्ही भाषा पर पंजाबी का 
प्रभाव दिखाएं देता है, जेस---/कभी! के स्थान पर 'कबी” “कधी, 
धअक्ष' के स्थान पर “प्रष्ण आदि । “सत्याम्रत-प्रवाह' को भाषा का 
उदाहरण इस प्रकार है-- 

“फिर जो आप कहते हो कि इंश्वर शक्तिमान है इसमे हमारा एक 
प्रष्ण हैं। अर्थात्‌ यदि शक्तिमान्‌ है तो मेरी बुद्धि को अनीश्वरवाद से 
फेर के इेश्वरवाद्‌ में क्यों महीं ले आता । यदि कहो तुम्टारे अनीश्वर- 
वादी होने से उसकी क्‍या हानि है तो इससे अधिक हानि उसकी क्या 
होगी कि मे सहसनों जन को अनीश्वरवादी बना दू गा । यदि कहो वह 
हमारे कहने से कुछ नहीं करता सब कुछ अपनी इच्छा से करता है तो 
जान गया कि उसकी यही इच्छा है कि में अनीश्वरवादी बना रहूँ. और 
कई एक और जनों को भी इसी पथ पर चलाऊँ |! 

निर्माणकाल के उपरोक्त लेखकों के द्वारा हिंदी-गद्य गतिशील 
अवश्य हुआ, लेकिन उसकी वृद्धि नहीं हो पाई और न कोई भाषा का 
आदर्श रूप ही स्थिर दी सका। गद्य-साहित्य के विभिन्न अंगों का 
प्रस्फुटन चास्तविक रूप में आगे चलकर ही हुआ । यद्यपि इस समय 
नाम-मात्र के लिए कुछ नाटक भ्रवश्य लिखे गये, लेकिन उन्हें काव्य- 
अंथ की श्रेणी मे रखना अधिक न्‍्यायसंगत है; उदाहरणार्थ--निवाज 
का 'शकुन्तला-नाटक!, हृदयराम का 'हनुमान-नाटक' और ब्रजवासी- 
दास का 'अबोध-चंद्रोद्य-ताटक” महाराज रघुराजसिंह का आननन्‍द- 
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रघुननत्ल नाटक अवश्य नाटक की कोटि मे था सकता दे। भापा की 


हद 
दृष्टि से राजा शि ग्रणाद लिता एस एक छोर हैं रु राजा छक्तः णर्सिह तथा 
बह्ा-स गाऊ और आर्थसमाज़ के लेखक दूसरी ओर । राजा शिदप्रसाद 
सितारे द की प्रारम्भिक भाषा मे व्यावह्ाारिकता है, लेकिन श्रंतिम काल 
डी भाषा उदू' के शब्दों से लदी हुईं है। राजा लच्मणसिंह की भाषा 
में हिंदी-गद्य के भविष्य की मॉँकी अवश्य मिल जाती है। रही बात 
बरह्म-समाज और आयसमाज के लेखकों के सम्बन्ध में, सो उन्होंने 
विशुद्ध हिंदू धर्म का पाठ सिखाकर इंसाई-घधम्म-प्रचारकों से भारत 
वासियों को मुक्त किया, लेकिन उनकी भाषा परिमार्जित नहीं हो सकी 
थी । वह इसल्लिएु कि उसमे केवल एक ही रूप है और बह भी अत्यंत 
स्पोेमित । कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा अभी तक स्थिर नहीं हो 
पाई, यह तो केवल भाषा का निर्माण-काल था। माँ सरखती के 
यह भाषा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न अ्स्ताव जा रहे थे। अतः भाषा के 
स+सम्मत रूप का अनुष्ठान इस समय में हम केसे देख सकते थे ? 
दिंदी-गद्य के पाठकों को खड़ी बोली के सम्बन्ध में जो-जी भ्रांतियाँ 
हुईं हैं वे अब तक के विकास से दूर हो जानी चाहिएँ। जो लोग यह 
कहते हैं कि खडी बोल्ली का जन्म ब्रज भाषा से हुआ है, उन्हें यह 
बात जान लेनी चाहिए कि खडी बोली प्रज भाषा से बिल्कुल पृथक्‌ है। 
जैसा कि हम देख चुके हैं त्जमाषा के पूंे भी खडी बोली की एक 
स्निग्ध धारा प्रवाहित होती चली आ रही थी । खड़ी बोली ब्रज॒भाषा 
से कम ग्राचीन नहीं है। हेमचनद्र के 'अपभ्र'श-व्याकरण” से ही इसका 
अस्तित्व देखने को मिल जाता है और यह भी पता चलता है कि 
इसके पूर्वी भी इसके शब्दों का प्रयोग हुआ करता था। अतएव यह 
कहना कि बजभाषा से खड़ी बोली का जन्म हुआ दै, हमारी अल्प- 
बुद्धि और अज्ञान का परिचायक है। इसी प्रकार जो लोग यह कहते 
हैं कि दिंदी-गद्य की भाषा अरबी-फ़ारसी शब्दों को निकालकर बनाई 
गईं है, स्लो यह कथन भी सर्वथा निराधार है । पीछे हम देख चुके दें 
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कि मुसलमानों के आने के पूर्व भी हिंदी-गद्य एक अच्छे रूप में पाया 
जाता था | खडी बोली कोई ठोंक-पीटकर बनाई हुईं भाषा नहीं | 
यह बात दूसरी है कि मुसलमानों के आने पर इसमें अरबी-फ़ारसी के 
शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा था, लेकिन इसका यह अथे निकाल 
देना किसी भाषा के साथ अन्याय करना हे । फिर अरबी-फारसी के 
शब्द कुछ लेखकों में तो देखने को मिलते हैं ओर कुछ मे नहीं। कहने 
का वात्पय यद्द है कि खड़ी बोली को सुसलमानों द्वारा जो रूप मिल्ना, 
उससे सर्वधा स्वतन्त्र रूप से वह अपने प्रकृत रूप में मुसलमानों के 
श्रॉने के दो ढाई सौ वर्ष पूर्व से चल्ली आ रही थी । इसी प्रकार खडी 
बेली की उत्पत्ति अंग्रेजों के आश्रय में बताने तथा इसके सर्वप्रथम 
लेखक लक्लूलाल और सदल्मिश्र को मानने की अब कोई गुंजायश 
नहीं रह गई है। अ्रंग्रेज्ों के आने ठथा लल्लूलाल और सदत्नम्रिश्र के 
पूर्व “भावा योगवासिष्ठ', 'पद्मपुराण' 'रानों केतकी की कहानी” आदि 
प्रौद़ और परिष्कृत रचनाओं की सृष्टि हो चुकी थी । इस प्रकार हमारे 
यहाँ स्वतन्त्र रूप से गद्य का विकास होता चल्ला आ रहा है और यह 
अंग्रेज़ों के समय में भी होता रहा । अ्रन्त मे, हमें यही कहना पड़ता 
है कि खड़ी बोली का जन्म न तो ब्रज भाषा से हुआ है, न अरबी- 
फ़ारसी के शब्दों को निकालकर यह भाषा कुम्हार के मिद्टी के घड़े की 
तरद्द गढ़ी गईं है और न अंग्रेज़ों के आश्रय मे ही इसकी उत्पत्ति हुईं। 
जो ऐसा समर बेंठे हैं, वे खड़ी बोली के श्र हैं। जिस प्रकार 
स्वाभिसानी व्यक्ति अपने पेरों पर खड़ा रहता है, किसी का दिया नहीं 
खाता, चाहे उसे मर जाना ही क्‍यों न पड़े, ठीक उसी तरह खडी बोली 
का गठ्य भी अपने परों पर ही खड़ा होता हुआ ब्रजभाषा से पृथक, 
अरबी-क्रारसी-शब्दों से विज्षम और अंग्रेज़ों की गोद से दूर चिर-काल 
से अपनी धुन से चलता चला आ रहा है; यह हमें नहीं भूलना 
चाहिए । 
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हरिश्रन्द्र-युग 
( सन्‌ १८६४-१६०० ईं० ) 

आधुनिक युग का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्रन्द्र के रचना-काल से 
आरंभ होता है । सन्‌ १७४७ ई० के प्लासी-युद्ध और सन्‌ १८०३ ई० 
के लासवाड़ी युद्ध के परिणाम-स्व॒रूप पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति 
संपक से भारतवासियों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा 
साहित्यिक ज्षेत्रों म॒ महत्त्वपूर्ण परिव्रदोन होने लग गये थे। ज्यों-ज्यों 
ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इढ होती गईं, त्यों त्यों पाश्चात्य विचार-घारा 
का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता मया। सन्‌ १८४७ इईं० की राज्यक्रांति ने 
तो हिंदी-गच्य का रूप ही बदल दिया। देश की तत्कालीन परिवर्तित 
परिस्थितियों के प्रभाव से गद्य का प्रचार ह#रुत गति से होने ल्वगा । अभी 
तक गशण्य का नवजात शिकश्षु घुटनों के बल चलकर ही कल्षा को गोद 
में खेल (हा था, अब उसमें शक्ति का संचार होने क्वगा। विषयों की 
अनेकरूपता का अवलम्बन पाकर वह अपने पेरों पर खडा होने लगा । 
भारतेंदु के नेतृत्व में गद्य-साहित्य की विशेष उन्नति हुईं । बे 
साहित्य को शिक्षित जनता के सम्पर्क में लाये और इस प्रकार हिंदी- 
साहित्य को एक नवीन-मार्ग पर ला खडा किया। अंग्रेज्ञों के सम्पर्क 
से भारदीय विचार-धारा में परिवर्तन तो हो गया था, लेकिन साहित्य 
अभी तक बहुत पिछुडा हुआ था, उससे #ऋगार, भक्ति आदि की 
पुरानी रचनाएँ होती रहती थीं । कहने का तात्पर्य यह है कि देशकाल के 
अनुरूप साहित्य-सूजन न हो सका था। भारतेंदु ने स्वेप्रथम नपु-नए्‌ 
विषयो की ओर हिंदी-लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। उनके तथा 
समकालीन लेखको के द्वारा गद्य-लेलन-शेज्ी अनिश्चतता से निकल कर 
स्थिरता को ग्रात्त हुई और अधिकांश साहित्यिक रचनाएँ पद्म की अपेक्षा 
गद्य में लिखी जाने लगीं । इन सब बातों के फलस्वरूप हिंदी-गण्य का 
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अमूताएय प्रदान हुआ । इसीलिए चर्तपान ६ दी-गय 5 प्रणतक 
भारतें- वर हरिश्वल्द्र साने गये है । 

हूुच सखडी बोली साहित्य की प्रधान भाषा हो गई ता बजआएा 
को हार खाकर अन्त में अपदुस्थ होना पडा। आरम्भ के कुछ वर्षों 
तक पथ में ब्रजभाषा की प्रधानता अ्रवश्य रही, लेकिन आगे चलकर 
केवल इने-गिने खेखक ही इसम साज्त्य-रचना करने लगे। ब्र>भावा 
की तरह राजस्थानी-साहित्य-रचना का यद्यपि सर्वथा हास नहीं हुआ, 
तथापि उसके लोप होने के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देन लग 
गये | राजस्थानी भाषा में इस समय बहुत कम मत्र!पूर्ण रचनाएँ 
लिखी गईं । ऊब खडी बोली का प्रचार शिक्षात्यों द्वात होने लगा 
तो राजस्थान मे भी अनेक शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना हुईं । इसका 
परिणाम यह हुआ कि शनेः-शने: राजस्थानी साथा केवल बोल-चाल 
और व्यवहार की भाषामात्र रह गईं और शिक्षित-समुदाय से बहुत 
दूर जा पड़ी । इस प्रकार हम देखेंगे कि खडी बोली ने इस युग मे 
एक युगान्तकारी परिवर्तन कर दिया । 

इस युग मे गद्य के इतये व्यापक प्रसार ओर व्यवहार को 
देखकर ही विद्वानों ने इसका नाम “गद्यन्युग! रख दिया है। ध्यान 
देने योग्य बात तो यह है कि गद्य के केवल साहित्येतर बाढम्मयों के 
अभाव की ही पूर्ति नहीं हुईं, प्रत्युत साहित्य-च्षेत्र मे गद्य के अन्यान्य 
सस्‍्वरूपों का भी जन्म होने लगा । भारतंदु ने स्वयं गद्य के विभिन्न 
स्वरूप उपस्थित किये और अपने समकालीन लेखकों को उन पर 
चत्नने के लिए आमंत्रित किया । 'सारतेदु-मण्डल” इसी का परिणाम 
था । एक के बाद एक शक्तिशाली और प्रतिभा-सम्पन्न छ्लेखक साहित्य- 
चेत्र मे उतरने लगे । थोड़े समय के भीतर दी साहित्य-नम-मण्डत्त 
इन उज्ज्वल नक्त॒न्नों से जगमगाने लगा । प्रायः सभो अपने साथ एक- 
एक पत्र अथवा पन्निका भी लेते आये। पत्न-साहित्य इस थुग की 
एक प्रमुख विशेषता है। पत्न-पत्रिकाओं का यह क्रम 'सरस्वती' के 
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निकलने तक चलता रहा ।, संक्षेप मे, साहिसय और भाषा की दृष्टि 
से यह युग अभूउपूर्व है । अस्तु, दरिश्न्द्र-युग के गद्य का निबन्ध, पत्र- 
पत्रिकाओं, जीवनी-लाहित्य, साहित्यिक-समालोचना, उपन्यास और 
माटक की दृष्टि से अध्ययन करना समीचीन हो।गा। 

(१) निबन्ध--वर्तमान समय में विबस्ध के कला-रूप का 
इतना समुञ्नत विकास हो गया है कि उसमें व्यक्तित्व की निहति एक 
अनिवाय तत्व माना जाता है। आन्तरिक भावों के साज्षात्कर में ही 
निबन्ध की विशेषता समझी जाती है। आज की परिभाषा की दृष्टि 
से भारतेंदु-युग के लेखकों के निबन्‍न्ध भत्ते ही उच्चकोट के न 
हों, पर उनमें सरलता, साधुता और संयत ढंग- .से-व्यक्त करने की - 
क्षमता अवश्य लक्षित होती है।इन लेखकों में विषय-विवेचन की 
मार्मिकता तो है, लेकिन व्यक्तित्व की निहति नही । इसलिए बहुत से 
लेखकों के निब्रन्ध यथार्थ मे निबन्ध नहीं कहे जा सकते । उन्हें “लेख! 
कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । दिन्दी भाषा के ऐसे छोटे-बचे, विचार- 
पूर्ण और साहित्यिक लेख उस समय की पत्न-पत्रिकाओं मे भरे पडे 
है। उदाहरण के लिए, महावीरप्रसाद हिवेदीकृत बेकन-विचार-रत्ना- 
वली?, परम पुरुषार्थी ( सन्‌ १८८४ ई०, स्माइलूस की रचना के 
उद्‌-अलुवाद से मदतमोहन भट्ट द्वारा हिन्टी में ), वीरिश्वर चक्रवर्ती 
ह्वाशा सम्पादित साहित्य-संग्रह”' ( सन्‌ १८८६ ई० ), साहबप्रसाद- 
सिंह द्वारा सकुलित 'भायसाएं २ भाग (राव १८८७ ई० ), 
'नीत्युपप्श”' ( सन्‌ ८८७ है०, जान स्टुअर्ट ब्लेकी के लेखों का 
काशीनाथ खत्नी द्वारा अनुवाद ); जगन्नाथ भारवीयकृत 'सारतीय शिक्षा' 
( सन्‌ १८८६ ई० ), “नीति-पुष्पावली! ( सन्‌ १८८६ इईं०, मुंशी 
शंकरदास वर्मा की उद्‌' में रचना 'गुलदस्ता-इ-तहज्ञीब” का काशीनाथ 
खत्री द्वारा अनुवाद ) आदि-आदि। यथाथ मे हम जिसे निबन्ध 
कहते हैं, उसका बीजारोपण इस युग के दो प्रमुख लेखकों बालकृष्ण 
भट्ट और प्रवापनारायणमिश्र द्वारा हुआ । उलके लिबन्धों ने गद्य-शेक्ती 
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को नवीन रूप दिया। भारतेंदु, राधाकृष्णदास, दयाननन्‍द, धालमुकुंन्द 
गुप्त आदि की रचनाओं में भी गद्य के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देखने को 
मिलते हैं । 
भारतेंदु हरिश्रन्द्र:--( सन्‌ १८४०-१८८४ ३० ) 

भारतंदु आधुनिक हिंदी-गद्य के वास्तविक जन्मदाता है। उनके 
काय्य-चेत्र मे आते ही साहित्य और भाषा दोनो पर उनका प्रभाव 
पढ़ा । साहित्य में नए नए विषयों पर रचनाएँ होने लगी । उन्होने 
इतिहास, जीवनी, नाटक, उपन्याप्त, निवनन्‍्य आदि अनेक विषयों पर 
रचनाएँ की हैं। डनके भाषा-संस्कार की भहत्ता सर्व-विदित है। 
उन्होने भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और 
स्वच्छ रूप दिया है । विषय तथा भात्र के अनुसार ही उनकी भाषा 
की शैल्ली में परिवततेन स्वभावतः होता गया है। विविध विषयों पर 
लिखने के कारण उनकी भाषा की विविध शैज्नियाँ हैं । कहीं गंभीर 
गवेषणा, तथ्य 'तथ्य-निशपण आदि है तो कहीं परिहास और व्यंग्य का 
पुद देखने को मिलता है। इसके किए उन्हे कोई प्रयास करने की 
आवश्यकता नहीं हुईं । जहाँ तक भारतेंदु के लेखों का सम्बन्ध है, हम 
निःसंकोच रूप से कह सकते हैं कि उनमें ब्यंग्याव्मक शे ली की प्रधानता 
है। परिद्दास-प्रिय भा।तेंदु के विनोद-पुर् लेखों में ब्य॑ग्य-मिश्रित' आत्तेप 
तथा उपदेश की मात्रा भी कहद्दी-कहीं दिखाई देती है। 'परिद्यतत-पंचक! 
में 'ज्ञाति विवेकेती सभा, स्वर्ग में त्िचार सभा!, 'सब जाति गोपात्न 
की ', “बसंत पूछा” ओर “खंड मंड संवाद' पाँच छेख है । 'परिशासिनी! 
में भी इसो प्रकार के लेख संगृहीत हैं। वेश्या-स्तोन्न, अंग्रेज़-स्तोन्न, 
कंकड़-स्तोन्र, पेगम्बर आदि छोटे-छोटे गद्य-पद्ममय लेख ख़िखे गये 
हैं । इनके अतिरिक्त सामश्रिक पन्न-पत्रिकाओं में भी अनेक लेख 
भरे पढ़े दें। उदाहरण के लिए उनके 'लेवी-प्राण सेवी” लेख का यह 
अँधा देखिए--- 

'कोई खड्या हो जाता था, कोई बेढा ही रह जाता था, कोई 


ध््छ्‌ 


धबड़ाकर ढेरे के बाहर घूमने चला जाता था कि इतने में कोब्ृहल 
हुआ “लाट साहब भाते हैं? राय नारायन दास साहिब ने फिर अपने 
मुख को खोला और पुकारे “स्टेंडअप” ( खड़े हो जाव )। सब के 
सब एक संग खड़े हो गये। राय साहिब का “सिट डौन” कद्दना तो 
सब को अच्छा लगा पर “स्टेंड अप”” कहना सबको बुरा क्षगा मानो 
भले छुरे का फल देने वाले रायसाहिब ही थे। इतने में फिर कुछ आते 
में देर हुई और फिर सब ल्लोग बेठ गये । वाह-बाह द्रबार क्या था 
“कठ पुतत्नली का तमाशा” था या बछुमटेरों की “कवायद” थी था 
बन्द्रों का नाच था या किसो पाप का फल भुगतना था या “क्रौजदारी 
की सज्ञा थी ।* 
बालकृष्ण भट्टू--( सन्‌ १८४४-१६१४ ) 

ब।लकृष्णमद्ट की गणना हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबन्ध-लेखकों मे की 
जाती है । उन्होंने हिन्दी-गथय को एक नवीन शेक्षी दी और विविध- 
विषयक निबन्ध लिखकर उसकी उन्नति में विशेष योग दिया | सामा- 
जिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नेतिक आरादि सब प्रकार के छोटे-छोटे 
गद्य-प्रबन्ध आपने लिखे हैं। महजी के निबन्धों में विषय-चुनाव बढ़े 
महत्व का होता है। उनकी शैत्ती में व्यक्तित्व की झलक सर्वत्र 
इृष्टिगोचर होती है। इनकी शेज्नी दास्य-पिनोद की उमंग में पूरब 
कहावतों और मुहावरों की बौद्धार छोड़ती हुईं चलती दै। उपमा, 
रूपक, उद्लेत्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी बराबर देखने को मिलता 
है। शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से भद्द जी के निबन्धों में हमें साधारण- 
तया तीन शैत्तियों के दर्शन होते हैं। पहली श्री वह है जिसमें उन्होंने 
भाषा को अपेत्ताकृत अधिक अक्लंकृत बनाने का प्रयत्न किया दै। 
दूसरी शेज्ली वह है जिसमें साधारण विषयों पर लिखते समय 
सुद्दावरों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, जिससे शेल्री में रोचकता और 
आकर्षण की मात्रा बढ़ गई है। तीसरी शेक्ती वह है जिसमें विदेशी 
शब्दों का प्रयोग प्रध्युर मात्रा में हुआ है। अरबी-फ़ारसी शब्दों में 


व पड 


'नाइत्तिफ़ाकी', खासखसूसियत!, अज़्हद!, 'सिपाधियाना!, 'क़्रिल्ता', 
ज़ाहिरदारी', मोतकिद', ख़ामज़ाठ', 'संजीदगी', बेतकल्लुफ्ीः, 'हिसा- 
क़त', आदि का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त 
अग्रज़ी शब्दों को अपनाने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है जमे 
6टब्टाणा 56८७६ “कवात॑ंद्ाती टीवावलकाला 70ागराव- 
॥६५' '/7६ ० ८०१०७४5व।०” आदि । इस शोज्ञी से संस्कृत के 
तत्सम रूप का प्रयोग उन्होंने नहीं किया | वे .सदेव उद्धवरूप के ही 
पक्तपाती रहे जेसे “गुन-ओऔगुन”ः 'मिठाल' “परख” “लिलार!ः 'साखी' 
आदि । संस्कृत और अरबी-फ्रारसी-शब्दो| को या! लगाकर अथवा 
किसी अन्य रूप से एक साथ रख देने की प्रवृत्ति भी उनके गद्य मे 
पाई जाती दे जेसे अपव्यय या फिन्नूलखची! 'देखना-भालना' 
गॉवार-सेंवार! आदि । उनकी तीनों शल्ियों के एथक-प्थऋू उदाहरण 
देखिए--- 

(१) “मलुष्य के संबंध में इस अ्रजुल्ल॑ंघनीय प्राकृतिक नियम का 
अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है; जिसमे कभी क्रोधपूर्ण 
भयंकर गर्जन, कभी प्रेम का उच्छुआास, कभी शोक और परिताप-जनित 
द्ृदय-विदारी करुणा-निस्वन, कभी वीरता-गरव से बाहुबल के दर्ष से 
भरा हुआ सिहनाद, कभी भक्ति के उन्सेष से चित्त की द्ववता का 
परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों व्य उद्भार 
देखा जाता है ।' 

(२) “चढदू के उपदेश का अखर बडे बाबू पर कुछ पेसा हुआ कि 
उस दिन से यद्द सब सोहबत--लंगत से मुहमोड अपने काम में लग 
गया । सबेरे से दोपहर तक कोठी का सब काम: देखता-भालता था; 
झौर दोपहर के बाद दो बजे से इलाक़ों का सब बंदोबस्त करता था। 
वसूल और तहसील की एक मद खुद आप जाँचता था। उजबे 
आसामियों को दिलासा दे ओर उनकी यथोचित सहायता कर फिर 
से बरसाता था ।! 


छ य्द थ डे 


(६) भ्तक के लिये लोग हज़ारों लाखों ख्च कर आलीशान रोफ़े 
मक़बरे क़त्न॒ संगममर या संगसूसा की बनवा दुते हैं, क्रोमतो पत्थर 
भांणक ज़सुरद से उन्हे आरास्ता करते है, पर वे मकबरे क्या उसकी 
रूह को उतनी राहत पहुँचा सकते है, जितनी उसके दोस्त आँसू 
टपकाकर पहुँचाते है ९! 
प्रतापनारायणु सिश्र--( सन्‌ १८४५६-१८६४ ह० ) 

प्रतापनारायण मिश्र ये भी बालकृष्णभद्ध की तरह उच्चकोडि के 
नबन्ध लखकर हिन्दी-गच्च-शंत्ी की एक नवीन रूप दया। दोनों 
में छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा भाव प्रकट किये गए हैं। दोनों के निवन्धो 
की भाषा प्रौद ओर भाव मार्मिक है | दोनों की रचनाओं मे अपने-अपने 
व्यक्तित्व को छाप है । इसलिए इन दोनों लेखकों के निबन्धों में हमे 
तिबन्ध का आधुनिक रूप दिखाई देता है। इतना होने पर भी 
प्रतापनारायण मिश्र की शेली भद्द जी की शेली से प्रथक्‌ है | मिश्रजी 
की प्रकृति विनोदशील होने के कारण उनदी शैली म विनोद वथा 
मनोरंजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। कहीं-कही मिश्र जी ने जान 
बूककर प्रांतीयता का समावेश कर दिया है। उनकी भाषा पर पश्चिमी 
अवधी का थोडा प्रभाव पडा है। प्रांतीय शब्दा के प्रयोग में 'स्वभाव' 
के स्थान पर “टव!, “बिना मुल्य” के स्थान पर संत मंत!, कह होकर 
बोलना के स्थान पर 'खोखियाना” ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैँ। संस्कृत 
शब्दों को हिंदी-उच्चारण के अनुकूल लिखना इनकी भाषा की एक 
विशेषता है जेंसे “रिषि' 'रिषीश्वर! 'रितु* आदि । उन्होंने झुहावरों 
तथा लोकोक्तियों का प्रयोग मी किया है जेसे, “पानी पानी होना 
आपे से बाहर होना? 'घोखे की टट्टी खडी करना आदि । हुआ के 
स्थान पर मिश्र जी को 'भया' शब्द के प्रयोग का मोह प्रायः सभी 
स्थानों पर बना रहा। उन्होंने हास्य-विनोद, देशभक्ति, मातृभाषा 
महत्त्व आदि विषयों को लेकर अनेक निबन्धों की रचना की हैं। 'घोखा' 
बालक श्ुवावस्था' दाँत! खड़ी बोली का पत्चञा पंच परसेश्वर! 


छर ! 


इत्यादि अनक निबंध सुन्दर बन पढे है। उदाहरण के लिए यहाँ 
उनकी भाषा का यह उदाहरण देखिए--- 

“इसके अतिरिक्त इनसे डरना इसलिए उचित है कि हम क्‍या हैं 
हमारे पूज्य पिता दादा ताऊ भी इसके आगे के छोकडे थे। यदि यह 
बिगड़े ठो किसकी कलई नहों खोल सकते १ किसके नाम पर गद्दा-सी 
नही सुना सकते ? इन्हें संकोच किसका हे ? बक्की के सित्रा इन्हे कोई 
कर्क ही कया लगा सकता है ? जब यह आप ही चिता पर एक पाँच 
रखे बेंठे है, कब्र में पाँव लटकाये हुए है तब इनका कोई कर क्या सकत। 
है ? यदि इनको बातें-कुबाते हम न सह तो करें क्या ? यह तनिक-सी 
बात में कष्टित और कुडित हो जायेंगे और असमयंता के कारण सच्चे 
जी से शाप देंगे जी वास्तव से बड़े-बड़े तीदण शख््र। को भोति अनिष्ट- 
कारक होगा ।॥' 

निबन्ध-सादित्य में इन उपरोक्त लेखकों के अतिरिक्त बदरीनारायण 
चौघरी 'प्रमघन! ( सन्‌ १८९४-१६२३६ ई० ), राधाचरण गोस्वामी 
( सन्‌ १८६६-१&२४ हई० ), काशीनाथ खन्नी ( रचना-काल सन्‌ 
१ ८८० ई० ), राधाकृष्णदुस ( सन्‌ १८६१-१६०७ ईं० )? और 
अंबिकादत व्यास (सन्‌ १८६४८-१६०० ६० ), आदि के नाम 
उदल्ेखनीय हैं, जिन्होंने समय-समय पर सामयिक पन्न-पत्रिकाओं में 
अपने निबन्ध प्रकाशित कराये । इन सब के निबन्धों की भाषा गठी 
हुईं है और भावों को बड़े मार्मिक ढंग से ब्यक्त किया गया हैं। इन 
लेखकों के द्वारा गद्य के अन्य अंगों की नींव दढ़ हुई, इसलिए इनकी 
गयद्य-श्ली की विवेचना पृथक रूप से कर दी गई हैं। निबन्ध-साहित्य 
में कोई क्रियात्मक काय न कर पाने के कारण यहां उनके नामों का 
ही उल्लेख कर दिया गया है । 

इस भ्रकार भारतेंदु-युग के निबन्ध-साहित्य के अ्रध्ययन से हम 
इसी निष्फषे पर पहुँचते हैं कि यद्यपि इस युग में निबन्ध-लेखकों की 
संख्या नहीं. बढ सकी, तथापि जिन लेखकों हारा गह कार्य आरम्भ 
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किया गया, वह कोई कम महत्त्वपूर्ण न था | बालकृष्णभद्ट और 
प्रतापनारायण मिश्र ये दो लेखक ही इतने प्रतिभासम्पन्न और डच्च- 
कोटि के निबन्ध-लेखक हुएु कि जिनकी तुलना आज भी हम अपने 
वर्तमान निबन्ध-लेखकों से कर सकते हैं। इतना तो इस युग के 
अध्ययन से स्पष्ट है कि इन दो लेखकों के कारण ही निबन्ध-साहित्य 
में जीवन आने लगा और आगे के लिए उन्होंने निबन्ध-लाहित्य का 
द्वार अन्य लेखकों के लिए खोल दिया । 
(२) सामयिक पत्न-पत्रिकाएँ-. 

पतन्न-पत्रिकाओं का चलन भारत में त्रिटिश-साम्राज्य की स्थापना के 
अनंतर और भारतेंदु के पूर्व हो चुका था। सन्‌ १७८० ह० के 
“हिकीज़ गज्ञर ( |॥८८७५ ४ (>526८८७ ) के बाद बंगला में शोर 
बंगला के बाद सन्‌ १८२६ ईं० सम युगलकिशोर शुक्ल ढ्वारा डदस्त- 
सारंण्ड”' नामक पत्र का प्रकाशन हिंदी में सब से पहली बार हुआ । 
सन्‌ १८४० ई० में राजा शिवप्रसाद के “बनारस अख़बार! की भाषा- 
नीति के विरुद्ध आवाज्ञ उठाने वाले पत्र 'सुधाकर' का सम्पादन तारा- 
मोहन मेत्र ने किया । सन्‌ १८४२ ६० में मशी खदासुखल्लाल के 
संपादन में 'धुद्धि प्रकाश” नामक पन्न का जन्म हो चुका था। इसक 
उपरान्त सन्‌ १८५४ ई० में हिंदी का सर्वप्रथम देनिक 'सभाचार- 
सुधावषेण” का सम्पादन श्यामसुदर सेन द्वारा हुआ । भारतेंदु क पूव 
पत्र-पत्रिकाओं का यही संज्षित इतिहास है। सन्‌ १८६४-१८६७ इई० 
तक हिंदी का कोई समाचार-पन्न प्रकाशित नहीं हुआ । 

भारतेंदु ने कार्यक्षेत्र मे आते ही अपना ध्यान पत्र-पत्रिकाशों को 
शोर आकर्षिव किया । अब तक के पतन्न-साहित्य द्वारा हिंदी को कोई 
उच्नति नहीं हो पाई थी, हा पतन्र-पत्रिकाओं का चलन अ्रवश्य दी गया 
था। भारतेंदु ने इनके द्वारा हिंदी को नव-जीवन प्रदान किया | उन्होंने 


सन्‌ १८६८ ई० में 'कविवचन सुधा! नामक मासतिक-पतन्न, जो आगे 


चलकर साधाहिक हो गया, प्रकाशित किया | सन्‌ १८७४ ३० में दिल्ली 


घ्यष 


ले श्रीनिवासदास ने जो 'सदाइश' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था, 
वह सन्‌ १८७६ हे० से इस पत्र में आकर मिलन गया । इसमे गोस्वामी 
राधाचरण, बाबू गदाधरसिहठ, लाला शओ्रीनिवासदास, लाबू ऐश्वय- 
नारायणसिंह, बाबू सुमेरसिंह साहिबजादे, बाबू नवीनचंद्र राय, पंडित 
दामोदर शास्त्री, पंडित बिहारीलाल चौबे, पंडित बिहारीलाल जानी 
आदि प्रसिद्ध लेखक अपनी रचनाएँ प्रकाशित कराते थे। इस पत्र से 
हहिंदी-गद्य को एक विशेष प्रोत्साहन मिला, परन्तु इलबट बिल का 
विरोध करने के कारण सरकार की कोप-इष्टि ओर आर्थिक हानि से 
इसका प्रकाशन अधिक वर्षों तक नहीं हो सका। इस पन्न की भाषा 
बडी ही परिष्कृत होती थी। उदाहरण के लिए सन्‌ १८७० ई० का 
इस पत्र मे प्रकाशित यह समाचार देखिए--- 

“आजकल राजा चरखारी काशी मे पघारे हैं और चतुदिक यात्रा 
करते फिरते है | इसी द्वेतु एक दिन गोपाल भन्द्रि में भी गये थे 
ओर चाहा कि अख बाँधे भीतर चल्ले जाय॑ । निःसन्देह वहाँ के दारपालों 
ने रोका क्योंकि वह रणभूमि नहीं है कि लोग वहाँ अख बाँधकर जाय॑ 
ओर युद्ध करें और न वह किसी राजा का दुर्ग है कि वहाँ अख रख 
देने से कुछ अप्रतिष्ठा हो जाती ।* 


अक्टूबर, सन्‌ ६८७३ ई० में भारतेंदु ने एक दूसरा, सन्‌ १८७४ ई० में भारतेंद ने एक दूसरा मासिक-पत्र 
हरिश्रन्द्र मेगज़ीन! के नाम से प्रकाशित करना आरम्भ किया | इसमें 
भारतदु-म्डल के लेखकों की रचमाशञ्रों के साथ अंग्रेज़ी के देख भी 
छुपते थे। जून सन्‌ १८७४ ६० में इसी मेग़जीन का प्रकाशन 
दरिश्वन्द्र-चंद्रिका' के नाम से होने लगा। वस्तुतः ये दोनों पत्रिकाएँ 
एक दी हैं, केवल पहदिले नाम का शअ्रँग्रेज्ञीपन दूर कर उसे हिंदी-रूप 
दिया गया है। इस पत्रिका में गद्यगपद्ममय काव्य, पुरावृत्त, नाटक, 
कला, इतिहास, परिहास, समाल्ौचना आदि विषयों पर बराबर लेख 
निकलते थे। इसका सम्पादन भारतेंदु. ने सात-आठ वध तक किया । 
सन्‌ १८८० ईं० मे इस पत्रिका का कार्य-भार भ्ारतेंदु ने पंडित 


ञ« पेन « 


मोहनखाल विष्णुल्ञाल पंड्या को उनके विशेष आप्रह् करने पर साप 
दिया जिसके बाद वह “हरिश्वन्द्र चंद्रिका ओर मोहन चंद्रिका' के नाम 
से काशी से निकलता रहा। दूसरे ही वर्ष यह पत्र मेबाड श्रीनाथद्वारे 
चला गया और वहाँ जाकर अन्धकार में विल्लीन दो गया । भारतेंदु के 
इस पन्न की हिन्दी पाठकों को बहुत पसंद आईं ओर थे इसे बड़े चाय 
से पढे थे | भारतेंदु ने इसी मेगज्ञीन के जन्म के साथ-साथ हिंदी 
का सन १८७३ ई० में नए चाल में ढललना स्वयं स्वीकार किया है । 
इस मंगज्ञीन की हिन्दी का यह उदाहरण देखिए--- 

है भाइयो तुम्हारे मन में जो अनेक करपना धीरे २ उठा करती 
है उन पर सहज ही में विश्वास कर लेते हो ओर जो अनेक सूढदे-मूठे 
मनोरथ हृदय में उत्पन्न होते हैं बडी अभिल्वाषा से उनका पीछा करते हो 
और इस बात की भ्राशा रखते हो कि अरुपावसथा में जो बात नहीं 
प्रा हुई वह अधिक अवस्था से हो जायगी और आज के दिवस पे 
जो कुछ न्‍्यूनता रह गई है वह कल पूरी हो जायगी दो तुमको चाहिए 
कि मकरंद देश के राजकुमार घेय सिंधु के इंपिहास का ध्यान 
देकर सुनो ।! 

जनवरी, सन १८७४ ई० मे भारतेंदु ने स््री-शिक्षोपयोगी बाल्ा- 
योधिनी' नामक एक सासिक-पत्रिका निकालना आरम्म किया। इसमे 
ख्ियोपयोगी लेखों का प्रकाशन होता था, पर साथ ही सुद्गाराकस 
नाटक, नीति विषयक इतिहास आदि भी क्रमशः श्रकाशित होते रहते 
थे । सन १८७६ हँ० में इस पत्रिका की भाषा इस प्रकार थी-- 

'हे सुमति, जब बालक तुम्दारा भर्ती प्रकार बावचीत करने लगा 
दो उसको वर्णमाला याद कराती रहो फिर उन्ही को पट्टी प॑ लिख 
झभ्यास कराओ और रातों को गिनती और सुन्दर-सुन्दर कछोक वा 
छोटे सुवोत्र याद कराओ । इस ब्योहार में कई एक बात सुन्दर आंत 

भंगी । प्रथम तो बालक को खेल ही खेल में अक्षर ज्ञान हो जावेगा 
दूसरे उसका काहाय भी ब्यथ नहीं जाने का । फिर इस अवसर का पढा 


स््द 


लिखा विशेष करक॑ याद रहता है ।' 

दहन पत्न-पत्रिकाओं के प्रकाशन के अतिरिक्त भारतदु के उद्योग से 
बाबू बालेश्वर प्रसाद बी० ए० ने काशी से “काशी साप्ताहिक पत्निका! 
निकालना आरम्भ किया । इस पतन्न की शेल्ी वस्तुतः भारतेंदु की शेल्ती 
ही है। इसमें उनकी बहुत-सी रचनाएँ प्रकाशित हुई । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने आयंमिन्र, हिंदी-प्रदीप, भारत-मित्र, मित्र-विज्ञास आदि कई 
पन्नों को प्रोत्साहन देकर प्रकाशित कराया था और इनमे लेख लिखकर 
हिंदी गद्य के विकाख मे एक प्रशंसनीय हाथ बदाया था। सन्‌ १८८४ 
ई० में उन्होंने हरिश्रन्द्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका' के लुप्त हो जाने 
पर “नवेदिता हरिश्रन्द्र चंद्रिका' के नाम से उसका पुनः प्रकाशन करना 
आरम्भ किया, लेकिन खेद के साथ लिखना पडता है कि डसके दो अंक 
निकालने के बाद ही वे इस संसार से उठ गए । 

णएुक ओर भारतेदु के उद्योग और प्रोत्साहन से तथा दूसरी ओर 
विविध आंदोलनों के परिणाम-स्वरूप हिंदी-गद्य में पत्र-पत्रिकाओं की 
बाड़ आ गई । यथार्थ मे हिंदी-गग्य की उन्नति का श्रेय उस समय की 
पत्र-पत्रिकाओं को ही है। अधिकांश लेखक अपने स्राथ एक-एक पत्र 
लेकर आये । जो लाना भूल गए, उन्होंने दूसरे पत्नो में अपनी रचनाओं 
को प्रकाशित कर मानों इस भूल को सुधारा। भारतंदु के जीवन-काल 
में जिन-जिन पन्न-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था, उनके नाम इस 
प्रकार हैं--अलमोड़ा अख़बार ( अल्मोडा, सन्‌ १८७१ ई०, पंडित 
सदनंद ) हिंदी-दीपि-प्रकाश ( कलकत्ता, सन्‌ १८७२ ई०, कात्तिक- 
प्रसाद खन्नी ) बिहार-बंधु ( बिहार, सन्‌ १८७२ ई०, केशवराम भद्द ) 
सदाद्श ( दिल्ली, सन्‌ १८७४ ई०, लाला श्रीनिवासदास ) काशी- 
पत्रिका ( काशी, सन्‌ १८७६ इ०, बाबू बाल्लेश्वरप्रसाद बी० एु० ) 
भारत-बंधु ( अलीगढ, सन्‌ १८७६ ई०, तोताराम ) भारत-मित्र 
( कल्ककत्ता, सन्‌ १८७७ ई०, रुज़दत्त ) मिन्र-विल्लास ( लाहौर, 
सन्‌ १८७७ ई०, कन्हैयालाल ) हिंदी-प्रदीप ( प्रयाग, सन्‌ १८७७ ई०, 


# प्र्रु छू 


पंडित बालकृष्ण भद्द ») आय-दर्षण ( शाहजहाॉपुरा, सन्‌ १८७७ ईं०, 
मुंशी बढ़तावरसिह ) सार-सुधानिधि ( कल्कत्ता, सन्‌ $८७८ ईं०, 
सदानंद्‌ मिश्र ) डचितवफ्ता ( कल्नकत्ता, सन्‌ १८७८ ६०, दुर्गाप्रसाद 
मिश्र ) सज्न-की तिं-सुधाकर ( उदयपुर, सन्‌ १८७६ ई०, बंशीघर ) 
भारत-सुद॒शाप्रवत्तंक ( फ़रु खाबाद, सन्‌ १८७६ ई०, गणेशप्रसाद ) 
आनंद-कादंबिनी ( मिरजापुर, सन्‌ १८८१ इईं०, बद्रीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन” ) देश-हितेषी ( अजमेर, सन्‌ १८८२ ई० ) दिनकर- 
प्रकाश ( लखनऊ, समन्‌ १८८३ ई०, रासदास वर्मा ) धर्मं-द्वाकर 
( कलकत्ता, सन्‌ १८८४३ हईं०, देवीसहाय ) प्रयाग-समाचार ( प्रयाग, 
सन्‌ १८८३ ई०, देवकीनंदन त्रिपाठी ) आह्यण ( कानपुर, सन्‌ १८८३ 
ई० प्रतापनारायण मिश्र ) शुभचिंतक ( जबलपुर, सन्‌ $८८रे ई०, 
सीताराम ) सदाचार-मातेण्ड ( जयपुर, रून्‌ १८८३ ई०, लालचंद 
शास्त्री ) हिंदोस्थान ( इंग्लैंड, सन्‌ १८८४ ई०, राजा रामपालसिंद ) 
पीयूष-प्रवाह ( काशी, सन्‌ १८८४ इह०, भ्रंबिकादत्त व्यास ) भारत- 
जीवन (काशी, संन्‌ १८८४ ई०, रामकृष्ण वर्मा ) भारतेदु 
( बुन्दावन, सन्‌ १८८४ ईं०, राधाचरण गोस्वामी ) कव्रिकुलकंज- 
दिवाकर _( बस्ती, सन्‌ १८८४ ई०, रामनाथ शुक्त ) हिंदी बंगवासी 
( कल्मकत्ता, सन्‌ १८-०, बाबू योगेशचं: बसु ) वेकदेश्वर-समाचार 
( बम्बईं, सन्‌ १८६० ईं० इन पन्नों के अतिरिक्त कुछ धार्मिक ओर 
जातीय पत्रिकाएं भी निकली थीं । 

उदाहरणार्थ--धर्म॑ प्रचारक ( खन्‌ १८८९ ई० ) आय सिद्धान्त 
( सन्‌ १८८७ ई० ) हिन्दी पद्च ( सन्‌ १८६० है० ) ऋत्रिय पत्रिका 
( सन्‌ १८८१ हं० ) आदि । इन समस्त पत्नों में हिन्दास्थान, भारतोद्य 
और समाचार-सुधावर्षण के अतिरिक्त सभी पतन्न साप्ताहिक, या पाक्षिक 
या मासिक थे। इन सबका उदद श्य था तो साम,जिक सुधार थाया 
राजनीतिक या धार्मिक । संक्षेप मे ये पतन्न-पत्रिकाएँ इन विनिन्न क्षेत्रों की 
साधन मात्र थीं। इनसे से बहुत सी पत्रिकाएँ केवल अल्प समय तक 
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निकलकर बन्द हो गईं । ऐसी पत्रिकाएँ बहुत कम थी, जिनके द्वारा 
हिन्दी-गद्य को म्ोत्साउन मिला था । 

शुद्ध सादित्यिक दृष्टि से णदि विचार किया जप ता पिश्ी-मदीप! 
आनन्द कार्दाम्बनी! 'बाह्मण' 'पीयूप-प्रवाह! आदि पन्न विशेष महत्त्व 
के हैं । 'हिंदी-परदीप!” और “ब्राह्मण” के सम्पादकों की गद्य-शल्वी से 
हम अबगत हो चुके है। इन पत्रों मे उनकी यददी शत्नी दखने को मिल्लती 
है। आनन्द कादम्बिनी' के सम्पादक बद्गीतारायण चौधरी “प्रमघन 
ने तो अपने पत्र में साधारण से साधारण सूचना तक में संस्कृत मिश्रित्त 
भाषा का प्रयोग किया था। गद्य के अ्रन्य अंगों की सी वही काव्योचित 
भाषा । पे ही त्म्बे-लम्बे अनुधासपूर्ण वाक्य !! देखिए--- 

'इस बार कांग्रेस का अधिवेशन सारत-राजधानी कल्ककत्त से होगा, 
इसी के सिद्धान्त भर काये प्रणाल्ली के परिवर्तन के विषय में बंगाल 
में घोर मतभेद उपस्थित हुआ है। क्योंकि बाईस वर्ष पय्यन्त देश 
शासन आदि के सुधार के विपय में बारम्बार भारत-साम्राज्य से जो 
प्राथनाएँ की गईं उसका कुछ फल होते न देखकर प्रजा का यधिकांश 
दृल् हृताश होकर अब “अपने ही मरने में स्वर्ग देखने” का स्पप्त देख 
रहा है। 

पंडित अंबिकादत्त व्यास का 'पीयुष-प्रवाह” यद्याप अधिक दिनो 
तक नहीं चल सका, तथापि उसके द्वारा हिन्दी-गद्य को सहायता 
अवश्य पहुँची | 'पीयूष-अवाह' की भाषा से गंभीरता थी और ल्म्बै- 
लम्बे वाक्य भी सफलतापूर्वक लिखे जाते थे। इमसे न तो वाकक्‍्यों के 
अ्रन्वय पर कोई आधात पहुँचता था और न कहीं किसी प्रकार की 
शिथिलता ही दृश्गगोचर होती थी। उनकी भात्रा का यह नमूना 
देखिए--- 

घर से चटनी और घृंघना चाटते हुए स्कूल में पहुँचे कि देखा- 
देखी पंसिल चाटना तो पहला लेसन्‌ सीखा अरब चाहे हिंदू का लडका 
मुसलमान के लड़के से पंसिल ले ओर चाहे श्रोत्रिय ब्राह्मण का लड़का 
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धोबी के बच्चे से ले, पंसिनज्न चाटने के समय कुछ सोचे विचारें सो 
क्‍यों ? अब दससर नोसर का सर्राठा ल्षेते सरसराकर झँचे से ऊंचे दर्जे 
तक पहुँच गएूं पर अपने-अपने धर्म का कुछ भी मरम न समझा | हाँ 
यह उन्नति अवश्य भई कि पहिले लिफ़ाफ़ा बन्द करने को गोंददानी 
या पानी हू ढना पड़ता था सो अब तो चट हाथ होंठ पर फेर थूक 
लगाया और बन्द किया ।”” 

इस प्रकार हम देखेंगे कि भारतेंदु-थुग की पत्न-पत्रिकाओं का 
प्रधान उद्द श्य लोक-कल्याण के साथ ही साथ हिंदी-सेवा करना था। 
उनका सीधा सम्बन्" साहित्य से था। सम्पादन-कला से ये लेखक 
सवंधा अनभिज्ञ थे. इससे यद्यपि समाचार-पत्रों के कला-रूप का 
विकास नहीं हो पाया, परन्तु हिंदी-गद्य को विशेष सहायता मिली । 
गद्य-लेखन-शेली जिसका इस युग के पू्वे परिसाजन नहीं हो सका 
था, उसका परिसार्जन होने लगा। भाषा को जो चलता हुआ, मधुर 
और स्वच्छु रूप मिलने लगा, उसका श्रेय इन्हीं पत्न-पंत्रिकाओं को है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । 
(३) जीवन-चरित्र-- 

भारतवर्ष प्रधानतः एक धार्मिक देश है। यहाँ के खोगों की दृष्टि 
यदि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आदर्श चरित्रों की 
और लगी रही, तो इसमें आश्चयं की कोई बात नहीं। हमारे यहाँ 
गंगा जी की जीवनी बहुत पुराने समय में लिखी कटद्दी जाती दे, लेकिन 
अभी तक वह चरिताथ नहीं हो सकी है। प्राचीन काल में भी चरित- 
काव्य लिखे गये थे जसे अश्वघोष का छुद्धचरित लेकिन उनमें कविश्व 
की मात्रा अधिक थी। वीर-गाथा-काल्न भे ऐसे रासो की कमी रहीं, 
जिनमे राजा की चढ़ाइयों, युद्धो श्रादि का वएन कविताबदू जीवनियों 
के रूप में देखने को मिलता है। राजा उस समय इंश्वरीय अवतार 
माना जाता था, इसलिए कवियों तथा लेखकों ने उनका गुण-गान 
करना अपना परम क्ंब्य समझा। भक्तिकाल में भी आदर्श चरित्रों 
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के प्रति लेखकों की यही भावना बनी रही । अन्तर केवल इतना ही 
हुआ कि जहाँ पूजवर्ती लेखक अपने शासक की स्तुति करते थे, वहाँ 
इस समय के लेखक महात्माश्रों ओर भक्तों का गुण-गान करने लगे। 
नाभादास कृत 'भक्तमाल” और बाबा बेंगीमाधवदास कृत “गोसाई 
चरित' में इन्हीं महात्माओं और संतों का शुण-गान किया गया है 
ज्लेकिन इनमें साम्प्रदायिक महत्ता का पुट आ गया है। इस समय तक 
मनुष्य के व्यक्तिगत रूप का कोई महत्त्त नहीं समझा जाता था, 
इसलिए इस प्रकार की रचनाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सका। 
सम्भव है आदर्श-चरित्नों को लेकर कुछ और भी जीवनियाँ लिखी गईं 
हों पर वे आज या तो नष्ट हो गई हैं या उनकी खोज आज दिन तक 
कोई नहीं कर पाया है। अकबर के समय में आगरानिवासी जैन का? 
बनारसीदास ने अपनी आत्म-कथा अ्छ कथानक” के नाम से लिखे 
है, जिसमें उन्होंने ने अपनी बुराइयों और कमज़ोरियों का वर्णन करते 
टुए आगरे में उधार तेल की कचौड़ी खाने की बात भी लिखी है| इस 
प्रकार सम्भव है ओर भी जीवनियोँ लिखी गई हों। हिंदी-गण्य- 
साहित्य के प्रारम्भिक काल में आकर कुछ पाव्य पुस्तकें अवश्य तैयार 
की गईं, लेकिन जीवनी-साहित्य की अवस्था ज्यों की त्यों रही । सन्‌ 
4८४९७ ई० सें रीवाँ के महाराज रघुराजसिंह जू देव ने 'रामरसिकावली' 
नामक ग्रंथ की रचना अवश्य की है, पर उसमें नाभादास की ही शेल्नी 
का अनुकरण किया गया है और विषय का प्रतिपादन भी डसी ढंग 
पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सन्‌ १८६३ ई० में युगलदास का 
'बधेलवंशागम निर्देश', सन्‌ १८७७ हें० में भारतेंदु हरिश्वन्द्र का 
“उत्तरा भक्तमाल” और सन्‌ १८८६ हई० में राभाचरण गोस्वामी का 
नवभक्तमाल”ः देखने को मिलते हैं, पर ये तीनों जीवन-चरित 
'रामरसिकावली' ग्रैथ की ही परम्परा के हे। इनमे कोई नवीनता 
नहीं । भक्तों श्रौर मद्दात्माओं के धार्मिक जीवन और उनके अतिप्राक्ृत 
प्रसंग़ों का उल्लेख डसी पुरानी परिपादी पर हुआ है । इनमे किवर्दृतियों 
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की मात्रा अधिक है और चरित-तायकों को उसी ईश्वरीय-रूप में देखने 
की चेष्टा की गईं है। अतः अब तक के जीवनी-साहित्य में हम किसी 
लेखक को मौत्लिक नहीं कह सकते । 
आधुनिक ढंग पर जीवनियाँ लिखने का काय हिंदी-साहित्य में 
सर्वप्रथम भारतेंदु-युग से आरम्म होता है। भारतेंदु ने जब अपनी 
जेखनी गद्य के सभी अंगों पर चलाईं तो गद्य के इस अंग की कमी 
उन्हें विशेष रूप से अखरने लगी । “चरितावल्ली? इस अंग के शअ्रभाव 
की पूर्ति का प्रथम प्रयास है। इस प्रकार जीवनी-साहित्य का वास्तविक 
आरम्भ सन्‌ १८८२ ई० से मानना अधिक न्याय-संगत है । “चरितावली' 
भारतेंदु की सबसे बड़ी रचना है। इसमें उन्होंने जिन-जिन महापुरुषों 
के लीवन-चरित्न छिखे है, उनके ज्यम इस प्रकार हैं --विक्रम, कालीदास, 
रामानुज, शंकराचार्य, जयदेव, पुष्पदेवात्ताय, तरल्चभाजाये, सूरदास, 
सुकरात, नेपोलियन, ज॑गबहादुर, _ द्वारिकानाथ जज, राजाराम शास्त्री, 
ल्ञार्ड मेयो, क्वा्ड लारंस और ज्ञार अलेक्जेंडर द्वितीय । अंत भे कुछ 
भारतीय और पाश्चात्य महापुरुषों की कुंडलियाँ भी दी गई हैं। ये 
सब जीवन-चरिद्र बडी खोज और छानबीन के बाद_ लिखे गए हैं और 
उनसें दोनों देशों के महा-पुरुषों की जीवन-साम्रग्नी-बढ़े कौशल के साथ 
सजाई गई है | इन जीवनियों की भाषा का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसमें 
प्रधानतः दो शोलियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं । पहले प्रकार की शेली 
उस स्थान पर है जहाँ पर उन्होंने प्राचीन-काल का पुरातत््व-विषयक इति- 
हास गवेधणा तथा मननपूरत्रक लिखा है। ऐसे स्थानों पर संस्कृत के तत्सस 
शन्दों की प्रचुरता है और वाक्यावली भी विशद्‌ हो गईं दै। दूसरे 
प्रकार की शेज्नी उस स्थान पर है जहाँ सुसलमानी इतिहास की साधारण 
बातें लिखी गई हैं| ऐसे स्थानों पर न॒ तो संस्क्ृत के तत्सम शब्दों 
की अचुरता है और न विशद्‌ वाक्यावली ही पाई जाती है। इसमें 
डदु के प्रचल्नित शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप मे हुआ है। भारतेंदु 
की वास्तविक शेली भी यही है । 
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भारतेंदु से आगे चल्नकर कार्तिकप्रसाद्‌ खन्नी ने तीन जीवनियाँ 
लिखीं। सन्‌ १८६३ में, 'भसीराबाई का जीवन-चरित” सन्‌ १८६४ इई० 
में 'मदहाराणा छुन्नपति शिवाजी का जीवन-चरित' और सन्‌ १८६७ ई० 
में 'अहल्याबाई का जीवन-चरित! । इसी प्रकार राधाकृष्णदास ने भी 
तीन जीवनियाँ क्षिखकर इस साहित्य की वृद्धि की । सन्‌ १८६४ हें ० 
में 'श्ी नागरीदासजी का जीवन-चरित', सन्‌ १८६९ इई० से “ऋविवर 
बिदारीलाल”' और सन्‌ १६०० ई० में सूरदास! का जीवन-चरित । 
इनके अंतर गोकुलनाथ शर्मा ने सन्‌ १८६७ ई० में श्री देवीसहाय- 
धरित” और जगजन्नाथदास 'रव्नाकर! ने सन्‌ १८&७ द“० मे 'पोप कवि 
का जीवन-चरित्र' लिखकर जीवनी-साहित्य की रुचि का परिचय दिया । 
मुशी देवीअसाद मुंखिक्त ने भी सन्‌ १८६३ ई० में अनेक जोवबनियों 
छ्िखीं जिनमे पृथ्वीराज कछुवाहा' राजा भीम! “रतनसिद! “ह६दषति 
महाराणा उदयसिंह” आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके बाद 
भी थोड़े बहुत जीवन-चरित्र देखने को मिल्तते है, पर विशेष नहीं। इन 
जीवन-चरित्रों मे ध्यान देने योग्य बात यह हे कि इनमे लेखको की दृष्टि 
ऐपिहासिक तथ्यों की ओर अधिक गई है, किंवदुन्तियों की ओर नहीं। 
जहाँ ऐतिहासिक तथ्यों की ख्लोज नहीं हो पाई हैं, वहों पर तो बाध्य 
होकर लेखक को किंवदुन्तियों की ही शरण लेनी पड़ी है जेसे कार्तिक- 
प्रसाद खन्नी कृत “मीराबाई के जीवन-चरित” में, पर ऐसी प्रवृत्ति कम 
पाई जाती ६। भारतेंदु, राधाकृष्णदास और मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ् 
की जीवनियाँ आज़ के अधिक समीप हैं । डनसें विषय का प्रतिपादुन 
वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। आदुर्श से आदर्श जीवन-चरित को 
सी साधारण रूप में देखा गया है । इन लेखको मं आज की कला के 
गुण पाये जाते हैं । इनके द्वारा लिखित जीवनियों की शेल्ी बढ़ी ही 
रोचक और अ्राकषेक है। भाषा सरल, स्वाभाविक और स्वच्छु है। .« 

भारतेंदु-युग का जीवनी-साहित्य अभी तक उस समय की पन्न- 
पत्रिकाओं में बिखरा पढ़ा है। उसे संकलन रूप में लाने की चेष्ठा किसी 
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ने नहीं की। इसलिए जो जीवन-चरित अंथों के रूप में हमें उपलब्ध 
हैं, उन्हीं से सन्‍्तोष कर लेना पडता है। इन प्राप्य जीवभ-चरित्रों का 
हिन्दी-गद्य में उच्च स्थान है । आधुनिक जीवन-चरिशन्रों का यास्तविक आरंभ 
भारतंदु-युग से हुआ, यह हमारे ्षिए क्या कम सौभाग्य की बात है ! 
(४) समालोचना-- , 

साहित्य में समान्नोचना का एक विशेष स्थान है। समालोचना 
के द्वारा ही हम अच्छी बुरी रचनाओं के भेद-भाव को समसभने में 
सद्दायक होते हैं । समालोचना के बिना साहित्य की खरी परख नहीं 
हो सकती और न साहित्य का कोई आदर्श रूप ही स्थिर हो सकता 
है । समालोचना आधुनिक-काल की देन है । इसके पूर्व साहित्य में 
समालोचना का वास्तविक रूप देखने को नहीं मिलता । संस्कृत के 
अ्राचाय.ं भर काव्य-शास्तरियों ने त्क्षण-प्रंथों की रचनाएँ कर रस, 
अलंकार आदि के उत्कृष्ट काव्य-डउदाहरणों को हमारे सामने लाकर, 
समालोचना का बीज अवश्य बोया, लेकिन उनका यद्द क्रम अधिक 
दिनों तक जारी नहीं रह सका। इस प्रकार कुछ साहित्यिक-प्रैथों की 
भी टीकाएँ हुईं, जिनमें समाल्ोचना का कुछ अंश पाया जाता है। 
इन टीकाओं सें अथे के साथ-साथ उन स्थज्ञों का चिस्तृत विवेचन 
भी देखने को प्राप्त होता है जिनके लिए भाष्य की आवश्यकता हुई 
है। थरथ के साथ-साथ इन टीकाकारों की प्रवृत्ति विशिष्ट स्थल्ञों के 
काव्यगत महत्त्व को प्रदर्शित करने की भी रही है| मछिनाथ की 
टीकाएँ इसके उदाहरण हैं। रचनाओं के ऐसे भाष्यों के अतिरिक्त 
निर्णयात्मक पद्धति द्वारा डह्च कोटि के कवियों के सम्बन्ध में कुछ 
उक्तियों का प्रयोग भी देखा जाता है। थे उक्तियाँ उन कवियों के 
सम्बंध मे कोई न कोई निर्यय अवश्य देती हैं। इस प्रकार की 
उक्तियाँ संस्कृत और हिंदी दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं | 
जहाँ संस्कृत में कालीदास, बाण, भवभूति आदि के लिए ऐसी 
प्रशंसास्मक उक्तियों का प्रचलन रहा, वहाँ हमारे यहाँ भी 'सूर सूर 
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तुलसी ससी उड्शगन केसवदास | अब के कवि खद्योत-सम जहँ तहें 
करहि प्रकासय!ः कहकर समालोचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया। 
रीतिकाल में आकर कुछ ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए जिनमें काव्य के 
अंगों के उदाहरण अपनी ओर से न देकर ल्च्य-प्रंथों से रखे गए। 
यद्यपि इस समय तक किसी कवि अथत्रा ग्रंथ की स्वतन्न्ररुप से 
विस्तृत समालोचना नहीं पाई जाती, तथापि इतना तो हम अवश्य 
मान सकते हैं कि हिंदी मे समाल्लोचना का बीजारोपण इस समय तक 
हो चुका था। इस प्रकार की समाल्ोचनाओं का प्रमुख उ्दंश्य गुण- 
दोष-विवेचन के अतिरिक्त ओर $छ व था। यथाथ में, द्विंदी-साहित्य 
में समाल्ोचना का सूत्रपात ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के अनंतर 
पतन्न-पत्रिकाओं के प्रकाशन से ही हो सका । 

हिंदी-साहित्य में समाल्ोचना का सर्वप्रथम आधुनिक रूप सन्‌ 
१८८२ ई० की आनन्द-कादम्बिनी” पत्रिका मे दिखाई देता है, 
जिसमें लाला श्रीनवासदास के 'संयोगिता स्वयंवर नाठक की बडी 
कड़ी आलोचना बालकृष्णभट्ट ने की थी। भारतंदु-युग मे पुस्तकों की 
विस्तृत समालोचनाएँ पंडित बद्रोनारायण चोधरी '्रेमघन! भरी 
अपनी इस पतन्निका में ज्िखते रहते थे । इस प्रकार की समालोचनाएँ 
उस समय में अन्य साहित्यिक पत्रों में भी निकलती रहती थीं। पर 
समालोचना के इस प्रारम्भिक काल में किसी पुस्तक का परिचय देने 
में ही वे लेखक अपने कत्तेव्य की इतिश्री समझते थे । किसी ग्ंथकार 
के गुण अथवा दोष दिखाने के उद्देश्य से इस समय में कोई समा- 
लोचना निकली हो, सो बात नहीं। इस श्रभाव की पूर्ति पंडित 
मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा हुईं, जिसका आरम्भ सन्‌ १८४८ ई० के 
करीब “हिन्दोस्थान” पत्र द्वारा हुआ । द्विवेदी जी ने हिंदी कालीदास 
की समाल्ोचना' लिखी, जिसका प्रकाशन आगे चलकर हुआ । इसमें 
उन्होंने लाला सीताराम बी० ए० के श्रनुवादित नाटकों की भाषा 
तथा भात्र-संबंधी दोषों पर प्रकाश डाला है । अनुवादों की समा- 
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लोचना होने के कारण" द्विवेदी जी उन नाटकों के मूल भाषों मे 
अधिक नहीं जा सके । इस समालोचना में उन्होंने गुण की अवदेद्यना 
कर दोषों को ही द्वलॉढने का प्रयत्न किया। सन्‌ १८६६ ई० मे 
उन्होंने सरकारी हिंदी-रीडरों की भी कडी आलोचनाएँ खिखीं । 
इस समय से ही हिंदी में दोषों को ह्लौँढने की प्रवृत्ति चल्न पढ़ी और 
समालोचना के क्षेत्र में लेखकों की ब्ृद्धि होने लगी। इसमें से कुछ 
तो केवल अपनी विद्वत्ता-प्रदर्शन के उदच् श्य से ही किसी रचना में 
यों ही जान बूककर दोष दिखाने लग गए थे । द्विवेदी जी के इस 
प्रयत्न से इतना तो हमें निःसंकोच रूप से अंगीकार करना पड़ेगा कि 
यद्यपि गंभीर समालोचना-साहित्य का सुजन न हो सका, पर पहले 
की अपेक्षा इ पने अपनी यथेष्ट उन्नति की ओर लेखकों का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित किया । 

समालोचना-साहित्य की वृद्धि पर विचार करते समय सन 
१८६७ ई० में प्रकाशित हम “नागरी-अचारिणी-पत्रिका' को नहीं भूल 
सकते । इस पत्रिका सें समय-समय पर समालोचना के सम्बन्ध मे 
झनेक लेख प्रकाशित होते रहे, जिससे कवियों और लेखकों को साहित्य- 
सूजन में काफ़ी सहायता मिली। सन्‌ १८६६ द० में गह्लाग्रसाद 
अप्निहोन्नी की 'समालोचना' नामक पुस्तक का रूपान्तर इसी पत्रिका 
में प्रकाशित हुआ था इसी प्रकार सन्‌ १८६७ ई० में जगन्नाथदास 
(एस्नाकर! और अ्रम्बिकादत्त व्यास ने इस पत्रिका में क्रमशः पद्यात्मक 
'समालोचनादर्श और “गद्य-काव्य-मीमांसा!, नामक लेख प्रकाशित 
कराये । आधुनिक समात्तोचना की दृष्टि से भले ही ये लेख महत्तत रे 
न हो, पर इनमें गम्भीरता भर समालोचना के पर्याप्त अंकुर त्रियमान 
हैं। इनके बाद समाल्ोचना-साहित्य की उत्तरोत्तर बुद्धि द्ोती गई । 

इस प्रकार भारतेंदु-युग तक जैसा कि हम देख चुके हैं समात्ोचना- 
साहित्य की अधिक वृद्धि नहीं हुईं, पर इतना अवश्य है कि इज 
समय ऊे लेखकों के प्रभाव से एक ओर तो नवीन लेखकों को सावधान। 
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से रचनाएँ करनी पढ़ी तथा दूसरी ओर आगे चलकर विद्वानों का 
ध्यान समालोचना की ओर आ्राकर्षित हुआ । 
(५) उपन्यास--- 

कथा-कटद्दानियों की परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन है | मानव-जाति 
अनन्त काल से इसके हारा मनोरंजन करती चक्की आ रही है। अब 
तक गद्य-साहित्य में ऋग्वेद, ब्राह्मणों, उपनिषदों, बौद और जेन 
साहित्यों में इसका सर्वप्रथम आमास मिलता है। मानव-्मन की 
कुतूहल-बृत्ति के लिए ही संस्कृत में पंचतंत्र, दितोपदेश, वेतालपंचरविंशति, 
सिंदासनद्वान्रिशिका, शुकसर्घति, कथासरिव्सागर, बृहत्कथा और 
ध्ृहत्कथामंजरी की सृष्टि हुई थी। प्राचीन और सध्य-काल मे पद्म-रचना 
की प्रधानता के कारण ज्ोगों की इषप्टि इस ओर नहीं जा सकी। इस 
समय में कथा-कद्दानियों के प्रेमी संसक्षत से अनूदित, फ्रारसी-उदू से 
उधार माँगी हुईं कथा-कहानियों तथा मौखिक कथाओं जेसे वोता-मेना, 
सारंगा सदा पृतक्त, पआवत आदि से ही अपनी जिज्नासा-ब्ृत्ति शांत 
कर लिया करते थे । निर्माण काल में आकर इसका सर्वेश्रथम रूप रानी 
केतकी की कहानी, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पश्चीसी, शर्जुतला, प्रेमसागर, 
नासिकेतोपाज्यान, गोराबादल की कथा और राजा भोज का सपना में: 
देखने को मिला। लेकिन यथाथे में ये समस्त कथाएँ उपन्यास-कत्ञा 
से कोसी दूर हैं। पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क से ही गद्य-साहित्य की 
अपूर्न उच्नति के परिणाम-स्वरूप ऐसे उपन्यासों की नींव पडी, जिनमें 
अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ जीवन के प्रसुख व्यक्तियों को स्थान 
दिया जाने लगा ठथा उनसे संबंधित वास्तविक वा काह्पनिक घटनाओं 
द्वारा जीवन के किसी सत्य का रस्ान्‍्मक रूप से उद्घाटन किया जाने 
छगा । अ्रस्तु, दरिश्रिन्द्र-्युग के उपन्यास-साहित्य को सुविधापूर्वक 
समझने के ज्िएु हम उसे चार भागों सें विभाजिव कर सकते हैं--- 
सामाजिक ओर गाहंस्थ्य, नीति और शिक्षा-सम्बन्धी, विल्िस्मी और 
जासूसी तथा पेतिहासिक । 
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साभाजिक और गाहस्थ्य सम्बन्धी उपन्यासों का सूत्रपात किशोरी 
लाल गोस्वामी ने किया। उनके '“ब्रिवेणी! ( सन्‌ १८८८ ई० ), 
स्वर्गीय कुसुम! ( सन्‌ १८८६ ई० ) और 'हृदयहारिणी! ( सन्‌ १८६० 
ई० ) नामक उपन्यासोों में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों का चित्रण 
देखने को मिलता है। गोस्वामी जी का उपन्यासों के क्षेत्र में एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। सन्‌ १८४८ ई० में “उपन्यास! नामक पत्र 
निकालकर आपने इस अंग को पुष्ट करने की चेश्टा की। उनके इन 
उपन्यासों से अन्य लेखकों को प्रेरणा मिल्ली, जिसके फल-स्प्ररूप सन्‌ 
१८८प ई० में देवोभसाद शर्मा और राधावरण गोस्वामी ने 
“विधवा विपत्ति', सन्‌ १८६४३ ई० में हनुमन्‍्तलिंह ने “चन्द्रकला', 
सन्‌ १८६६ ई० में कार्तिकप्रसाद खन्नी ने 'जया', सन्‌ १८६४४ ई० मे 
गोपालरास गहमसरी ने “नये बाबूट, सन्‌ १८६४ ई० से गोकुलनाथ शर्मा 
ने 'पुष्पवती! और सन्‌ १८३० ई० में राधाकृष्णदास ने “निस्सहाय 
दिंदू! नामक उपन्यासों की सृष्टि की । इन समस्त उपन्यासों का सम्बन्ध 
किसी न किसी प्रकार की सामाजिक कुरीति से है, यथा गोस्वामी जी 
के ब्रितरेणी” सें सनातन धर्म का गुणगान किया गया है ओर उसके साथ 
ईसाई धर्म और इस्लाम घमम की चुराइयों पर अच्छा प्रकाश डाला 
गया है । इस उपन्यास की मूल प्रेरण। उन्हें ईसाइयों से मिल्ली जो 
हिंदू धर्म को निकृष्ट करार देकर अपने धर्म के प्रचार के लिए भाग-दौड 
कर रहे थे । | 

ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गएु। इस प्रकार के 
अपन्यासों का श्रीगणेश भी किशोरीलाल गोस्वामी के “लवड्भलता 
( सन्‌ १८४० इँ० ) और “कुसुम कुमारी! नामक उपन्यासों से हुआ । 
उनके देखादेखी बालसुकंद गुप्त ने “कामिनी लिखा। इन उपन्यास 
में एक अकू त कल्पना शक्ति के साथं जीवन का सर्वोंगीण चित्र तथा 
मानव-जीवन की अतिरंजित भावनाओं का चित्रण काल विशेष के 
वातावरण के साथ भले ही न हो, लेकिन रछखकों के आदशशवादी दृष्टि- 
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कोण का परिचय मिल्लता है। उनमे काह्मविशेष की महिलाओं तथा 
शूरवीरों की चीरता, शोय, प्रेम, त्याग आदि भावनाओं का चित्रण 
किया गया है। यथा “लवबड्लता” हिन्दू-समाज की ऐसी वीरांगनाशओों 
का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने मुसलमानों को प्राण देकर भी अपने 
ख्रीत्व, धर्म, गौरव आदि की रक्षा की । हिंदी-साहित्य में इस प्रकार 
के उपन्यास गोस्वामी जी द्वारा सर्वप्रथम लिखे गये । यह बंगल्ा-शेली 
का प्रभाव था और बंगला पर स्कॉट की शेली का । 

इस प्रकार विविध विषयक उपन्यासों का आरम्भ होता गया। 
नीति और शिक्षा-सम्बन्धी उपन्यास लिखने वालों मे सर्चश्री बालकृष्ण 
भट्ट ने सन्‌ ८८६ और १८६२ ई० मे क्रमशः "नूतन ब्रह्मचारीः और 
'सौ अजान और एक सुजान!, रत्नचंद्र छ्लीडर ने सन्‌ १८८४ ई० मे 
नूतन चरित्र',. किशोरीज्ञाल गोस्वामी ने सन्‌ १८६१ इं० मे 
'खुखशवरी', श्रीनिवासदास ने सन्‌ १८८२ ई० में 'परीक्षागुरुः, 
लज्जाराम मेहता ने सन्‌ १८६६ मे “स्वदंत्र रमा और परतंत्र लच्मी? तथा 
'घूर्त रसिकलाल?, गोपालरास गहमरी ने सन्‌ १८४८ ईं० में बढ़ा भाई? 
ओर “सास पतोहू” और कार्तिकप्रसाद खतन्नी ने 'दीनानाथ' नामक 
उपन्यास लिखे | इन सभी उपन्यासों से हमें किसी न किसी प्रकार की 
शिक्षा अवश्य मिलती है, इसलिए इनमें उपदेश की मात्रा अधिक है। 
कल्ञा के सम्बन्ध में लेखकों ने उतना ध्यान नहीं रकखा। अतः कला 
की दृष्टि से ये साधारण कोटि के उपन्यास हैं । इन पर बंगला का 
प्रभाव पड़ा था । 

तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास इस समय की एक श्रम्मुख 
विशेषता है । तिलिस्म का भाव सर्वश्रथम फ़ारसी में था । अमीर हमज्ञा 
साहब इसे डदू' में ले गये ओर अनेक उपन्यास लिखे। सर्वप्रथम 
देवकीनन्दन खन्नी इसे उदू' से हिंदी में लाये । उन्होंने इस प्रकार के 
सन्‌ १८६१ ई० में “चंद्रकांता' और “चंद्रकांता-संत्तति', सन्‌ १८६४६ ई० 
में 'नरेन्द्रमोद्दिनी! और “कुसुम कुमारी', और सन्‌ $८श्८ इ० में 
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'वीरेन्द्रवौीर! भामक उपन्यास लिखे। खन्नी जी का अनुकरण कर देवी* 
प्रसाद शर्मा ने सन्‌ १८६३ ई० में 'सुन्दर सरोजिनी! और जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी ने सन्‌ १८६६ ई० में बसनेा सालती' सिखा | तिल्रिस्मी 
ओर जासूसी उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए और इनका इतना आधिक्य 
रहा कि किशोरीलाल गोस्वामी भी इस भोह को नहीं छोड सके। 
उन्होंने भी “स्वर्गीय कुसुम, 'लबद्भल्नता' 'प्रणयिनी परिणय” “कटे सूढ 
की दो-दो बाते! आदि में तिलस्म का प्रयोग किया है। इन सब 
उपन्यासों में किसी न किसी प्रकार का जादू, चमत्कार था करामात 
का काम दिखाया गया है । 

हस्श्विन्द्र-युग के उपरोक्त उपन्यासों की भाषा दीन प्रकार को है। 
प्रथम, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अ्रधिक हुआ है। 
भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, गोस्वामी जी आदि लेखकों के उपन्यासों की 
भाषा ऐसी है। लेकिन संस्कृत-शब्दावत्ली होते हुए भी उनमें भाषा का 
व्यावहारिक रूप देखने को मिलता है। ध्यान देने योग्य बात तो यहद्द 
है कि बंगला का प्रभाव पड़ने पर भी भाषा में कहीं कृत्रिमता तथा 
अस्वाभाविकता नहीं श्राने पाईं है। द्वितीय, जिसमें संस्कृत-शब्दावल्ती 
का प्रयोग जानबूकर हुआ है ओर भाषा को अलंकृत बनाने के लिए 
अपनी और से प्रयध्न किया गया है | जेनेन्द्र किशोर के 
'कमलिनी', देवीप्रसाद शर्मा के सुन्दर सरोजिनी! नामक उपन्यास 
में ऐेसी भाषा पाई जाती है। तृतीय, जिसमें अपेक्षाकृत सरल हिंदी 
का प्रयोग किया गया है, जिसे हिन्दी का सामान्य पाठक भी अच्छी 
तरह समझ सकता है। किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनन्दन सन्नी, 
देवीप्रसाद शर्मा और जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के तिलिस्मी ओर जासूसी 
उपन्यासों में भाषा का यह सरल रूप 'देखन को मिलता है। इन तीनों 
प्रकार की भाषाओं में अनेक दोष पाये जाते हैं। प्रायः सभी में 
व्याकरण सम्बन्धी जुटियाँ हैं, वाक्य-विन्यास शिधरित्न है और त्रजभाषा, 
पूर्वी हिंदी तथा बंगला के अशुद्ध मुद्दावरों का प्रयोग है। यथार्थ में 


श्र फ्च 


लेखकों की इृष्टि विषय-विविधता की ओर अधिक गईं, भाषा की 
ओर नहीं । उदाहरण के लिए यहाँ किशोरीलाल गोस्व मी की भाषा 
का एक उदाहरण देखिए--- 


लाखों बरस अर्थाव्‌ राष्ट के आदि से यह ( भारतव्धे ) स्वाधीन 
आर सार भूमडल पर आंधिपत्य करता आय। था, पर महाभारत के 
पीछे यहाँ वालों की घुद्धि कुछ ऐसी बिगड़ गईं ओर आपस के फूट के 
कारण जयचंद्‌ ने ऐसा चौका लगाया कि खद के लिए यह गुलामी की 
जंजोर से जकड़ दिया गया, जिससे अब इसका छुटकारा पाना कदाचित्‌ 
कठिन ही नहीं वरन असंभव भी है।! 
(६) नाटक--- 

संस्क्ृत-साहित्य में नाटकों को जो स्थान मित्रा, वह और किसी 
साहित्य में खोज करने पर भी नहीं मिल सकता | संसक्रत से निकल- 
कर जब हम निर्माण काल तक आते हैं, तो हमे इस दिशा में बहुत 
निराश होना पडता है। राष्ट्रीय रंगमंच और गद्य-साहित्य के अभाव 
में तथा सुसल्लमान-साम्राज्य की स्थापना हो जाने के कारण नाटकों को 
कोई प्रोत्साहन नहीं मिलन पाया। अतः नाटकों का जो रूप देखने को 
मिलता है, वह केवल रामलीला, रासलीला, सांगीत और पारसी 
थियेटरों का ही रूप है, जिनमें केवल नाटकीय-तत्त्वों का आभास मिजञ्ञ 
सकता है और कुछ नहीं । वेसे तो इस बीच कोई महत्त्वपूर्ण नाटक नहीं 
लिखा गया, लेकिन नाम-सात्र के लिए हम थोडे-बहुत नाठकों के नाम 
अवश्य ले सकते हैं, जेसे---मेंथिल्न कवि विद्यापति का रुक्मिणीहरण और 
पारिजात हरण, केशवदास का विज्ञानगीता, कृष्णजीवनका करुणाभरण 
हुद्यराम पंजाबी का हलनुमन्नाटक, यशवन्तर्सिह का प्रबोधचन्द्रोद्य 
नेवाज़कवि का शकुन्तला, देव का देवमाया प्रपश्न, आलम का माधवा- 
नल कामकन्दला, महाराजा विश्वनथ्सिदह का आनन्द रघुनन्दन, मब्जु 
का हनुमान नाटक, सनसाराम का रघुनाथरूपक और गोविंद्रूपक, 
कृष्णशर्मसा का रामल्नीलाविहार नाटक, दरिराम हा जानकी रामचरित 
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मादक और ब्जवासोदास का प्रबोध-चंद्रोद्य-नाटकः । विक्रम की 
चौंदहवी शताब्दी से लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक जो नाठक लिखे 
गये, वे केवल ये ही है । प्रथम तो ये संख्या मे बहुत कम हें, द्वितीय 
नाटक को दृष्टि से ये अनेक दोषों से भरे पड़े है। अधि+ से अधिक 
आनन्द-रघुनंदन जेसे तीन-चार नाटक ऐसे अवश्य मिल जायंगे, 
जिन्हें हम नाटक के समीप ठहरा सकते हैं । हमारे यहाँ पभ्रेस की 
सुविधा हो जाने पर ही प्राचीन नाटक प्रकाश मे ल्ाथे गये, कुछ 
अनुवाद किये गये और धीरे धीरे मौलिक नाटकों की भी सृष्टि होने 
लगी । सन्‌ १८६१ ६० में राजा ल्क््मणसिंद के शक्कुन्तला नाठक 
के अजुवाद से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। सर्वप्रथम 
सन्‌ १८६४ ई० भे भारतेंदु के पिता गोपालचन्द्र ने एक “नहुष नाटक 
लिखा, जो शास्पराजुकूल द्ोते हुए भी हमे अधूरा प्राप्त होता है। 
यथार्थ मे, भारतेंदु की मौलिक और अनूदित रचनाओं से ही नाव्य- 
साहित्य का आरंभ हुआ, इसमे कोई सन्देह नहीं । 

हिंदी नाव्य-साहित्य में भारतेंदु का नाम चिर-स्मरणीय है, उन्हीने 
जो मौलिक नाटक लिखे, वे ये है--सत्य हरिश्रन्द्र, (सन्‌ १८०६ इ०, ) 
चंद्रावली, ( सन्‌ १८८० ) भारत-दुढ्शा (सन्‌ १८८१ ) नीलदेवी, 
अंधेर-नगरी, वेंदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ( सन्‌ १८७६ 2 विषस्य 
विषमौषधम्‌ । ( सन्‌ १८७५ ) प्रेमयोगिनी ओर ( सन्‌ १८८३ ) 
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सती-प्रताप ऐसे मौद्षिक नाटक हैं, जो अपूर्ण हैं। सामाजिक, राजनी- 


आज जम ] 


विक, पौराणिक और प्रेम-प्रधान श्रायः सभी प्रकार के नाटक उन्होंने 


लिखे हैं । भारतेंदु के इन नाटकों का हिंदी-भाषा ओर साहित्य 
जद ३ | ६2/ +५ 4 
पर यभेष्ट प्रभाव पडा । भारतेंदु ने संस्कृत, अभज्जी तथा बेंग 
देश के नाटकों का विस्तृत और सूच्म अध्ययन किया था । 
समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिभा, 
परिश्रम और साहित्यिक अभिरुचि के द्वारा उन्होंने ऐसे नाटक 


लिखे, जिससे हिंदी-गद्य का विकास ही नहीं हुआ, वरन्‌ साहित्य 


न्‍] है! श् डरे हु 


ही अपने नाटक लिखे, जिसमे कला के साथ तत्कालीन परिस्थितियों 
का चित्रण भी है। इसलिए भारतेंदु के बाद यद्यपि नाटक लिखे जाते 
रहे, पर वे साहित्यिक दृष्टि से नही किखे जाते थे । 

भारतेंदुन्युग में प्रहसन लिखने की परम्परा भी चलती रही। 
सर्वश्रथम व सन्‌ १८७३ द्वें० में “'बैदिकी हिंसा हिसा न भवति! 
लिख ही चुके थे, उनका दूसरा प्रहसन सन्‌ १८८१ इई० में 'अंधेर 
नगरी नाम से निकत्ला । फिर तो सामाजिक कुरोतियाँ की मज़ाक 
उडाने वाले लेखकों की धूम मंच गईं। वेश्यावृत्ति और नशे के 
दुष्परिणामों को ध्यान मे रख कर बालक्ृष्णभट्ट ने 'शिक्षादान' और 
जैसा काम वेसा परिणाम” नामक दो प्रहसन सन्‌ १८७७ ई० मे 
लिखे । देवकीनन्दन त्रिपाठी ने भी 'रक्षा-बन्धन!, एक-एक के तीन- 
तीन, 'स्त्रीचरित्र', वेश्याविज्ञास' आदि हस्तलिखित प्रहसन लिखे । 
भारतंदु के पश्चात्‌ आपके प्रहलन अधिक ल्लोकप्रिय हुए। इसी प्रकार 
शाधाचरण गोस्वामी ने 'त्लोग देखें तमाशे!, किशोरीलाल गोस्वामी 
ने 'चौपट चपेट”, देवकीनन्दन तिवारी ने 'कलियुगी विवाह प्रहसन! 
ओर गोपालराम गहमरी ने “जेसे को तेसा! आदि प्रहसन लिखकर 
समाज के विभिन्न अड्*ो) की कद्ट आल्लोचना की । प्रहसन-लेखको मे 
तीदण व्यंग्य और शिष्ट दास्थ की मात्रा यदि कहदों मिलती है तो 
वह भारतेदु, देवकीननदुन त्रिपाठी और राधाचरण गोस्वामी में। अन्य 
ल्लेखक इस दृष्टि से अ्रसफल-से ही रह गये है । 

भारतेंदु-युग के इन समस्त नाटकों का उद्देश्य धार्मिक और 
सामाजिक सुधार तथा देश-प्रेम था। उस समय लोग पारसी थियेररों 
मे जाने को लालायित रहते थे, उन्हें चहाँ के हल्के-हल्के गाने अच्छे 
लगते थे। जनता को पारसी थियेटरों से बचाने » उद्देश्य से ये 
नाटककार अपने नाटकों से गाने श्री रखते थे, इसलिए जनता इनका 
समानरूप से आदर करती थी। अभिप्राय यह है कि गाने-बज़ाने का 
ढंग वेसा ही था, पर उद्देश्य दोनों का भिन्न-भिन्न था। जहाँ तक 
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भाठ्य-शासत्र की बातो का सम्बन्ध है, उनका प्रयोग इन नाटकों में 
होता था, लेकिन उल रूप में नहीं। वे प्राचीन नियमों का अधद्र 
करते थे, लेकिन आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन भी कर देते थे। 
इन सब लाठकों द्वारा भारतेंदु-युग के लेखकों की प्रतिभा तथा भाव- 
नाओ का खूब प्रभाव पडा और जनता का ध्यान भारतीय सभ्यता 
की ओर लगा रहा। भाषा व्याकरण के दोषों से भरी हुईं अदृश्य 
है लेकिन उसमे एक चलता हुआ रूप देखने को मिलता है। वाक्यों 
के अन्वय जटिल और दुर्बोध नहीं है । शब्दों के चुनाव में सरलता 
और सुगमता का ही ध्यान रक्‍्खा गया है। यथार्थ मे भारतेंदु- 
थुग के लेखकों को दृष्टि साहित्य के प्रायः सभी अंगों को पुष्ट करने में 
लगी हुईं थी। उन्होंने नत्रीन विचार और भाव देने में ही अपने 
कत्तेब्य की इतिश्री समझी | भाषा को अ्नकृत ओर मधुर बनाने 
की ओर उनका ध्यान अपैक्षाकृत कम गया। सत्य-हरिश्वन्द्र! से से 
एक उदाहरण देखिए-- 

“' '*"हाय बेटा | अरे आज झुझे किसने लूट लिया। हाय, मेरी 
बोलती चिडिया कहाँ उड़ गई ! हाय, अब मे किसका मुख देख के 
जीऊंगी | हाय, मेरी अंधी की लकड़ी कौन छीन ले गया ! हाय, 
मेरा ऐसा सुन्दर खिल्लोना किसने तोड़ डाला ! अरे बेटा ! तें तो मरे 
पर भी सुन्दर लगता हैं। हाय रे | अरे बोलता क्यों नहीं ! बेटा जलूदी 
बोल, देख, माँ कब की पुकार रही है! बच्चा ! तू तो एक ही दफ़े 
पुकारने में दोड़कर गले से क्षिपट जाता था, क्‍यों नहीं बोलता? ? 
(७) गद्यानुवाद-- 

अनुवाद करना कोई आसान काम नहीं है। मौलिक रचना से भी 
यह दुस्तर है। गद्य की अपेक्षा पद्य का अनुवाद करना तो और भी 
कठिन हो जाता है। भूल भावों की रक्षा करते हुए जो अनुवाद सरल, 
स्वाभाविक ओर रूप से आगे बढ़ता है, वही सफल और उच्च कोटि का 
अनुवाद समझना चाहिए । अनुवाद करने की प्रदूत्ति सदेव रही । 
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जब कभी किसी अन्य साहित्य में कोईं उल्‍कृष्ट रचना देखी जाती है दो 
उसका अनुवाद प्रायः अपनी-अपनी भाषा में होता रहता है। दिंदी- 
गद्य मे अनुयाद का आरंभ बसवाँ ( मध्य प्रदेश ) निवासी पंडित 
दौलतराम के सन्‌ १७६१ ६० में हरिषेणाचाय्ये कृत जेन 'पश्मपुराण' 
के भाषानुवाद से हुआ । यह ७०० पृष्ठ का एक विशाल ग्रंथ है। आगे 
चलकर मुंशी सदासुखलाल ने हिन्दी में श्रीमज्ञागवत का स्वतंत्र रूप 
से 'सुखसागर! नामक अनुवाद किया। इसाइयों ने आकर बाइबल का 
अनुवाद वा और कई अजुवाद किये । सन्‌ १८३६ ईं० में माशमेन साहब 
के प्राचीन इतिहास का अनुवाद 'कथासार” के नास से पंडित रतनत्ाल 
ने किया। सन्‌ १८२४ ई० में “गोरा बादुल की बात का गद्याजुवाद भी 
एक अज्ञात लेखक द्वारा हो खुका था। लेकिन इन सब अजुवादों की 
भाषा सरस और सुन्दर नहीं थी और न मूल भाज्रों की रक्षा ही की 
जाती थी । अनुवादक-ब्‌'द साहित्य में अंथों की संख्या बढ़ाने में 
लगे हुए थे । वस्तुतः उन्हें अनुवाद-कल्ा से कोई सरोकार नहीं था। 
सरस और सुंदर अजुवाद भारतेन्दु से आरंभ होता है। मछुर 
भाषा, मूल लेख के प्रायः सभी भाव उनमें देखने को मित्नते हैं। 
भारतेन्दु-युग में उपन्यास और नाटकों के अनुवाद खूब हुए । उपन्यासों 
का अनुवाद सर्वप्रथम भारतेन्दु ने किया। भारतेन्दु कृत 'पूर्णप्रकाश 
और चन्द्रप्रभा! नामक मरादी उपन्यास का अजुपाद इस दिशा में स्च- 
प्रथम प्रयास है। फिर तो अंग्रेज़ी, बैंगला, मराठी, संस्कृत उप उपन्यासों 
और बहू कथाओं के यह के अनुवाद की बाढ-ली आ गई । बैंगला के अनुवाद 
ये हैं--मरतन्दु द्वारा राजसिंह', राधाकृष्णदास द्वारा स्वर्ण्ञता!, 
_गद्ाधरसिंह द्वारा 'दुर्गेश नन्दिनी' और “बंगविज्ञेता', गोस्वामीजी द्वारा 
'प्रेसमयी” और “लावण्यमयी', राधाचरण गोस्वामी द्वारा 'दीप निर्वाण' 
और 'बिरजा?, बालसुकुन्द युप्त द्वारा 'मडेल भगिनी! रामशंकर व्यास 


द्वारा 'मधुमालती' और “मधुमती', विजयानन्द ब्रिपादी द्वारा सच्चा 
सपना', प्रतापनारायण मिश्र द्वारा धुगलाज्ूरीय! और “कपालकुण्डला' 
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अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा 'कृष्ण फ्लान्‍न्त का दान पत्र! डर 'ताषा 
रानी', कार्तिकप्रसाद खन्नी द्वारा 'कुलटा', 'मछुसालती! “दलित कुपुम' 
आदि-आदि । इसी प्रकार गदाधरलिह ने बंगला के संस्कृत उपन्यास 
'कादम्बरी! का और काशीनाथ शर्मा ने चतुरसखी' का अज्ञुवाद किया। 
अनेक संरुफृत कथा-कहानियों को भी हिंदी में काया गया। क्राशोनाथ 
खतन्नी ने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया, गदाधरसिंह ने 
बंगला से अंग्रेज़ी उपन्यास 'ओधेलो' का हिंदी रूपान्तर लिखा। इसी 
प्रकार गोपीनाथ पुरोहित ने “बीरेन्द्र” लिखा । बाबू रामकृष्ण वर्मा ने 
उदू और अंग्रेज़ी दोनों से अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त लज्जाराम 
मेहता ने गुजराती उपन्यास 'लीवे जान नो दोस्त” का 'कपटी मित्र” के 
नाम से अनुवाद किया। कहाँ तक गिनाया जाय इन अनुवादित 
उपन्यालों से साहित्य भरने लग गया। साथ ही जो उपन्यास जिस 
भाषा से अनूदित हुआ, उसकी शेली का प्रभाव भी हमारे उपन्यासों पर 
पढ़ता गया। 

उपन्यासों की भाँति नाटकों के अनुवाद भी समानानन्‍्तर चलते रहे । 
मारतेनदु ने जिन संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया, वे ये हें-- 
(विद्यासुन्द्रर, 'पाखण्डविडम्बन', “धनझ्अयविजय”', “कपैरमक्षरों” 
(पत्य हरिश्चन्द्र! ओर 'सुद्राराक्षस! । संस्कृत के अमूल्य नाटकों का 
हिन्दी में अनुवाद करने का श्रय लाला सीताराम को भी है, जिन्होंने 
“महावीर चरित”, “उत्तर राम चरित', “मालती-माधव”, “सातल्नविकारिनि 
मित्र', 'सच्छु कटिक' और “तागानन्द” आदि के अलुवाद किये । 
इसी प्रकार देवदत्त तिवारी ने उत्तर राम चरित!, रामेश्वर भट्ट ने 
'रस्नावज्षी”, बालमुकुन्द गुप्त ने 'रत्नावली' और ज्वालाप्रसाद मिश्र ने 
वेशीसंहार नाटक' अनुवाद किये । इन सब लेखकों के अनुवाद संदर 
हुए हैं। अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना हो जाने तथा उनके साहित्य के 
अध्ययन के पश्चात्‌ तोताराम वर्मा ने सर्वप्रथम पऐरेडिसन का लिखा 
किटो! नाटक का अलुवाद क्रठों वृत्तान्तः के नाम से किया। इसके 
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पश्चात्‌ शेक्सपियर के नाठकों का अनुवाद हुआ। आया नामक महिला 
ने 'मरचेंट ऑफ़ वेनिस! का विेनिस नगर का व्यापारी' के नाम से 
आर गोपीनाथ पुरोहित ने 'एज्न यू लाइक इठझ' और “रोमियो एण्ड 
जूलियट' का क्रमशः मन भावन! और प्रेम छीज्ा' नाम से अनुवाद 
किया । मथुराप्रसाद ने 'सेकबेथ! का अलुवाद 'साहसेद्न साहस! के 
नाम से किया। बैंगाल में नाटकों को विशेष उञ्नति हो गई थी, इस 
लिए वहाँ के कुछ अ्रच्छे नाटकों को भी हिंदी में लाया गया। राम- 
क्ृष्ण वर्मा ने पमावती', 'धीर नारी' और “क्ृष्णाकुमारी' नाम से 
अनुवाद किये । मुंशी उद्तिनारायण ने भी खती नाटक <दीप-निर्वाण” 
और “अश्रुमती नाटक प्रकाशित कराये । इस प्रकार और भी कितने 
ही लेखक हुए हैं, जो किसी न किसी अच्छे नावक का अनुवाद करते 
रहे । महाराष्ट्र के कुछ...वाटकों, का हिन्दी-रूपत्तर भी इस युग में 
प्रकाशित किया गया । इन सब अलनुचादों की भाषा हिंदी-उदू -मिश्रित 
है। इनका सब से ज्ञबरदस्त प्रभाव यह पड़ा कि पारसी कम्पनियों पर 
से लोगों की रुचि जाती रही । 
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कक 
ह्विवेदी-युग 
( सन्‌ १६००-१६२४ ई० ) 

भारतेंदु ने गद्य की भाषा को जो स्थिर रूप दिया था, वह केवल 
इने-गिने लेखकों तक ही सीमित रहा--सवे-साधारण में उसका प्रचार 
न हो सका । इन लेखकों का विषय, शब्द-चयन और दृष्टिकोण सभो 
संकुचित था। प्रायः सभी लेखक एक निश्चित तन्भवयुक्त शुद्ध हिदी के 
समर्थक थे । ये लोग आपस में बैठ जाते, वाद-विवाद करते ओर अपनी 
रचनाएँ अपने वर्ग के लिए ही लिखते-पढते रहते थे । उस समय के 
गद्य का रूप आजकल की किसी विशेष साहित्यिक गोष्ठी के समान था । 
भभारतेंदु-मण्डल” की इस संकीर्ण नीति का परिणाम यह हुआ कि 
हिंदी-गद्य एक विशेष वर्ग तक ही रुका हुआ पडा रहा। आगे चलकर 
जब लोगों की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आवश्यकताएँ 
बढ़ने लगीं, तो उन्होंने भाषा को एक सीमित क्षेत्र में से निकालकर 
उसे व्यापक रूप देने के लिए विभिन्न आन्दोलन किये | भारत दु, गौरी- 
दस और अयोध्याप्रसाद खन्नी ने अपने-ध्पने लेखों और भाषणों द्वारा 
भाषा की इस व्यापकता के नारे लगाएण। सन्‌ १८६३ इ० में बाबू 
श्ययमसंद्रदास के परिश्रम तथा उनके मित्रों के सहयोग से काशी-नागरी- 
प्रचारिणी-सभा को स्थापना हुईं । इस सभा के द्वारा सन्‌ १६०० ई० 
में हिंदी को अदालतों में अपना स्थान मिल गया । इधर देवकीनन्दन 
खन्नी, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपालराम गहमरी तिलिस्मी और 
जासूसी उपन्यातों को सांश्ट कर जनता का ध्यान हिंदी की ओर 
आकर्षित कर रद्दे थे। इन उपन्यासों का जनता पर आश्चर्यजनक 
प्रभाव पढ़ा। कहने का अभिश्राय यह हैकि हिंदी-प्रचारकों द्वारा गद्य को 
व्यापकता मिलने लगी । जन-समुदाय बरखाती नाले की तरह हिंदी 
की ओर उमड़ पड़ा | इनमें से बहुत से नवीन लेखकों ने साहित्य-स्जन 
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करना आरंभ किया। लेकिन इनके सामने भाषा का कोई आदृश न 
था, इसलिए प्रायः सबने अपनी-अपनी इच्छानुकूज नये-सये मार्ग 
हूँ ढ़ निकालने का प्रयत्न किया। प्रत्येक लेखक अपनी मनमानी भाषा 
ओर मनमाने भावों के द्वारा एक मौलिक गद्य-लेखक बनने का मधुर 
स्वप्न देखने लगा । इस प्रकार दिंदी-गचद्य को एक उच्च-भूमि पर प्रतिष्ठित 
करने के लिए सबने जो अपना-अपना राग अलापना आरंभ किया, उससे 
गद्य को एक भारी धक्का लगा। यही कारण है कि सन १६०० से सन्‌ 
१६०८ ई० तक हिंदी-गद्य केवल अव्यवस्थित ही नहीं रहा, प्रव्युत 
उसमे अराजऊता के चिन्द्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गये। इस 
समय के समस्त लेखकों की दृष्टि एक-मात्र बँगला, मराठी, संस्कृत 
ओर अंग्रेज़ी से अनुवाद करने की ओर लगी रही, अतः मौलिक गद्य 
की सृष्टि इन आउ वर्षो के भीतर नहीं हो पाईं। लाला हरदयाल, 
राधिकारमणसिह, इंश्वरीप्रसाद शर्मा, गंगाप्रसाद अभिद्दोन्नी, अयोध्या- 
सिंह उपाध्याय, देवकीनन्दन खन्नी, किशोरीलाल गोस्वामी अआरादि 
लेखकों की रचनाओं से गद्य की सार्वभौमिक खत्ता का ता पता चल्नता 
है, लेकिन भाषा की एकरूपता का परिचय नहीं मिलता । इन सभी 
लेखकों ने अपने-अपने इंट, पत्थर और कंकडों से अपना-अपना महल 
अलग-अलग खडा किया है। यदि मनमानी न कर ये लेखक बृ'द्‌ एक 
स्वंसम्मत भाषा के स्वरूप को अंगीकार करते तो इनके इन महल्नों से 
बनी गद्य-नगरी आँद़ों को चकाचोंध कर देती। देवकीनन्दन खन्नो 
अजनंदन सहाय, लाला सीताराम, केशवभट्ट, उद्त नारायणलाल 
पाण्डेय लोचनप्रसाद, इश्वरीग्रसाद शर्मा आदि में व्याकरण सम्बंधी 
अशुद्धियों की भरमार देखने को मिल्रती है। इसी प्रकार सरजूप्रसाद 
मिश्र, किशोरीलाल गोस्वासी, लज्जाराम मेहता आदि की रचनाओं में 
बार-बार वे ही हिंदी के नपे-तुले शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। इनके 
अतिरिक्त हिंदी-उदू समस्या को लेकर भी लेखकों में अनेक वर्ग बन 
गये थे । लाला हरदयाल, मधुराप्रसाद सिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी 
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आदि उदू - शब्दों के पूण बहिष्कार के पक्ष में थे । मन्नन द्विवेदी 
सुधाकर द्विवेदी आदि चाहते थे कि विदेशी शब्दों का स्वच्छुदतापूर्चक 
प्रयोग हो । इनके अतिरिक्त एक वर्ग ऐसे लेखकों का था जो इन दोनों 
भाषाओं में बद्दिनों का नावा स्थिर कर तथा दोनों को मिल्लाकर एक 
मध्यम भाषा बनाने के पक्ष में था। इस वर्ग मे हरिभाऊ उपाध्याय 
श्रौर अनेक लेखक थे । कुछ लेखक नागरी लिपि का प्रचार करना तो 
अवश्य चाहते थे, पर उद्‌ - फ़ारसी के अधिकांश शब्दों का मोह उनसे 
छूटता नहीं था, इसलिए वे निडर होकर इनका प्रयोग करते थे असे 
मुंशी प्रेमचंद। भाषा सम्बन्धी इस अराजकता का परिणाम पक दृष्टि से 
आगे चलकर अच्छा हुआ | जो लेखक अपनी-अपनी नीति पर इृढ 
रहकर डटे रहे ओर सतत साहित्य-सजन करते गये, उनके द्वारा आगे 
चलकर विषिध गद्य-शत्रियों का जन्म हुआ । यह हमारे गद्य के विकास 
के लिए एक सोभाग्य की बात हुईं । 

सन्‌ १६०६-१ ५ ईं० तक जब महावीरप्रसाद द्विवेदी ने प्रयाग की 
प्रसिद्ध मासिक-पत्रिका 'सरस्वती' का सम्पादन अपनी क्ुशंल लेखनी से 
करना आरंभ किया, तो गद्य की भाषा पुनः व्यवस्थित होने क्षगी | 
द्विवेदी जी ने अ्रेग्नज्ी के बहुत से निबन्धों का सफल अनुवाद कर 
क्षेखकों के सामने गद्य का एक आदश रूप उपस्थित किया। द्विवेदी 
नी एक श्रेष्ठ अनुवादक थे, मौत्षिक मद्य-लेखक नहीं, लेकिन उनके द्वारा 
गद्य को जो बल मिला, वह सर्वथा स्वुत्य है। इस प्रकार उन्होंने 
लेखकों की विविध समस्याओं का दतल् निकालकर भाषा को एक स्थिर 
और व्यवस्थित रूप दिया। 'सरस्वती' के प्रकाशित लेखों द्वारा व्याकरण 
सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर किया गया। दिंदी-गद्य में विराम-चिन्हों 
तथा अचतरण-प्रणाल्ली का प्रयोग उन्होंने सपप्रथम किया । ऐसे 
शब्दों पर अधिक ज्ञोर दिया गया जो श्रायः सभी छक्लोगों को समर में 
झा सकते थे । इससे भाषा की ब्यापकता बढ़ने लगी ओर शब्दू-भण्डार 
भी प्रचुर होने क्षणा । अँग्रेज्ञी, बंगला, मराठी, संस्कृत श्रादि भाषाओं 
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से अनेक नये-नये शब्द रूपांतरित होकर हिंदी में आने सगे । जब 
भाषा के स्थिर और व्यवस्थित रूप लेने का कार्य सुविधापूर्वक सम्पन्न 
हो गया तो द्विवेदी जी ने गद्य को एक नवीन गद्य-शेली प्रदान की । 
उनके द्वारा न जाने कितने नवीन लेखकों को गद्य के क्षेत्र सें लिखने 
के लिए प्रेरणा मिली । द्विवेदी जी इस परिवर्तेन-युग में एक युग-प्रवर्तक 
साहित्यिक नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं । बीसवीं शताब्दी के 
प्रथम पचीस वर्षो मे गद्य ने जो अभूतपूर्व ओर आश्रयंजनक उन्नति की, 
उसका श्रेय एक-मात्र उन्हीं को है। गद्य-शेल्ली को लेकर उनके समय 
में जो अनेकानेक साहित्यिक आंदोल्लन हुए, उन सबका प्रभाव परोक्ष 
अथवा अपरोक्ष रूप से द्विवेदी जी पर पडा। साहित्यिक रूपों और 
विभिन्न प्रवृत्तियों की दृष्टि से गद्य का विकास इतना द्वत-गति से द्ोने 
लगा कि साहित्य मे पद्य की प्रधानता जाती रही और उसका स्थान 
गय ने ले लिया । प्रस्येक क्षेत्र ने साहित्यिक क्रांति हुईं। गद्य की इस 
असाधारण प्रगति के फलस्वरूप ह्विवेदी-युग को यदि हम “गद्य-युग! के 
नाम से अभिहित कर लें, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी । विगत 
आठ वर्षों तक जो गद्य रूपी पोधा सुरक्षा गया था, वह द्विवदी जी के 
सिंचन से पुनः ल्दलहा डरठा, उसकी हरी-हरी पत्तियाँ सबका जी 
लुभाने लगीं । 3 

सन्‌ १६१७-२६ दूे० तक हिवेदी जी के अथक परिश्रम के फल्ष- 
स्वरूप उत्कृष्ट कोटि का गद्य प्रकाशित होने लगा | विषय की अनेक- 
रूपता और साहित्यिक रूपों की दृष्टि से यह गद्य हिंदी-साहित्य में 
बेजोड है। प्रेमचन्द ने अपने उत्कृष्ट कलापूर्ण चरित्र-प्रधान और भाव- 
प्रधान उपन्यास इसी समय लिखे। इसी प्रकार जयशंकरप्रसाद ने 
नाथ्कों में चरिन्न-चित्रए और गीतों को स्थान देकर उनके कल्ला-रूप में 
अद्भुत योग दिया। कहानियों का महत्त्व बढ़ने लगा, थोड़े समय के 
भीतर ही प्रेमचन्द, प्रसाद, सुदर्शन, विश्वम्भर नाथ शर्मा 'कौशिक' 
आंँदे के द्वारा सुन्दर कहानियों की अवतारणा हुई । पंडित राभबन _ 
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शक्ल और श्यामसुन्दरदास जैसे प्रतिभासम्पन्न समालोचक इसी 
समय हुए । कहने का अ्भिप्राय यह है कि इस समय के उपन्यास, नाटक, 
समालोचनाएँ आदि सब अपनी-अपनी विशेषताएँ लिये हुए है। गद्य- 
गीतों के प्रचलन का श्रेय इसी समय को है। अल्प समय मे वे अत्यन्त 
ही ल्ोक-प्रिय होने लग गये। इस समय के लेखकों की प्रमुख विशेषता 
पाश्चात्य साहित्य का अनुकरण था। यह नवीन लेखकों का समुदाय 
पाश्चात्य साहित्य के सिद्धान्तों पर साहित्य-सजन करने लगा । इसलिए 
देश सें स्वच्छुद्वाद का आन्दोलन हुआ । इस स्वच्छुंदवाद की विशेषता 
यह रही कि साहित्य सें कक्ला का उदय होने लगा | अपने भावषों तथा 
विचारों को सुन्द्रतम रूप देने के ल्षिण लेखक 'कला के लिए कला? 
याक्षे सिद्धान्त का अनुशीलन कर अपनी रंचना में सोदय लाने के लिए 
विशेष प्रयत्न करने लगा। चल बुर , चतुरसेन, पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र, 
प्रसाद आदि के द्वारा गद्य में चितन्र-चिन्रण ओर ढूय के द्वारा कल्लात्मक 
रचनाएँ लिखी जाने लगी । गद्य में नवीन-नवीन शेल्षियों का विकास 
इसी समय में हुआ । वेसे तो बालकृष्ण भद्द, गलइृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र और 
बालमुकुन्द गुप्त ने भी व्यक्तिगत शल्त्री का परिचय दिया था, लेकिन 
सेसा कि कहा जा घुका है, उनका क्षेत्र केवल भारतेन्दु मण्डल” ही 
था, साधारण जनता नहीं । इस समय कितने ही नवीन शेलीकार 
हिवेदी जी के नेतृत्व में गद्य-रचना करने लरगे। ह्िवेदी जी ने स्वयं 
शेल्ी का सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत किया, फिर तो रामचन्द शुक्न, श्यामसुंद्र- 
दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वम्भरनाथ शर्म 'कौशिक', जी० पी० शरी- 
बास्तव, चणडीप्रसाद 'हृदयेश', प्रेमचंद, चतुरसेन, पाण्डेय बेचन शर्मा 
उभ्न, प्रसाद, रायक्ृष्ण॒दास, वियोगी दरि आदि के द्वारा विभिन्न शेल्ियों 
को जन्म दिया गया। अतः हिंदी-गद्य मे यदि द्विवेदी-युग के अंतिम 
समय को 'स्वणु-युग” के नाम से पुकारा जाय, तो इस में कोई 
झाश्चर्म नहीं । 
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६ ) निबंध-- 

हिंदी के सवप्रथम निबन्ध-लेखक बालकृष्ण भट्ट थे । प्रवापनारायण 
सिश्र, बालमसुकुन्द गुप्त, जगमोहनसिंह, अंबिकादत व्यास आदि ने भी 
उनके पश्चात्‌ निबन्ध-रचना की थी, ठोकिन हरिश्रन्द्र-युग के इन लेखकों 
के विषय अत्यन्त सीमित थे। उनकी दृष्टि प्रायः जीवन के किसी एक 
अंग-विशेष की ओर लगी हुईं थी, समग्र जीवन को समेट कर इनकी 
निबंध-कला आगे नहीं बढ़ सकी । उनके निबंध साहित्यिक अथवा 
सामाजिक होते थे, जिनमें समाज की जीवन-चर्य्या, ऋतु-चर्य्या, पर्वे- 
त्यौहार आदि का अधिकांश वर्णान होता था । बालकृष्ण भट्ट के 
“कवि और चितेरे की डॉडामेंडी', 'झुग्ध-माधुरी' , ल॑ंसार-महानाव्यशाला', 
“चन्द्रोद्य!, आँसू आदि तथा प्रवापनारायण मिश्र के 'बुढापा', “भौ', 
'होली! आदि निबन्ध इसीलिए साधारण कोटि के समझे 
जाते हैं। प्रत्येक विषय पर लिखे जाने वाले निबन्‍्ध, जिनमे जीवन का 
सर्वांगीण पक्ष रहता था, सरस्वती”, सन्‌ १६०० ई० से निकलने लगे। 
ह्विवेदी-युग में निबन्धों के प्रायः चार रूप हैं--.पुस्तकों के रूप में, प्रस्ता- 
वना के रूप स, पर्चा के रूप में ओर प्र के रूप में । ये निव्र्ध 
जीवन के सभी विषयों पर भिन्न-मिन्न शल्रिव्नों में लिखे जाने लगे | इस 
युग सें इनकी संख्या बहुत बढ गईं । विचारात्मक, भावात्मक, 
वर्शनात्मक, कथात्मक और आत्मव्यंजक निबन्धों के उन्कृष्ट उदाहरण 
हमें इस युग में देखने को मिलते हें। 

ह्विवेदी-युग के कथात्मक निबन्धों में हमें तीन प्रकार के निबन्ध 
दिखाई देते हैं। पहले प्रकार के कभात्मक निबन्ध वे हैं, जिन मे लेखक 
स्वप्चों की कथा के रूप को लेकर चले हैं। बेंसे तो इस प्रकार के निबंधों 
का श्रीगणेश भारतेन्दु-युग से ही हो गया था, जेसे राजा शिवप्रसाद 
द्वारा लिखित 'राजा भोज का सपना', भारतेंदु हरिश्रन्द्र द्वारा लिखित 
'एक अद्भुत अपूब स्वप्न', आदि, लेकिन ये निबन्ध साहित्य की दृष्टि से 
बहुत ही निश्न कोटि के थे। हििवेदी-युग में आकर बहुत से लेखकों ने 
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इस प्रकार के उत्कृष्ट निबंध लिखे, जिनसे केशवश्रसादसिह का 
आपत्तियों का पद्दाइ!, लल्लीप्रसाद पांडेय का “कविता का द्रबार 
( सन १६०६ हूँ० ), कमल्लाप्रसाद का क्या था १ ( सन्‌ १६१६६०) 
बेंकटेश नारायण तिवारी_ का एक अशरफ़ी की आत्मकहानी” ( सन्‌ 
१8०६ ईं० ), लच्मीधर वाजपेयी का 'विद्यारण्य” (सन्‌ १६०७ ईं० ) 
आदि उल्लेखनीय हैं । ये निबन्‍न्ध समय-समय पर 'सरस्वती” नामक 
मासिक पत्रिका में प्रकाशित होते रहे । केशवप्रसाद्सिह के 'आपस्तियों 
का पद्दाड” ने विशेष ख्याति प्राप्त की । इन निबंधों पर पाश्चात्य निबंध“ 
साहित्य की छाप है, लेकिन साहित्यिक रूप ओर शेली की दृष्टि से 
हनका एक सहत्त्वपूर्ण स्थान है। दहन निर्बंधों की भाषा सरल है, और 
उनमें एक के बाद एक घटना क्रम-बढ्धरूप मे रक्‍्खी गईं है। साथ ही 
लेखकों का कुकाव संस्कृत के तत्सम शब्दों की ओर अधिक है । 
“"कमलाप्रसाद के (क्या था ? का एक उदाहरण देखिए--- 

कै कह नहीं सकता, पर आह ! वह विज्क्षण अलौकिक छुबि 
अवश्य ही भंदन-कानन-विहारिणी अप्सराशों की प्रतिमूर्ति थी | 
सौन्दयं की आजतक कोई परिभाषा नहीं बनी, उसकी कोई सीमा 
नहीं उपस्थित हुईं, उसकी कोई तुलना नहीं, फिर केसे कहूँ यह छुजि सुंदर 
थी ! जो हो में डसे संदर समझता था !!'**'”' 

दूसरे प्रकार के कथाव्मक निबंध वे हैं, जिनमे निबंधों को आत्स- 
चरितों का रूप दिया जी “हक है। 'इस्यादि की आत्म-कहानी', “दीपक 
देव का आरत्म-चरितः, गिरिजआाकुमार घोष, 'पाव्रतीनन्‍्दन! का तुम 
हमारे कौन हो १! ( सन्‌ १६०४ हईै० ), चतुर्भूज ओऔदीच्य का 'कविस्व! 
आदि इसी श्रेणी के निबन्ध हैं। इस प्रकार के निबन्धों में लेखको ने 
चरिन्रांझण पर विशेष ध्यान दिया और निबंध को प्रथम पुरुष से 
आरंभ किया है। साथ ही स्थान-स्थान पर लेखकों ने अपने हृद्यगत 
सात्रों तथा विचारों का माववीकरण भी किया है। जदों तक भाषा का 
संबंध है, इन निबंधों की भाषा शुद्ध है, कही-कही अत्यंत प्रचल्षित 
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डउदू शब्दों का प्रयोग भी कर दिया गया है। उदाहरण के लिए 
'पावेतीनन्दन! के निर्बंध 'तुम हमारे कौन हो! का यह उदाहरण 
देखिए -- 

मेरा नाम सूर्य है | मेरे और भी नाम हैं--दिनकर, दिवाकर, 
प्रभाकर, रवि, भानु, आदित्य, अंशुमाली वगेरह---पर सरकारी दाम 
मेरा सूरज है ।”** 

तीसरे प्रकार के कथाव्मक निबन्ध वे हैं, जिनमें कहानियों की शेली 
का अनुकरण किया गया है। रूपकों का आश्रय इस प्रकार के निबंधों 
की विशेषता है। 'राजकुमारी हिमांगिनी!, बद्रीदत्त पांडेथ_का महाराज 
सूरजसिंद और बादलसिंद की लडाई”, (सन्‌ १६०० ई० ), 
लक्ष्मण-गोौविद-आउठले का “वर्षा विजय” आदि । इस प्रकार के निब॑ंधों 
की भाषा बडी ही कविक्त्वपूर्ण हे। राजकुमारी हिमांगिंनी' का यह 
उदाहरण देशलिएु--- 

जलेन्द्र बहादुरसिंह तक हिमांगिनी के प्रेम के मिखारी हुए । 
उन्होंने उसके पास कई दूवियाँ भी भेजों | उन्होंने उसकी विरह-कथा! 
की कद्दानियाँ खुब ही नसक मिर्च खगाकर कही ।** * " 

उपरोक्त तीनों प्रकार के कथात्मक निबन्ध सामयिक पत्न-पतन्रिकाओं 
में प्रकाशित होते रहे । पुस्तक रूप में इन निबन्धों का कोई संकलन देखने 
को नहीं मिलता । हॉ, प्मसिंह द्वारा लिखित 'पच्म-पराग”! में ऐसे कुछ 
निबन्ध अवश्य पाये जाते हैं । निबन्धों के साहित्यिक रूप और शेल्ती 
के विकास में इनका बहुत बढ़ा हाथ है । 

वर्णुनाव्मक निबन्धों मे वर्णन की प्रधानता पाई जाती है--वर्ण॑न 
चाहे किसी वस्तु, स्थान, प्रान्त, इश्य आदि का क्‍यों न हो, हम उसे 
वर्णनात्मक निबंध ही कहेगे । इस श्रेणी के निबंधों से जग मोहनैसिंह 
का 'श्यामा-स्वर॒प्र', कृष्णबल्देव आर्सा का “बुंदेलखंड पर्यटन, मिश्र 
का 'खूस-जापानी युद्ध! ( सन्‌ १६०४ हू० ), जी० _पी० श्रीवपरुतव॒ का 
“सुस्बन! ( सन्‌ १६१७ ईं० ) आदि मुख्य हैं। हन निबन्धों की भाषा 
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बडी ही कविचपूर्ण और व्यंजनाथुक्त है । उदाहरण देखिए | 'रूख- 
जापानी युद्ध! मे मिश्रबन्धु लिखते हैं--- 

अंधकार प्रगाठतर होता जाता है ओर हिमोपल वृष्टे का भी 
प्रारम्भ हों चलता है। अवश्य ही ऐसे आपत्काल में किसी जलयान का 
समुद्र मे लंगर उठा देने का विचार भी होना अरूभव श्रतीत होता है । 
परन्तु एडमिरल टोडो और अन्य जापानी शूरवीर यदि ऐसे समय मे 
भी भयभीत होने वाले होते तो जापान अपने महा प्रबल्न शत्रु ज्ञार से 
कऋदाचित्‌ सामना करने का साहस ही न करता । 

दिवेदी-युग मे वर्णनास्मक निबन्ध बहुत थोडे लिखे गए, लेकिन चिन्त- 
नाव्मक निबन्धों की तो भीड लग गईं । इस प्रकार के निबन्धों से लेखकों की 
दृष्टि चिन्तन की और अधिक गईं, वे खूब सोच-विचार कर, विषेय की 
तह में पहुँचकर निबंध लिखने रूगे । इन चिन्तनात्मक निबन्धों में 
भी तरह-तरह के, निबन्ध हैं। जो लेखक गंभीर विचारों की ब्यंजना 
करने लगे, उनके निबन्ध विचारात्मक कहलाये, जिन लेखकों ने रस 
और सादों पर अधिक ध्यान दिया, उनके निबन्ध भावात्मक निबन्धो 
के नाम से (पुकारे जाने लगे और इसी प्रकार जिन निबन्धों मे 
भावना और विचार अर्थात हृदय और बुद्धि दोनों का सेल देखने को 
मिला थे उभयाव्मक निबन्‍्ध कटे जाने लगे। निबन्धों के इन प्रकार- 
विशेषों में हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोन से निबंध में 
किस बात की प्रधानता है ? चेसे तो एक कुशल निबन्धकार मे प्रायः 
थे तीनों बातें विद्यमान रहती हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण करते 
समय हमें प्रधानता की ओर दृष्टि ले जानी चाहिए ओर उसी के 
अनुसार उसका वर्गीकरण होना चाहिए। उदाहरणाथ यदि किसी 
निबन्ध में विचारों की प्रधानता है और भावों पर अपेक्षाकृत कम 
ध्यान दिया गया है तो वद्द विचारात्मक श्रेणी में दी आयेगा, किसी 
और श्रेणी में नहीं। अस्तु, यदि हम इस दृष्टि से विचार करें वो मह्ावीर- 
प्रसाद ढ्विवेदी, श्यामसुन्द्रदास, पंडित रामचन्द्र कुक, भाषवरात्र सम्रे, 
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बालाप्रसाद शर्मा आदि के निबंध विचारात्मक हैं। द्विवेदी जी, श्याम- 
सुन्दरदास और पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबन्ध पुस्तकों के रूप मे 
हमारे सामने हैं, शेष लेखकों के निबन्ध उस समय की पत्र-पतन्निकांगओं: 
में देखे जा सकते हैं । सावात्सक निबन्ध-लेखकों में पद्मप्तिह शर्मा 
मातदीन शुक्ट, गोपाज़्राम गहसरी, त्रजनंदनसहाय, बालमुकुन्द गुप्त 
आदि के नाम लिये जा सकते हैं । उभयात्मक निबंधों में माधव मिश्र, 
सरदार पूर्शसिंह आदि के निबन्ध उल्लेखनीय हैं । चिन्तनात्मक निबंध- 
कारों में सर्वप्रथम हम महावीरप्रसाद द्विवेदी को लेते हैं, क्योंकि उनके 
प्रताप से ही आज निबन्धों के ये भिन्न-भिन्न भेद्‌ हमें देखने को 
मिलते हैं । 

इस युग के आदि-काल में निबन्ध का पथ-प्रद्शन करने वाले 
श्रद्यय. महावीर प्रसाद हिवेदी थे, जिन्होंने सन्‌ १६०३ ई० 
सरस्वती” का सम्पादन-भमार अपने ऊपर लेकर यह कार्य करना 
आरम्भ क्रिया। सब्ेप्रथम उन्होंने बेकन-विचार-रत्नावली' नामक 
पुस्तक प्रकाशित की, जिसमे ल्ार्ड बेकन के निबन्धों का अनुवाद है। 
इस प्रकार अंग्रज्ी गद्य के आदर्श का अनुशीलन कर ट्विवेदीजी ने हिंदी- 
गद्य को सुधारने की चेष्टा की | विराम-चिन्हों और पेराप्माफ़ बनाकर 
लिखना प्रत्येक लेखक के लिए आवश्यक हो गया। द्विवेदी जी ने 
व्याकग्ण की अशुद्धियों को दूर कर भाषा को एक स्थिर रूप प्रदान 
किया और नये-नये शब्द लाकर हिन्दी को दिये। लेखकों को व्यापक 
शब्दों के प्रयोग करने के लिए उत्साहित किया, साथ ही अभ्रश्लीज 
शब्दों से बचने के लिए आदेश भी दिया । द्विवेदी जी ने कई महत्त्व- 
पूर्ण निबन्ध लिखे, जसे “आकाश की निराधार स्थिति, “एक योगी की 
साप्ताहिक समाधि!, 'दिव्य-दृष्ट', अंध-ल्तिपि!, अद्भुत इंद्रजाल' 
द्विवेदी जी के ये निबन्ध विचारात्मक हैं, जिनमें विचार सीधे-सादे 
और स्पष्ट शब्दों में अंकित किये गये हैं। मौल्चिक निबन्धकार की दृष्टि 
से यद्यपि द्विवेदी जी का स्थान डझँचा नहीं है, परन्तु एक ऐसे समय में 
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हिंदी-गद्य की स्थिति बडी डॉवा-डोल हो रही थी और लेखकों के 
सामने शेली का कोई आदर्श नहीं था, उन्होंने हिन्दी-गद्य को एक 
नवीन शेल्ली दी । इस दृष्टि से वे एक सर्वश्रष्ठ प्रथम शेल्नीकार है। 
उन्होंने साहित्यिक गद्य में कहानी कहने की शेली को अपनाया । 
द्विवेदी जी के विचार से एक लेखक की सफलता इंस बात पर निर्भर 
है कि वह कठिन से कठिन विषय को सरल से सरल रूप में हमारे 
सामने रख सके, जिससे सामान्य पाठक की समझ मे वह विषय आ 
जाय। हिवेदी जी की सफलता की कुक्षी यही गद्य-शेत्नी है। उन्होंने 
जिस विषय को उठाया, उसका सरत्वतापूप्क निर्वाह किया। सीधे 
ओर सरल शब्दों द्वारा वे कहानी सुनाते हैं, पाठक की दृष्टि उनके 
विचारों पर से हटती ही नहीं | देखिए--- 

“उस समय तो उसकी कद्र न हुईं | पर जब वह मर गया और 
उसके काव्य का महत्त्व क्ञोगों ने समझा, तब एक ही साथ कितनी ही 
रियासतें उसकी जन्मभूमि होने का दावा करने लगीं। प्रमाण माँगा 
गया तो सभी ने उत्तर दिया--क्या तुम नहीं जानते, होमर ने इसी 
रियासत में अपनी कविता गाईं थी?” तब तो उसे किसी ने न 
अपनाया । बेचारा होसर माँगता-खाता ही सर गया।? 

गस्भीर विषयों पर लिखते समय द्विवेदी जी की भाषा तत्समता 
की ओर अधिक भ्ुुकी हुईं रहती है । ऐसे विषयों पर भी उनकी भाषा 
में छुटे छोटे वाक्यों ही का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे--- 
“अपस्मार ओर विज्षिप्तता मानसिक विकार या रोग हैं। उनका सम्बन्ध 
केवल मन और मस्तिष्क से है। प्रतिभा भी एक प्रकार का मनोविकार 
ही है। इन विकारों की परस्पर इतनी संलझता है कि अतिभा को 
अपरुमार और विक्षित्ता से अलग करना ओर प्रत्येक का परिणाम 
समरू लेना बहुत ही कठिन दै। इसीलिए प्रतिभावान्‌ पुरुषों में कमी- 
कभी विक्षिप्तता के कोई लक्षण मिलने पर भी मनुष्य उनकी गणना 
बावलों में नहीं करते! । इस प्रकार यदि द्विवेदी जी को कोई गंभीर 
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बात भी कहनी पड़ती तो बीच-बीच सें घुमा फिराकर ऐसी बातें कहने 
लगते कि जिससे पाठक उस निब्रन्ध का सरलतापू्वक आनन्द उठा 
सकते थे। वाक्य प्राय/ सरल ओर गम्भोर दोनों स्थल्नों पर छोटे-छोटे 
होते थे । 

द्विवेदी जी से कहीं-कहीं व्यंग्य ओर हारुप भी देखने को मिलता 
है । उनकी व्य॑ग्यात्मक शेल्ी की भाषा भी व्यावहारिक है। अल्प से 

अरूप ज्ञान रखने वाला पाठक भी उसे अच्छी तरह समझ सकता है। 

भाव-व्यंजना ऐसे स्थत्नों पर अपेक्षाकृत सरल होती हे और भाषा में 
एक प्रकार का मसख़रापन पाया जाता है। एक उदाहरण देखिए--- 

“इस स्युनिसिपलिटी के चेयरमन जिसे अब कुछ लोग 
कुरसीमेन भी कहने लगे है, श्रीमान बूचाशाह है। बाप-दादे की 
कमाई का लाखों रुपया आपके घर भरा है। पढे-लिखे आप राम का 
नाम ही हैं । चेयरमेन आप सिर्फ़ इसलिये हुए है कि अपनी कारणुज्ञारी 
गवनमेण्ट को दिखाकर आप रायबहादर बन जायें ओर खुशामादियां 
से आठ पहर चॉसठ घड़ी घिरे रहे । म्युनिसिपलिटी का काम चाहे चल 
चाहे न चले, आपकी बला से' । 

कुरसीमेन!, 'बूचाशाह”, 'राम का नाम' आदि शब्दों से ब्यंग 
सुन्दर और शिष्ट फॉकी देखने को मिलती है। आलोचनाव्मक रचनाओं 
में भी, यदि हम उनका उपयक्त मसख़रापन निकाल दे, तो श्री का 
वास्तविक रूप देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की रचताओं से 
गम्भीर और संयत भाव से ही काम लिया गया है, जेसे--“उनसे छणा 
करना या उन्हें निकालने की कोशिश करना वेसी ही उपहासास्पद 
बात है जैसी कि दिंदी से संसक्ृत के धन, चन, हार श्रोर संसार आदि 
शब्दों को निकालने की कोशिश करना है। ऑग्रेज्ञी में हज्ञारों शब्द 
ऐसे हैं, जो सैंटिन से आये हैं। यदि कोई उन्हें निकाल डालने की 
कोशिश करे तो कैसे कामयाब हो सकता है! । इस प्रकार साहित्य की 
प्राय, सभी रचनाओं मे द्विवेदी जी ने अपनी कथात्मक शेली और 
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सरल भाषा को ही अपनाया, जो ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट हे । 

पंडित माधवप्रसादू मिश्र ने होली, श्रीपंचमी, रामलीजला, ब्यास- 
पूजा, यात्रा, राजनीति, तीथ्थ-यात्रा, हिन्दू पर्तवों ओर त्योहारों पर अनेक 
नित्रन्ध लिखे | मिश्र जी जोशीले लेखक थे ।* जोश में आने पर आप 
इनसे जो चाहिए लिखा दीजिए | इसीलिए 'समात्रोचक' के सम्पादुक 
पंडित चन्द्वपर शर्मा गुलेरी ने आपके विषय म॑ एक स्थल पर लिखी--- 
“ईम्रश्नजी बिना किसी अभिनन्‍्विश के लिख नहीं सकते । यदि हमे उनसे 
लेख पाने हैं, तो सदा एक न एक टटा उनसे छेड़ ही रक्‍ज़ा करें!। 
लोक्-सामान्य स्थायी विषयों पर आपके दो निबन्ध 'छति! और क्षमा! 
सुन्दर बन पढे हैं। मिश्र जी के अधिकांश निबन्ध भावात्मक हैं और 
सर्वत्र धारा शेल्ली का अनुशीलन किया गया है। भाषा गंभीर और 
शान्द है। विषय-प्रतिपादन में समुचित पदावली का प्रयोग इनकी 
प्रसुख विशेषता है। भावों के उपयुक्त ही भाषा का प्रयोग देखने को 
मिलता है । मिश्रजी ने उद्‌ शब्दों से दूर रहने का प्रयत्न किया है 
और निबन्धों मे नाटकों को सम्भाषण-प्रणाल्षी का अलुशीलन कर 
उससें चमत्कार और सजीवता भर दी है। लेकिन खेद का विषय है 
कि मिश्रजी अधिक दिनों तक निब्न्‍न्ध-रचना नहीं कर सके । उनके 
निबन्ध का एक उदाहरण देखिए--- | 

“यह वही स्थान है, जहाँ सर्वश्रथम कविता का जन्म हुआ था, 
यहीं हिंदुओं के, नहीं नहीं--सपूर्ण जगत के परमोत्तम काव्य रामायण 
की उत्पत्ति हुईं थी। यह वी स्थल है, जहाँ एक दिन भदर्षि मु ने 
आर्यावते की पविन्न सीमा निर्धारित की थी। इसी स्थल पर रोठी 
हुईं अन्तः सत्वा पतिप्राणा जनकनन्दिनी को दासरथोी की आज्ञा से 
लच्मण छोड़कर गये थे । यहीं के चृत्त एक दिन लो कुश के समान 
जनक दुलारी के द्वारा पालित और परिवर्द्धित हुए थे! । 

बाबू गोपालराम गदसरी यदा-कदा पन्न-पत्निकाओं में लेख और 
निबन्ध भी दिया करते थे। इँनवे निबन्धों की भाषा बड़ी ही चंचल, 
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चटपदी और मनोर॑जक है। निबन्ध प्रायः भावात्मक हैं और भाषा 
विषय के अनुकूल ही परिवत्तित होती रहती हैं । कहीं-कहीं लेखक ने 
भाषा का चमत्कारिक रूप भी खड़ा कर दिया है। इनके निवन्धों के 
चम्रत्कारपूर्ण ओर कुतूहलजनक चितन्नों पर से पाठकों का हटने को जी 
नहीं करता | ऋद्धि ओर सिद्धि! नासक निबन्ध से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है-- 

“बरहे पर चलने वाला नठ हाथ में बॉस जिये हुए बरदे पर दौबते 
समय, 'हाय पसा, द्वाय पेसा” करके चिल्लाया करता है। दुनिया के 
सभी आदमी वैसे ही नट हैं। में द्व्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद घृथ्यी 
भी अपने रास्ते पर हाय पेसा, हाथ पेक्षा! करती हुईं सूथ्यं की परिक्रमा 
कर रही है ।' 

इस समय के लेखकों में बाबू बालसुरूद गुप्त का नाम भी आदर 
के साथ लिया जा सकता है। “बंगवासी' और 'भारतमिन्न” के सम्पादुन- 
काल भें आपने अनेक उत्कृष्ट कोटि के निबन्ध लिखे हँ, जिनका एक 
संग्रह 'गुप्त-निबन्धावल्ली' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। कुछ प्रबन्ध 
भी लिखे हैं, जिनमे 'शिवशंभु का चिट्ठा' विशेष प्रसिद्ध हैं। हन सब में 
आपने सामयिक परिस्थितियों की ब्यंजन। सनोर॑जक ढंग से की है। 
निबंध प्रायः उसयात्सक हैं | गुप्त जी निबन्ध 'शिवशंज्ञ' और “नवाब 
साइस्ताखाँ” के नाम से लिखते थे । उदू से हिंदी में आने के कारण 
गुप्त जी की भाषा चलती हुईं, सजीव और विनोदपूर्ण है। साधारण 
प्रचलित उदू, शब्दों को लेकर उन्हें संस्कृत के व्यावहारिक तत्सस 
शब्दों के साथ मिलाकर भाषा को एक सुन्दर और स्वाभाविक रूप देना 
गुप्तजी पूर्णतया जानते थे। भाषा की चुलबुल्ाहट के साथ उनके 
निबन्धों में परिहछ्ल का पुद भी बराबर है । यह परिद्ास कभी 
अश्छील नहीं होने पाता | डनकी भाषा में सुद्दावरों का सुंदर और 
उपयुक्त प्रयोग भी देखने को मित्नता है । वाक्य दोटे-छोटे हैं और 
विचारों का स्पष्टीकरण बड़े ही सरल ढंग से हुआ दे। सुन्दर चित्रों 
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को खड़ा करने में गुप्तजी विशेष प्रवीण हैं। 'शिव शंभु का चिट्ठाः से 
एक उदाहरण देखिए--- 

शर्माजी महाराज बूटी की घुन मे लगे हुए थे। सिलब्रद्मो से भंग 
रगडी जा रही थी। मिचे मसाला साफ हो रहा था। बादाम, इलायची 
के छिलके उतारे जाते थे। नागपुरी नारंगियाँ छील-छील कर रस 
निकाला जाता था। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं। चीलें 
डतर रही हैं । तबीअ्रत भुरभुरा उठी । इधर घटा, बहार में बहार । 
इतने में वायु का वेग बढा, चीलें अदृश्य हुईं, अंधेरा छाया, बूँदें गिरने 
लगीं। साथ ही तड़तड धडघड होने लगा, देखो ओले गिर रहे हैं। 
ओले थमे, कुछ वर्षा हुईं । बूटो तेयार हुईं, बस भोज्ञा कह शर्माजी मे 
एक ल्ोटा भर चढ़ाई । ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बढ़े लाट 
मिंटो ने वंग देश के भूतपूर्व छोटे ल्ञाट उडबने की मूर्ति खोली । ठीक 
एक ही ससय कल्लकत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए | भेद्‌ इतना ही 
था कि शिवशंभु के बरामदे के छुत पर बंद गिरती थीं ओर ल्ार्ड मिंट 
के सिर या छाते पर ।! 

पंडित गोविंद नारायण मिश्र शेज्नी की दृष्टि से महावीरप्रसाद 
द्विवेदी से टोंक विपरीत हैं। आपके निबन्‍्ध सामयिक, सामाजिक और 
साहित्यिक दृष्टि से लिखे गए हैं। 'कवि ओर चित्रकार' आपकी एक 
अपूर्ण पुस्तिका है, जो भाषा के शब्दाडंबर, अलंकार और बर्णन- 
नेपुण्य से भरी हुईं है। लेखक भाव की अपेक्षा भाषा को अधिक 
महत्त्व प्रदान करता है और उसे अनुप्रास और यमक आदि अलंकार 
रूपी आभूषणों से अच्छी तरह सज्जित करता है। संस्कृतनाग्-शेली 
के अनुकरण से उसमें पांडित्य-प्रदर्शन की मात्रा बढ गईं है । पंडित 
बद्रीनारायण चौघरी 'प्रेमघन! ने भी इसी शैज्ली को अपनाया था, 
परन्तु मिश्रजी की तरह उसमें दीघ संमासांत पदावत्ली देखने को 
नहीं मिलती । बाण और दर्डी के आदर्शों को अपने सामने रखने के 
कारण कहीं-कहीं भाव अस्वाभाविक और अ्रस्पष्ट हो गये हैं। इससे 
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शक्तिशाली गद्य का निर्माण नहीं हो सका । भाषा को कला के झूप में 
ग्रदण करने वाले मिश्रकी थोड़े से शब्दों से स्पष्ट की जाने बाली बात 
को घुमा-फिराकर अल्लकृत भाषा में वर्णन करने लग जाते हैं । उच्चकोटि 
के विषयों पर लिखते समय तो भाषा श्रत्म॑कृत होती ही है, पर 
साधारण से साधारण विषयों पर लेखनी चलाते हुए भी पे इसी नियम 
का पालन करते है । शब्दावली संस्क्ृत ओर धज-भाषा-काव्य दोनों की 
पाई जाती है। 'कवि और चित्रकार! का वह उदाहरण देखिए--- 

सहज सुन्दर मसनहर सुभाव-छुवि-सुभाव-प्रभाव से सबका 
चितचोर सुचारु-सजीव-चिन्र-रचना-चतुर-चितेरा, ओर जब देखो 
तब ही अ्रभिनव सब नव-रस-रखीली नित नव नव भाव बरस 
रसीली, अनूप-रूप सरूप-गरबीली, सुजन-जन-मोहन-समंत्न की कोली, 
गमसक जसकादि सहज सुहाते चमचमाते अनेक अल्ंकार-सिंगाःर-साज-- 
सजीली छुबीली कवित-कल्पना-कुशल कवि, इन दोनों का काम ही उस 
अग-जग-मोहिनी, बला की सबत्ता, सुभव-सुन्दरी अति सुकोमला 
अबल्ा की नबेली, अलबेली, अनोखी छवि को आँखों के अ।गे परतच्छु 
खडी सी द्रसाकर म्ंज्ञ सुरसिक जनों के मनों को लुभाना, तरसाना 
हरसाना ओर रिम्ताना ही है । 

द्विवेदी-युग के लेखकों में बाबू अउ.नंदनसहाय ने उच्चकोटि के 
अनुभूतिमय लेखों की सृष्टि की। आप निबन्ध सारात्मक है, जिनमें 
सजीवता और सत्यता दोनों का पर्याक्ष-मात्रा में सामअस्य दिखाई 
देता है। भाषा भें काव्य की-सी मनोहरता आ गई है। शब्द शुद्ध 
संस्कृत तत्सम हैं | इनके निबन्धों की भाषा पर बंगला के शब्दों और 
पदावल्ली का प्रभाव पडा है । श्मशान! नामक निबंध में वे 
लिखते है--- 

“यह संसार एक महा श्मशान दे । जो चितारिन यहाँ घधक रही 
है, उसमे जो न जले, ऐसी चीज ही दुनिया में नहीं है। जड प्रकृति 
किसा का मुह नहीं देखती | जो सामने आता दे, उसी को जल्वातों 
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हुईं, पहिल्ले की तरह घघकती हुईं हँसती ओर किलकारिती हुईं चल्ली 
जाती है। यह जो नक्षत्रों का समूह अल्पांघकार मे मिलमिला रहा है 
यह इस विश्वव्यापी महावद्धि की चिनगारियों हें। इस संसार में 
अग्नि कहाँ नहीं है ? निमंल्र चंद्विका में, प्रफुल्ल मलछिका में, कोकित 
की काकली मे, कुसुम के सौरभ में, रूदुल पवन में, पक्षियों के कूजन 
में, रमणी के मुखढ़े मे, पुरुष के हृदय मे--कहाँ आग नहीं घघधक रही 
है। किस आग में आदमी नहीं जल्नता ? 

सावात्मक निबंधों से पंडित प्मसिंह शर्मा का विशेष महत्त्व है। 
उन्होंने पंडित गणपति शर्मा की रुत्यु पर जो निबंध लिखा, उसमे 
अपना हृदय निकालकर रख दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है मानों 
सेखक का सब कुड़ लुट गया है ओर वह अपनी पीडा को नहीं सम्हात्न 
सकता । उसकी भावनाओं में सागर की लहरों-सी एक हलचल होने 
लगती दे । इन भावों का सीधा संबंध उसके हृदय से है ओर किसी 
से नहीं । लेखक की भाषना का खोत देखिए, उसकी भात्र-तरंगों की 
व्याकुलता, अधीरता आदि सब कुछ ध्यान में रखने योग्प है--- 

“हा पंडित गणपति शर्माजी हमको व्याकुल छोड़ गए । हाथ ! 
हाय ! क्‍या द्वो गया | यह वज्भपात, यह विपत्ति का पहाड़ अचानक 
जेसे सिर पर दृठ पड़ा । यह किसकी वियोगाशनि से हृदय छिन्न-मिश्न 
हो गया, यह किसके शोकानल् की ज्यात्ञाएँ प्राणपखेर के पंख जल्लाए 
डालती हैं ? हा | निर्दय कालयवन के एक ही निष्ठुर प्रहार ने किस 
भव्य मूत्ति को तोड़कर हृदय-मंद्रि सूना कर दिया ९ 

हिवेदी-युग के निबन्ध-लेखकों में बाबू श्यामसुन्द्रदास का नाम 
भी सगवे लिया जा सकता है। वे एक ऐसी गद्य-शंत्री के जन्मदाता 
हैं, जिसका अनुकरण उस काल्न के बहुत से लेखकों ने किया । द्विवेदी 
जी के विचार से, जसा कि पहले लिखा जा चुका है, एक ऐसी भाषा 
व्यावहारिक मानी जाती थी, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ 
ही साथ उदू' और अंग्रेज़ी शब्दों का भी श्रयोग द्ोता था । श्यामसुंद्र- 
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दास जी ने उसके विपरीत संस्कृत पदावली से परिपूर्ण भाषा को 
स्वीकार किया और यह बात सिद्ध कर दी कि कठिन से कढिन और 
नवीन से नवीन विचार-परम्परा को इसी भाषा से अभिव्यक्त किया 
जा सकता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों को लिये हुए भी बाबूजी 
व्यावहारिक हैं, यह उनकी एक विशेषता है। इसका कारण यह है कि 
उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग तद्भव रूप में किया है। आपके निबंध 
अधिकांश विचारात्मक है और इनमें कहीं-कहीं पुनरावुत्ति का दोष 
भी पाया जाता है, लेकिन विषय को रुपष्ट और बोधगम्य बनाने के 
लिए ही ऐसा किया गया है। समीकृत ओर मिश्र दोनों प्रकार के वाक्य 
बाबू जी सफलतापूर्वक लिख सकते हैं। उदू शब्दों के प्रयोग से आप 
कोंसों दूर हैं। यद्यपि मुद्दावरों का प्रयोग भाषा में नहीं हुआ है, 
लेकिन इतना हम नि.संकोच कद सकते हैं कि भाषा बिल्कुल 
साहित्यिक है। ओज और गस्भीरता सर्वत्र लक्षित होती है । बाबूजी 
की शेली में एक विशेषता यह भी है कि वे एक भाषण देने वाले व्यक्ति 
के समान सीधी और सरल भाषा में अपने विचार प्रकट करते चलते 
हैं। कठिन विषयों पर लिखते समय आपकी भाषा सरल और 
सरल विषयों पर लिखते समय कभी-कभी कठिन होती दे। 
इसका कारण यह जान पड़ता दै कि सरल विषय से पाठक परिचित्त 
होता ही है, अतः उसे सरत्त रूप में अंकित करने से क्या लाभ ? हाँ, 
कठिन विषथ पाठकों की आसानी के लिए सरत्ष बना दिया जाता है। 
बाबूजी ने गद्य-कषेत्र में जो काये किया, साहित्य की दृष्टि से उसका 
मूल्य आँकना कोई सहज काम नहीं है। जो कारय॑ हिंदी के निर्माण 
आर स्थिरीकरण के हिता्थ द्विवेदी जी ने किया, उसके प्रचार घोर 
परिवर्धन का श्रेय बाबूजी को ही है। साहित्य का विवेचन तथा 
पभारतीय साहित्य की विशेषताएँ? में से कठिच और सरल विषय '#ी 
इष्टि से आपके गद्य के दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं --- 

(१) साहित्य का उद्द श्य केवल मलुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट 
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करना नहीं है, वह तो मलनुष्य-जीवन को अधिक सुखी ओर अधिक 
सुन्दर बनाने की चेष्टा करता है। साहित्य के सहारे मनुष्य जीवन के 
दुःख और संकटों को क्षण भर के लिए भूल सकता है, बह आपदाओ 
से भरे हुए वास्तविक संसार को छोडकर कह्पना और भावना के 
सुन्दर लोक में अमण कर सकता है। वास्तव में साहित्य की सीमा 
के अन्तर्गत उन्हीं पुसुतकों की गणना हो सकती है, जो इस महान्‌ 
डइेश्य की पूर्ति करती हैं या इस पूर्ति के आदर्श को सामने रखकर 
लिखी गई हैं। इसका अथे यह नहीं है कि हमारे बेकारी के क्षण 
काटने फे लिए जो कुछ भी लिख दिया जाय, वह साहित्य हो जायगा। 
साहित्य और सुरुचि का असेद्य सम्बन्ध है ओर साहित्य को हमारी 
उस रुचि को तृप्त करने में समर्थ होना चाहिए जिसको हम अपने या 
किसी दूसरे के सामने प्रकट करने में लज्जित न हों । तोता-मेना के किस्से 
के समान गंदी किताबें न जाने कितने अ्रद्ध-शिक्षित लोगों को अनंत 
आमोद प्रदान करती हैं किंतु वे साहित्य के अन्तगंत नहीं आततीं, 
क्योंकि वे कुरुचि की द्योतक और विधायक हैं ।? 

(२) 'भारत की सस्यश्यामला भूमि में जो निसगं-सिदछ सुषमा है, 
डससे सारतीय कव्रियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यों तो 
प्रकृति की साधारण बस्तुएँ भी मनुष्य-मात्र के लिए आकर्षक होती हैं, 
परन्तु उसकी सुन्द्रतम विभूतियों में मानव बृत्तियाँ विशेष अकार से 
रमती हैं । अरब के कवि मरुस्थल में बहते हुए किसी साधारण से 
मरने अथवा ताड से लम्बे २ पेड़ों में ही सोंदर्य का अनुभव कर लेते 
है, तथा डँटों की चाल में ही सुन्दरता की कल्पना कर लेते हैं, 
परन्तु जिन्होंने भारत की हिमाच्छादित शेलमाज्ा पर सन्ध्या की 
सुनहत्ली किरणों की सुषमा देखी है. अथवा जिन्हें घनी अमराइयों 
की छाया में कल-फल ध्वनि से बहती हुईं नि्मरिनी तथा उसकी 
सभीपव सिनी ल्ताभ्रों की बसन्‍्त-श्री देखने का अवसर मिला है, साथ 
ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल देख चुके हें, 
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उन्हें अरब की उपयुक्त वस्तुओं में सोंदर्य तो क्या, हाँ उल्नटे नीरसता, 
शुप्क्ता और भद्दापन ही मिलेगा ।! 

शेली की दृष्टि से चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी उल्लेखनीय 
है । बाबू श्यामसुन्दरदास की तरह भाषा को चमत्कारपूर्ण बनाने की 
प्रवृत्ति इनमें भी नहीं है, लेकिन जहाँ बाबू साहब संस्क्ृत के तत्सम रूपों 
की ओर अधिक ध्यान देते हें, वहाँ गुलेरी जी एक उच्च कोटि के 
पंडित होते हुए भी सामान्य भाषा को लेकर लिखने मे ही अपने 
कत्तव्य की इतिश्री समझते हैं। उनकी शेल्ली में वार्ततालाप का-ला 
आनन्द प्राप्त होता है। भाषा सरल, स्पष्ट ओर स्वाभाविक है। उसमे 
उदू', अंग्रेज़ी आदि शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। मुहावरों के प्रयोग 
ने तो उनकी भाषा को ओर भी व्यावहारिक बना दिया है। गुलेरी जी 
की लेखन-शेंली बडी ही अनूठी है। इनके जेसा गंभीर ओर पॉंडित्य- 
पूर्ण हास्य अब तक के लेखको में देखने को नहीं मिलता । अत्यंत गृढ़ 
शाउन्रीय विषयों पर भी लिखते समय आप हास्य और विनोद के 
फव्पारे छोड़ते चल्मते हैं । गुलेरीजी की इस शेली ने, जिसमे एक 
प्रकार की विशिष्टा और अधथंगर्मित वक्रता देंखने को मिलती है, 
उसने दिंदी-गग् के विकास में एक प्रशंसनीय योग दिया। 'कछुआ। 
धर्म', 'मारेसि मोंहि कुदाँ3', ओर 'संगीत” आदि निबंधों के पढने से 
यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। 'कछुआ धर्म” का यह उदा- 
दरण देखिए--- 

अच्छा, अब उसी पंचनद में वाहीक' आकर बसे । अश्वधोष की 
फडकती उपम्ता के अनुसार घर्मं भागा ओर दंड कमंडल क्ेकर ऋषि भी 
भागे । अब ब्ह्मावत्त, ब्रह्मषि देश ओर आर्यावत्ते की मदिमा हो गई; 
और बह पुराना देश--न तत्र दिवस बसेत्‌ । बहुत वर्ष पीछे की बात 
है। समुद्र पार के देशों में ओर धर्म पक्के से चले । वे लूटते मारते दो 
थे दी; बे धरम भी कर देते थे। बस, समुद्र-यात्रा बंद | वद्दी कछुआ 
भर्म ! ढाल के अन्दर बेढे रहो ।! 
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महावीरप्रसाद द्विवेदी की कहानी कहने की शेल्ली के विपरीत पंडित 
रामचन्द्र शुक्ज्ञ ने एक नितान्त गम्भीर शेली का अजुकरण किया। 
हिवेदी-युग के सबसे गम्भीर विचारशील लेखक पंडित रामचन्द्र शुक्ल 
हैं। उन जेसा मौलिक लेखक हिंदी-रुसाशर में कोई नहीं हुआ। 
/चिंतामणि” के दो भागों में उनके निबन्‍्ध देखने को मिलते हैं। इन 
निबंधों द्वारा हिंदी-गद्य का जो विकास हुआ, वह स्वंधा देखने योग्य 
है। उनके आरंभिक निबन्ध क्रोध, श्रद्धा, ग्लानि, करुणा आदि 
भाव तथा मनोविकार संबंधी हैं | ये निब्न्ध बाद के निबंधों की ठरह 
गहन नहीं हैं, पर उनमें जीवन और समाजगत व्यावहारिक बाठों का 
ध्यान अवश्य रक्‍्खा गया है। इनकी शेल्ली व्याख्यानात्सक है। भाषा 
और विचारों की विधान-पद्धति अ्रव्यंत साल है। द्विवेदी जी ने भी 
शुक्ल जी की भाँति 'कवि और कविता” नामक निबन्ध अ्रवश्य लिखा 
था, छेकिन उसमें भारतीय काव्य-शास्त्रियों के मतों का ही समथन 
किया गया है, खेखक की स्पतंत्र रूप से कोई सूक नहीं दिखाई देती । 
इस कोटि के शुक्‍्लजी के निबन्ध अनुपम सूझों से भरे पढ़े हैं। सच 
निबन्ध की प्राय समस्त विशेषताएँ उनमें पाई जाती हैं। निबंध में 
संघधटित विचारों की अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व की निहति, संयत, परिष्कृत 
और भौढ़ भाषा आयः सभी शुर्णों के दर्शन होते हैं। अंग्रेज़ी के निबन्धों 
की भाँति उनमें एक नूतन आत्मामिव्यक्ति देखने को मिलती दै। 
ऐसे प्रसंग, जिनमें शुक्लजी से सम्बंधित घटनाओं अथवा व्यक्तियों 
का उदलेख मिलता है, प्रायः सप्रसंग ओर विषय की स्पष्टता तथा 
रोचकता के क्षिए किया गया है। शुक्लजी की शेली में हास्य, दर्भग्य 
ओर विनोद की ऊँची और शिष्ट प्रवृत्ति भी देखने को मिलदी है और 
इस दृष्टि से वे अपने समकाज्लीन बहुत से लेखकों से आगे निकल जाते 
हैं। बुद्धि और हृदय का जैसा योग इनके निबन्धों भें दिखाई देता है 
सा अन्यत्र कहीं नहीं। उनकी शेज्ञी में एक सब्यता, विशात्षता और 
गंभोरता दे, जो सद्दज ही में उन्हें श्रेष्ठ लेखक कद्दने को अग्रसर करती 
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है। उनके गश्भीर और समीक्षात्मक निर्बंधों को देखकर यह कह 
डालना कि वे रूखे और नीरस हैं, हमारी भयंकर भूल है। ऐसे निबन्ध 
उस समय में हमारे गध-साहित्य में एक दम नई चीज़ थी । शुक्लजी के 
अधिकांश निबन्ध थिचारात्मक हैं ओर उनमे न्गिनन शेली अपनाईं गईं 
है। इसके अनुसार पहले संक्षेप में वे कुछ कह जाते हैं, आगे चलकर 
उसी तथ्य की सॉँति-सांति से व्याझया करते रहते हैं। प्िषय की 
स्पष्टता के लिए शुक्लजी 'साराश यह कि' का प्रयोग प्रायः करते रहते 
हैं। मनोविकारों तथा भावों को लेकर जो निबंध ढिखे गये हैं, उनकी 
भाषा अ्रपेक्षाकृत सरल है। उनमें तक्धव शब्दों तथा प्रचलित मुद्दाररों 
का भी प्रयोग किया गया है। साहित्यिक निबन्धों की भाषा अपेक्षाकृत 
क्लिष्ट है ओर उनमें तत्सम शब्दों का आधिक्य है। भाषा दोनों प्रकार 
के निबन्धों की बढ़ी ही गठी हुईं, मैंजी हुईं, प्रौह और विषयों के 
अनुरूप ही बन पडी है। उनकी शेली का चरम लक्षय प्रभावोत्पादन 
है और इसमें वे पूर्ण सफल भी हुए हैं। छोटे-छोटे वाक्‍्यों मे चुस्ती है, 
बढे-बड़े वाक्‍्यों से भी जी ऊबने नहीं पाता | वाक्य के भोतर एक ही 
तुक के कई शब्दों ओर वाक्यों की प्रवृत्ति भी कहीं-कहीं देखने को मिल 
जाती है। यथास्थान दिंदी तथा अरबी-फ़ारसी के तत्सम और तद्भव 
दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है | अंग्रज़ो' भाषा के घनिष्ठ 
सम्पक में रहते हुए भी शुकल्जी ने उसे उसके प्रयोगों से बचाया है। 
संच्षेप में, अपने अध्ययन, मनन और चिन्तन के द्वारा उन्होंने दिदी-निबन्ध- 
साहित्य की पर्याप्त उन्नति की। उनके भाव तथा मनोतिकार और 
साहित्यिक निर्बंध के दो उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते हैं--- 

(१) 'हमारे अन्तःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संघटन उसके 
शरीर या व्यक्ति सात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धाय के 
आदुर्श रूप का संघटन उसके फ्ेज्ञाये हुए कर्म तन्‍्तु के उपादान से होता 
है। श्रिय का चिंतन हम आँख मृदे हुए, संसार को आुल्लाकर, करते 
हैं, पर अरद्धेय का चिंचर हम झोंख खोले हुए, संसार का कुछ अंश 


* (3३०८ ! 


सामने रखकर, करते है । यदि भ्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है । प्रमी 
व्रिय को अपने लिए. और अपने को प्रिय के रिए संसार से अलग 
करना चाइता है। प्रेम में केवल दो पक्ष हं।ते हे, क्षद्ा में तीन । प्रेम में 
कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अ्रपेज्षित है। प्रेमी और प्रिय 
के बीच कोई और वस्तु अनिवाय नहीं; पर श्रद्धालु ओर श्रद्धय के बीच 
कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मश्ण रखने से यह पहचानना 
उतना कठिन न रह जायगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आननदा- 
न्‍्तर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा । «दि किसी कवि का काव्य बहुत 
अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुन्द्र जेंचा ओर 
हमारे चित्त में उस कवि या चिन्रकार के प्रति एक सुहृदू-भाव उत्पन्न 
लआ णो वह भाव श्रद्धा है; क्योंकि गए काव्य वा चित्र-रूप मध्यस्थ 
द्वारा प्राप्त हुआ है ।! 

रनों, पर्चतो, नद्दी-नाल।, कछारों, पट परो, खेतों की नालियों, 
घास के बीच से गईं हुईं हुर्रियो, दहल-बेलों, कोपडों और श्रम में लगे 
हुए किसानों इत्यादि में जो आकर्षण हमारे लिए है, वह हमारे अन्तः- 
करण मे निश्रित वासना के कारण है, असाधारण चमत्कार या अपू् 
शोभा के कारण नहीं । जो केवज्ञ पावस की हरियाली ओर वसन्‍्त के 
पुष्प-हास के समय ही वनों और खेतों को देखकर प्रसन्न हो सकते हें, 
जिन्हें केवल मंजरी-मंडित रसालों, प्रफुछ कदंबों और सघन मालती- 
कु'जों का ही दर्शन प्रिय लगता है, प्रीष्म के खुले हुए पट पर, खेत और 
मैदान, शिशिर की पत्र-विहीन नंगी बृक्षावली और झाइ-बबूल आदि 
जिनके हृदय को कुछ भी सरुपश नहीं करते, उनकी प्रवृत्ति राजसी समझूनी 
चाहिए । वे केवल अपने विश्वास या ७ुख की साभग्री प्रकृति में हूं ढते 
हैं। उनमें उस “सक्त्यः की कमी है, जो सत्ता-मात्र के साथ एकीकरण की 
अनुभूत ह्वारा सीन करके आत्मसत्ता के विभ्ुत्व का आभास देती है ।' 

हिवेद-युग के दो लेखक प्से हैं, जिन्होंने लिखा तो बहुत 
कम है, लेकिन जो कुछ लिखा है, निबन्ध की दृष्टि से उसका महत्त्व 
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वहुत अधिक है। अध्यापक पूर्शसिद के 'आचरण की सम्यता', 'नयनों 
की गंगा ( कन्यादान ), 'मज़दूरी और प्रेम”, 'सच्ची वीरता तथा पवित्रता 

आदि ने निबन्ध-साहित्य को घनी बना दिया | हिंदी-संसार ने इन 
निबन्धों को पढ़कर उनकी लेखन-शल्नी की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की। 
पूणा सिह्द के इन तिबंधों ने गद्य को विघारों और भात्रों की एक अनूठो शैली 
प्रदान की । भाषा की ऐसी नवीन एति-विधि उल्के पूब किसी लेखक में 
हूं ढने से भी नहीं मिलती । सभी निबन्धों की आषा अत्यंत सुन्दर और 

प्रोद है। आपके निबन्ध गद्य-काब्य की विशेषताओं से अलंकृत हैं । एरण- 
सिंह जी अपने विषय को सूर्चिमता के साथ प्रतिपादित करने की एक 
विशेष क्षमता रखते हैं । इनकी कल्ला प्रयत्न से नहीं, स्वाभाविकता मे है, 
इसलिए कहीं भी किसी प्रकार की कृत्रिमता अथवा बनावटीपन का नास- 
निशान तक नहीं है। विषय के बाह्य तथा आन्तरिक दोनों पक्षों के 
चित्र सजीव ओर स्पष्ट होते है। उनकी लेखनी में हमें आधुनिकतम शैली 
के दर्शन होते हैं। एक साधारण वाक्य को लिखकर उसी की जोड-तोड 
के अनेक व्राव्य बनाकर भाषा को आकर्षक तथा चमस्कारपूर्ण बना 
देना उन्हें खूब आता है, जेसे---पशुओं का चराना, नहत्वाना, 
खिलाना, पिलाना, उनके बच्चों की, अपने बच्चो की तरह सेवा करना, 
सले आकाश के नीचे उनके साथ राते गुज्ञार देना क्‍या स्वाध्याय से 
कम हैं ९” भाषा और भाव की एक नवीन विभूति इन निबन्धों के हारा 
गद्य-साहित्य मे आई । कहीं-कहीं इन्होंने अपनी भावनाओं को रहस्वसय 
रूप सें व्यक्त किया है, इससे भाषा में एक प्रकार की ल्ाचणिकता भरा 
गईं है। उनका यह लाक्षणशिकता निबन्ध-साहित्य मे एक अद्वितीय 
वस्तु है । “नयनों की भाषा, “बह्मयानंद का समाँ बॉघ दिया!, 
“प्रकृति की मंद-संद हँसी से ये अनपढ लोग ईश्वर के हँसते हुए ओढ: 
देख रदे हैं, आदि इसके उदाहरण हैं। भाष! की विशुद्धता की ओर 
अध्यापक जी का विशेष झुकाव है । वर्णन करते समय भाषा सरत्त 
ओर व्यावहारिक होती है तथा विचार-प्रकाशन के समय झछ्लिष्ट और 
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अ्रचण्ड । जहाँ विवेचना करने की आवश्यकता पडी है, वहाँ गम्भीरता 
आ गई है। उनके इन निबंधों से उनके व्यक्तित्व का सहज ही में 
परिचय प्राप्त हो जाता है। कही-कष्टीं 'यह वह आस का पेड़ नहीं है 
जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आँखों में घूल रॉक अपनी हथेली 
पर जमा दे, झसे व्यंग्य के उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं। 
चैसे तो उद', अरबी, फ़ारसी आदि शब्दों का प्रयोग निःसंकोच 
किया गया है, लेकिन कहीं-कहीं विषय को उदूं की शायरी से भी 
जोड़ दिया गया है। इससे विषय का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं, फिर 
भी लेखक की मनोवृत्ति का परिचय मिल्नता है। उनके निबंध निमश्नतर्गं 
को अपना विषय बनाकर चले हे, इसलिए वे विशेष रूप से हृदयआही 
हुए हैं। ये निबन्ध भावात्मक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, साथ ही उनकी 
स्तिग्घ विचार-धारा भी प्रवाहित होती हुई दृष्टिगोचर होती है। 
आचरण की सभ्यता! तथा “मज़दूरी ओर प्रम” के दो उदाहरण क्रमशः 
नीचे दिये जाते हैं--- 


(१) आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न 
शारीरिक रूगडे हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक । जब पेगंबर 
मुहम्मद ने ब्राह्मण को चीरा और उसके मौन आचरण को नंगा किया 
तब स रे मुसलमानों को आश्चय हुआ कि काफ़िर में मोमिन किस 
प्रकार गुप्त था । जब शित्र ने अपने हाथ से ईंसा के शब्दों को परे फ्रक- 
कर उसकी आत्मा के नंगे दुशन कराए तो हिन्दू चकित दो गये कि 
वह नग्न करने अथवा नग्न होने बाला उनका कोन-सा शिव था।! 

(२) 'एक बार मैंने एक जुडढे गडरिये को देखा । घना जंगल है। 
हरे-हरे दक्तों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊनवाल्ली भेड अपना भुंह नीचा किये 
हुए कोमत्न-कोमल पत्तियाँ खा रही हैं । गडरिया बेठा आकाश की ओर 
देख रहा है । ऊन कातता जाता है। उसको आँखों में प्रेम-लाली छाई 
हुई दे । वह निरोगता की पत्रित्र मंद्रा से मस्त हो रहा है। बाल 
उसके सारे सफेद दोते हें। ओर, क्यों न सफेद द्ों ? सफेद भेद्ों का 
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मालिक जो ठहरा | परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। 
बरफ़ानी देशों में वह मानों त्रिष्णु के समान क्षीससागर में लेटा है। 
उसकी प्यारी सुश्री उसके पास रोटो पका रही है । उसकी दो जवान 
कन्यायें उनके साथ जंगल्ल-जंगल सेड चराती घूमती हैं। अपने माता- 
पिता और भेडों को छोड़कर उन्होंने और किसी को नहीं देखा । मकान॑ 
इनका बेसकान है; इनका घर बेधर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं ।? 
दूसरे लेखक हैं गुलाबराय । इनकी तुलना हम श्रेष्ठ निबन्धकारों से 

कर सकते हैं। बाबू श्यामसंदरदास जी और पंडित रामचंद्र शुक्त की 
शली पर लिखे गये इनके निबंधों में गम्मीरता ओर न्यायपूर्णता दश्टिगत 
होती है। इनकी दो शेलियाँ देखने को मिलती हैं--जहाँ तक विचारा- 
स्सक निबन्धों का सम्बन्ध है, वहाँ संस्कृत के तत्सम शब्दों ओर 
प्रचलित मुहावरों का प्रयोग किया गया है। श्रेंग्रेंज़ी शब्दों और 
मुहावरों का प्रयोग इनकी विशेषता है जसे--/40708८। ० ३ 
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७70 ६१७॥७. पर इसके साथ ही खाथ उन्होंने हिंदी के पर्यायवाची 
शब्दों को रखकर उन्हें सदेव के लिए दी के शब्द और मुद्दावरे बना 
दिये हैं। भावात्मक निबन्धों में भी इत निबंधों की भाँति एक सुन्दर 
रूप देखने को मिलता है। इस निबन्धों की भातष्रा अपेक्ताकृत सरत्त 
है। बोधगम्पता इनकी शेली की भ्रमुख विशेषता है । विषय का 
प्रतिपादन गुलाबराय जो मनोवेज्ञानिक ढंग से करते हैं। विषय की 
तह में पेठकर सूचम से सूच्म बात का विवेचन करने में भी नहीं चूकते। 
विचार स्पष्ट हें औ! उन्हें सुचारु रूप से सजाया गया है। वाक्यों में 
सरसता है और क्रमबद्ध रूप से रक्खे गये हैं। इनके निबंधों में कहीं- 
कहीं संस्कृत के छोक और उक्तियाँ भी देखने को मिलती हैं । यह उनके 
विषयों का परिणाम समझना चाहिए। गुलाबराय जी ने पाश्चात्य 
साहित्य का भी अच्छा अध्ययन किया है, इसलिए कहीं-कहीं उसकी 
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छाप भी इनकी शेली पर पड़ गईं है। 'समाज और कत्तव्य-पाल्लन! से 
शुक उदाहरण देखिए--- 

“अपनी रक्षा कुटुम्ब की रक्षा से है, कुटम्ब की रक्षा देश की रक्षा 
से है, देश की रक्षा झानव-जाति की रक्षा से ६ ओर मानव-जापि की 
रक्षा विश्व की स्थिति में 8, उसका कारण यद है कि सानव-सझाज में 
अभी सिन्न-भित्र आदर्श वर्तमान हैं। जेसे-जेसे आदर्शो की एकता 
हो> जायगी और जेसे-जेसे मनुष्य-समाज एक प्रम-सूत्र में बेंघता 
जायगा, वेसे ही वेसे देश-भक्ति और विश्व-प्रेम से विरोध घटता जायगा। 
मानव-जाति का एक बडा साम्राज्य बन जायगा, जिससे पश्चु-पक्षी 
आदि भी अपना उचित स्थान पावेंगे ।' 

द्विवेदी-युग मे तार्किक ओर व्याख्यात्मक निबंध भी लिखे गये, 
यद्यपि इनकी संख्या बहुत ही कम है | इस प्रकार के निबन्धों में लेखक 
अपनी तफ-शक्ति के हारा अपने विषय की व्याख्या करता रहता है । 
इस प्रकार के निबन्धों मे जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'हमारी शिक्षा 
किस भायवा से हो ?, गुलाबराय का सर्वोत्तम काव्य” आदि के नाम 
लिये जा सकते हैं | ध्यानपू८क देखने से विद्त होगा कि इनमें तरह- 
तरह की युक्तियो से काम छिय्रा गया है। भाषा मे तस्सम शब्दों की 
बहुलता है और वाक्य-विन्यास सुन्दर बन पढा है। निबन्ध से सबेत्र 
क्रमबद्धवा के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए गुल्ाबराय के 'हास्य रस' 
नामक निबन्ध का यह नमूना देखिए-- 

“चाहे मनुष्य मान्न के जीवन में होने वाली भाव-जायूति के विचार 
से देखिये, अथवा उससे होने वाले आनंद ओर उसके उपयोग की दृष्टि 
से देखिये, हास्य, करुणा और वीर के तोनो रस श्टमार रस की अपेक्षा 
अधिक महत्त्व के प्रमाणित होंगे, क्योंकि प्रायः हास्य और शोक में ही 
मलुष्य-मात्र का अनुभव बँटा हुआ है । 

द्विवेदी-युग के निबंधों के विकास में आत्मव्यंजक निबन्ध भी पिशेष 
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महत्वपूर्ण हैं। इन निबंधों में लेखफ का व्यक्तित्व प्रधान रूप से ब्योजिए 
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होता रहता है। चाहे वर्णन के लिए कोई सी विषय लिया जाय 
निबन्धकार अपने व्यक्तित्व का सम्रावेश कर उसे रोचक बना डालतः 
है। आत्मव्यंजक निरबंधों के भी दो रूप होते है । एक तो बह, जिसमे 
लेखक वश्यविषय-  का-लेश-मान्र-भी ध्यान नहीं रखता, केवल अपने 
मन की बाद बसटदा जा हैं । दूसरा रूप वह दै जिसमे विषय का भी 
ध्यान रकक्‍खा जाता है और अपने मन की बात भी कही जाती है। 
प्रथम प्रकार के आत्सुध्यंजक निबन्धों मे प्मसिंहद शर्मा का सुझे मेरे 
मित्रों से बचाओ और रुटेश शंकर विद्यार्थी का 'कजभीर प्रताप 
आदि तथा दूसरे प्रकार में सरदार पूर्णासिह के निबनन्‍्ध ढिये जा सकते 
है, लेकिन आत्मव्यंजक निबंधों का त्रिशुद्ध रूप पूर्णालिंह में नद्दी, शेण 
दो लेखकों में है। इनमे लेखक अपने ही भावों ओर रुचि के अनुसार 
विचार प्रकट करते जाते है । इन निबन्धों का रूप स्वत भाषण से 
मिलता-जुलता है। इनमें व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया गया 
है, लेकिन उसमें खज्जीवता, चंचलता और मार्मिकता रद्दती है। सू्ति- 
मत्ता इनकी प्रधानता विशेष है, पढते-पढते आँखों के सामने एक 
चित्र खडा हो जाता है। डदाहरण के लिए खुके मेरे मित्रों से बचाग्रो 
का यह अंश देखिए, लेखक का दितना आत्म-चितन इससे ग्रदाशल 
किया गया है-- 

“और लीजिए, दूसरे मित्र विश्वनाथ है। यह बाल बच्चों वाले आदर्मी 
है, और रात दिन इन्हीं की चिता में रहते हैं। जब कभी मिलने आते 
६ तो तोसरे पहर के क़रीब आते हैं, जब में कास से निबट चुकता हैँ । 
पर इस कदर थका हुआ होता हूँ कि जी यही चाइता हैँ के एक घट 
आराम छुरली पर घुपचाप पडा रहूँ। पर विश्वनाथ आये हैं, उनसे 
मिल्लना ज़रूरी है, उनके पास बातें करने के लिए सिव्रा अपनी स्त्री और 
बच्चो दी बीभारी के और कोई मज़बून ही नहीं । में कितनी ही कोशिश 
वर, पर वध उस विषय से बाहर नहीं निकलते । यदि में मौसम का 
ज्ञिक करता हैँ. तो वह कहते हैं, हो बडा ख़राब मौसम है। मेरे छोटे 
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बच्चे को बुख़ार श्रा गया, म॑मली लड़की खांसी से पीड़ित है। यदि 
पोलिटिक्स या साहित्य-संबंधी चर्चा प्रारंभ करता हूँ तो वह 
( विश्वनाथ जी ) फौरन फरमाते हैं कि भाई आजकल घर-भर बीमार 
है। मुझे इतनी फुर्सत कहां कि अख़बार पढ़ ।! 

इन भिन्न-भिन्न निबन्धा के साथ पञ्मसिह शर्मा, जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी तथा जी० पी० श्रीवास्तव द्वारा हास्य-प्रधान निबन्धों की भी 
सृष्टि हुईं। चतुर्चेदी जी का अलुप्रास-अन्वेषण” नासक निबन्‍न्ध इस 
दिशा में अच्छा प्रयास है। उसमें शिष्ट हास्य के साथ-साथ गंभीरता 
भी देखने को मिलती है। श्रीवास्तव के निबन्ध अपेक्षाकृत कम महत्व 
के हैं। शर्मा जी के हास्य-प्रधान निबंध सुंदर है। इसी पअकार बाबू 
दर्गाप्रसाद खन्नी ने और बाबू कार्विकप्रसाद ने भी कुछ फुटकर निबन्ध 
लिखे हैं । ह्विवेदी - युग के इन विभिन्न निबन्धों से गध-साहित्य धनी 
हं गया, उसका पर्याप्त विकास होने लगा और साथ ही साथ नई-नईं 
शेलियों का भी जन्म हुआ । 
(२) कवित्वमय निबन्ध : गद्य-गीत-- 

जब हिंदी-गद्य-शेल्ी का पर्याप्त विकास हो गया तो अनेक कवित्व- 
मय निबन्धों की सृष्टि होने लगी, जिनमे नाटक, उपदेश ओर उ्याख्यानों 
का सा आननन्‍द्‌ आरा लगा। भुजंगभूषण भटद्टाचायं के कवियों की 
उर्सिल्ा विषयक डदासीनता! नामक निबंध में नाटकों के, माधव मिश्र 
के *श्रीप॑चमी” नामक निबंध में उपदेश के ओर सरदार पूर्णसिंद के 
सच्ची वीरता! नामक निबन्ध में व्यास्यान के गुण पाये जाते हैं। 
निबन्धों के विकास में एक ध्यान देने योग्य बात लेखकों के व्यक्तित्व 
का समावैश है। पहमसिंह शर्मा के निबन्ध ' मुझे मेरे मित्रों से बचाओ” 
तथा गणेश शंकर विद्यार्थी के निबन्ध 'कमवीर श्रताप में व्यक्तित्व की 
रूलक पाईं जाती दे | लेकिन ध्यानपूर्वक देखने से विदित द्ोगा कि 
इनमें लेखकों ने अपने निजी विचारों की व्यंजना “में! का अयोग कर 
की है। इसके अतिरिक्त उनका कोई अधिक मूल्य नहीं है। हाँ, धश्य- 
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विशेष आँखों के सामने कूलने अवश्य लग जाता है। कुछ लेखकों ने 
अपने निबंधों में खंड-काव्यों की सी विशेषता ल्ामे का प्रयत्न किया 
जिनसें लच्मण गोविन्द आउले का “वर्षा-विजय', ( सन्‌ १६०८६० ) 
चतुर्भज ओदीच्य का “'कवित्त' ( सन्‌ १६०७ ई० ) और रामशंकर 
शुक्व विशारद्‌ का “वर्षा-काज़! ( सन्‌ १६१८ ई० ) उल्लेखनीय हैं। 
न निबन्धों के भातर खूब ही अनूठे होते थे और शेली भी अलंकृत 
होती थी । आगे चलकर इन्हीं कवित्वमय निर्बंधों का विकास गद्य- 
गीतों के रूप में हुआ, जिनसें गीति-काव्य की कला का पूरा-पूरा 
अनुकरण किया गया। चित्र-चित्रण, नाद-ध्वनि और लय इस प्रकार 
के निबन्धों की अस्रुख विशेषताएँ हैं। हिंदी-गद्य में इस श्रकार के 
गद्य-गीतों की प्रधानता ओर उनके प्रचलन के दो कारण दृष्टिगत होते 
हैं। प्रथम तो स्वच्छुंद्वाद का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप 
हिंदी-गद्य की शेल्ली, उसके रूप ओर उपादानों में नये-नये परिवर्तन 
होने लगे। द्वितीय, रवीन्द्रनाथ टेगोर की 'गीतांजलि? ने अनेक लेखकों 
को इस दिशा की ओर अग्नसर किया। उनके नोबेल पुरस्कार से 
प्रभावित होकर लेखक-वब्‌'द्‌ उत्तका अनुकरण करने लगे। सन्‌ १६१४ 
हँ० में मदनमोहन मिहिर ने “गीतांजलि' का पूरा अनुवाद गयय में 
किया, फिर तो अनेक लेखक इस क्षेत्र से उतर पड़े । जिन प्रमुख 
लेखकों द्वारा गद्य-गीतों में हिंदी-गद्य का काथ सुचारु रूप से चलता 
रहा उनमें वियोगी हरि, चतुरसेन शाखी, रायक्ष्शुदास आदि का नाम 
सगव लिया जा सकता है। अंग्रेज्ी-साहित्य के गद्य-गीतों में भाव 
विचार, कला तथा आदुशे की दृष्टि से तो गद्यनगीत महत्त्वपूर्ण होते ही 
हैं, लेकिन साथ ही उनमें हास्य, व्यंग्य और व्यक्तिगत विशेषताएँ भी 
होती हैं । हमारे यहाँ कल्ना की दृष्टि से गद्य-गीतों ने पर्याप्त उन्नति की, 
लेकिन उनमें हास्य और व्यंग्य रत्ती भर भी नहीं हें । 


रायक्ृष्णदास जी एक समर्थ और सशक्त भाषा के प्रतिष्ठापक हैं, 
इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता | गद्य-गीत लिखने में आपका कोई 
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स्रानी नहीं । अतः हिंदी के गद्य-लेखकों मे आपका स्थान बहुत 
ऊँचा हो जाता हैं। आपकी शेत्नी मे अनुभूति और द ढ्पना दोनों का 
पर्याप्त मात्रा में सामअ्स्य देखने को मिलता है। भावनाओं की गंभीरता 
के साथ उनकी भाषा मे एक संयत रूप भी पाया जाता है। इनकी 
सबसे बड़ी सफलता इस बात मे दे कि गद्य-गीतों मे आपने व्यावहारिक 
ओर नित्य की चलती-फिरती सीधी-सादी भाषा का प्रयोग किया है, 
जिससे भाव-प्रकाशन से स्पष्टता आ गईं है, उसमे किसी प्रकार का 
कोई रहस्य नहीं। भाषा और भाव का ऐसा संयोग अन्य लेखकों मे 
नहीं पाया जाता । वाक्य छोटे-छोटे और प्रवाहपूर्ण हैं। शब्दों का 
चुनाव बडा ही मनोहर है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्भव 
शब्दों का श्रयोग तो निस्संदेह दर्शनीय है। कही-कहीं प्रांतीय शब्द 
भी आ गये हैं, लेकिन बहुत कम । भाषा विषय के अनुरूप अपने 
स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन करती चलती है। वर्णन म॑ चित्रोपमता 
है। प्राकृतिक दृश्यों के प्रति आपका अलुराग 'प्रसाद! से किसी अंश में 
कम नहीं । नाद-ध्वनि और लय का बराबर ध्यान रखा गया है । शैली 
कविच्चपूर्ण है, उसकी सजावट तथा भाव-भंगी ही निराती है। 
साधना” और 'प्रवाल” आपके दो सफल गद्य-काव्य हैं। 'साधना' की 
शेली में रूपक की अपनो निजी विशेषता है--अन्योक्ति से प्रथक्‌ एक 
विशेष प्रकार की शेल्ली से, जिसे हम प्रतीकात्मक कह सकते हैं, काम 
लिया गया है । उन पर यह प्रभाव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का ही पड़ा, जो 
शल्ती पश्चिस से सवग्रथम बंगला में आई थी। 'प्रवाज्र!ः वात्सल्य रस 
से लबालब भरा पड़ा है। साधना” और 'प्रवाल! में से एथक-प्थक्‌ 
उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते हैं--- 


(१) “नदियों ने अपने खेलने का स्थान अपने जन्मदाता पहाडों 
की गोद में रक्खा है, जहाँ वे एक चट्टान से कूदकर दूसरी पर जाती 


हैं, जहाँ वे ढोकों. के संग खेल-कूद मचाती हैं और छींटे उड़ाती हैं तथा 
प्रसन्न होकर फेन-हास्य हँसती हैं, जहाँ थे अपनी और कुकी लता- 
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अलियों का हाथ पकडकर उन्हे अपने संग ले दौड़ना चाहती हैं, जहां 
उनके बाल-संघाती छुप अंदुरांगुरूियों से गुदशुदाते है और वे तनिक- 
सा उचककर तथा बंक होकर बढ ऊादी है, ज६ के लडकपन से भोले- 
भाले मनमान्े गोत गाती हैं और उनके पिता उनके प्रेम से उन्हें 
दुद्दराते हैं, ओर जहाँ वे पूरी ऊँचाई से वेग के साथ कूदकर गढ़ों में 
आती हैं ओर आप ही अपना दर्पण बनाती हैं ।” 

(२) 'मेरे नाप में न छूथ है, न भाव | ल्लेविन तो भी तुम्हे 
उसी में खूबी मिलन जाती है । मेरी पेंजनी कभी एक दस से बज उठती, 
कभी संद पड जाती है। मेरा कठुला मेरे वक्ष पर हिल्कोरे सार रहा है 
ओर उसके घु घरू चनमुन-चुनमुन ध्वनि करते है। मेरे रूगा के छोर 
छुददर रहे हैं और मेरे कोमल, कुटिल, स्थर्ण-घूसर बेशों के सिरे जरा 
जरा उड रहे है, मेरे चक्कर कटने से आंदो'छूत पवन द्व।रा उत्कपित 
हो रहे हें। मो ! खब छोडकर तुरू मेरी यद्द छीत्धा ब्यों देखती हो ॥ 

रायकृष्णदास जी की तरह थी वियोगीहरि ने भी रवीन्द्रनाथ 
टैगोर से प्रभावित होकर उत्कृष्ट कल्लापूर्ण गद्यगगीतो की सृष्टि की । 
'भावना' में उनके अनेक गण्य-गीत देखने को मिलते है। लेकिन राय- 
कृष्णदास और वियोगीहरि की शैली मे अन्तर है । वियोगीहरि के 
गद्य-गीतों की शेल्ली मे लम्बी-लम्बी समास-पदावल्ली के दर्शन होते हैं। 
अनुप्रासकता की बहार इनकी प्रसुख विशेषता ह। उदू' और संस्कृत 
के शब्दों का बेसेल संयोग भी स्थान-स्थान पर दृष्टिगत होता है। 
गद्य-पद्य-मिश्रित निब॑ंधों के संग्रह 'साहित्य-विहार! तथा 'अ्रेम-योग” ने 
हिंदी-गच्य में विशेष छ्याति प्राप्त की है | इनमें दीघे समासों का अ्रभाव 
है । वियोगी जी एक भावुक लेखक हैं। इनके भक्ति के डद्दारों में 
जितनी भावुकता, सरसता और सत्यता रहती है, उतनी अन्य लेखकों 
में नहीं । विषयों के अनुसार भाषा बदलती रहती है। गद्य-गीतो में 
आपका व्यक्तित्व स्वेनत्र देखा ज! सकता है। भावपूर्ण गद्य-गीतों में 
भाषा के दो स्वरूप दिखाई पडढते हैं। एक सें पॉडित्य-प्रदर्शन, अलंकार, 
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साधारण बात है कि वह वेद-पाठ इत्यादि के भारी भार से खदा के 
लिए सुक्त कर दी गई है ! उसे अचर-शत्रु बनाकर क्या बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ने व्यभिचार आदि पापों से नहीं बचा लिया है? गृहिणी से उसे 
रमणी में परिणत कर लेना क्या कोई मामूली बात है ? सहसत्नों कुल- 
वधुओं को समंगला सु्खियाँ बना डालना पुरुष की कम सहृदयता नहीं 
है | बेचारे पुरुष को आज भी अहोरात्र रमणी की ही चिंता रहती दे । 
उसके स्तनों और नितंबों की मई-नई उपमाएँ खोजते-खोजते ग़रीब 
हैरान हो रहा है । कवि-हृदय पुरुष ने उस महा अपविन्न नारी की 
कटि को, जो अनिरवचननीय परत्रह्म की कोटि का मान लिया है, सो 
क्या कोई मामूली समझ का काम है ?? 

चतुरसेन शास्त्री के ग्य-गगीतों में भी लथ ओर संगीत के स्पष्ट 
दर्शन होते हैं। शब्दों के तोड-मरोड और उतार-चढ़ाव में तो शास्त्री जो 
ने कमाल कर दिया है। शाख्रीजी प्रायः मधुर तह्ूुव शब्दों का प्रयोग 
करते हैं। ब्यावह्ारिकता ओर अकृत्रिमता आपकी सबसे बडी विशेषता 
है। भाषा विषय के अनुसार परिवर्तित होती रहती दे। कहीं-कहीं 
उनमें वर्ण नाव्मक और संलाप-शेलियों का सुन्दर सामंजस्य देखने को 
मिलता है। 'प्यार!, 'रूप', 'लालसा!', “आशा' आदि में यह सामंजस्य 
देखा जा सकता है। “अन्तस्तत्ष* में उत्कृष्ट कोटि के गद्य-गीत पाये 
जाते हैं। सन्‌ ५६२२ ३० में लिखे गये एक गद्य-गीत कहाँ जाते हो !! 
का यह अंश देखिए--- 


“ओर एक बार तुम आये थे, यही तुम्हारा श्रूव श्याम-रूप था; 
यही तुम्हारा विनिन्दित अभ्यस्त हास्य था, अचुणण मस्ती थी। इसी 
तरह तुमने तब भी भारत के नर-नारी--सब लोगों को मोह लिया था|, 
कृष्ण यमुना इस साक्षी है।! 

द्विवेदी-युग के ये गद्य-गीत हिंदी-साहित्य को एक नवीन देन 


हैं। रा भी गद्य-गीतों का यह क्रम अप्रतिहत रूप से चला आ 
रहा दे । 
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(३) समालोचना 
प्राचीन भारतीय साहित्य मे समाल्लोचना का जो रूप पाया जाता 
है, वह दूसरे प्रकार का है। उसत समय सूत्र-रूप से अथवा एकाथच 
श्लीक के द्वारा कवियों पर विचार प्रकट किय्रे जाते थे। लक्षण- 
ग्रंथों से भी कहीं-कहीं आलोचना के दर्शन अवश्य होते है, लेकिन उनमें 
गांसीय॑, छुढि-पक्ष की प्रधानता तथा अध्ययन-शीलता जेसे आज के 
आवश्यक गुणों का सर्वथा अभाव है। वह पंडित-शल्ली की आलोचना 
थी, जिनमे एक आचाय दूसरे आचा4 के लक्षणों वा डदाहरणों का 
खंडन-मंडन करता था । इस प्रकार की व्यावहारिक आलोचना से कोई 
लाभ नही हुआ, हॉ, सेडांविक आज्लोचना का जिसके अन्दर्गत भारतीय 
रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रीक्ति आदि का स्थान है और जिसे पाश्चात्य 
देशो ने भी माना है, इस क्षेत्र मे एक महत्त्यपूर्ण स्थान है । हमारे यहाँ 
आज की आलोचना का इतिहास भारतेन्दु-युग से आरम्भ होता है। 
गंगानसाद अग्निह्दोनश्नी ने 'समाल्लोचना! ( सन्‌ १८६६ ईं० ) नामक 
पुस्तिका से लिखा हे--हमारे देश से यह ( समालोचना ) प्राचीन 
समय में जैसी चाहिए बेसी न थी और अर्वाचीन काल में तो लुप्त-प्राय 
हो गईं थी पर अभी दुस पंद्रह वर्षो मे ही अंग्रेजी ग्रंथकर्ताओं के 
परिचय से केवल कहीं-कहीं इसका प्रारंभ हो चलना है! । दिंदी में सच्ची 
प के प्रारंभकर्ता उपाध्याथ बदरीनारायण_ चोधघरी_'्मघन' 
पौर बाल्रकृष्ण भट्ट हैं। प्रेसथन ने अपने पत्र आनंद-ऊा्दंबिनी! में 
दाधरसिंद हा अनूदित पुस्तक “वैग-विजेत” का आलोचना सन्‌ 
बप्प्पर हैं० मे और मद्दजी तथा प्रमघन जी ने लाला श्रीनिवासदूस 
के 'संयोगिता-स्वयंचर' की आलोचना क्रमश' “हिन्दी-प्रदीप' और 
'आनंद-कादंबिनी' में सन्‌ १८८९६ ० में स्श्रथम पुरुतकातलोकन के 
रूप सें की थी। इनसे आल्लोचकों की दृष्टि गुण-दोष-दर्शन पर ही थी, 
श्ाजकल की कोई विशेषता उनमें दृष्टिगत नहीं होती । इनके द्वारा कुछ 
काम अवश्य हुआ, लेकिन अ्रग्निद्यीत्री की 'समालोचना' पुस्तिका तथा 
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सरस्वती! के कुछ निबन्धों से आगे चलकर पता चलता है कि लेखक 
मनमाना पक्षपात करने लग गये थे---जिसको चाहते उड़ा देते । मिश्र- 
बंछुओं ने इस पक्षपातपूर्ण नीति का कड़े शब्दों मे विरोध किया । कहने 
का अभिप्राय यह है कि हिंदी-साहित्य में समालोचना सर्वप्रथम गुण-दोष 
के रूप में अकट हुईं, पर आगे चलकर जब उसको स्थिति शोचनीय हो 
गईं, तो महावीरप्रसाद द्विवेदी ने आकर उसे सम्दाल लिया । 
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अब तक जितनी आलोचनाएँ हुईं, वे प्रायः पुरुतको को लेकर 
पत्रिकाओं में सम्पादकों हारा की जाती थी। आल्लोचना जन-साधारण 
से दूर की वस्तु थी। पुस्तक-रूप में आल्लोचना करने का श्रेय सवप्रथम ' 
द्विवेदी जी को है। उन्होंने सन्‌ १६०१ ई० मे “हिंदी काल्लीदास की 
समाल्ोचना' लिखी, जिसमें लाला सीताराम बी० ए० द्वारा अनुवादित 
काल्नीदास के ग्रंथों---कुमार -संभव, ऋतु-संहार, मेघदूत और रघुवंश---पर 
भाषा तथा भाव सम्बंधी दोषों का चिस्तारपूर्वेक तिवेचन किया गया 
है। हिन्दी-समालोचना में यह अपने समय की पहली पुस्तक है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । इनमे हमें दो बाते देखने को मिल्लती हैं। प्रथम, 
अनुवादों की समालोचना होने के कारण भाषा-सम्बंधी च्रुटियों के 
अतिरिक्त और अधिक टीका-टिप्पणी को गुंजायश भी नहीं थी, इस- 
लिए आलोचना एक प्रकार से गुण-दोष-दुर्शन ही है। द्वितीय, इसके 
द्वारा वे संस्कृत रचनाओं का परिचय हिंदी-जगत्‌ को देना चाहते थे। 
इसलिए हम सच्ची आलोचना की आशा इससे नहीं कर सकते । 
आगे चल्नकर द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की 
समीक्षाएँ प्रकाशित कीं । इनमें लेखकों की विशेषताओं का भी परिचय 
दिया गया है। “विक्रमांक-देव-चरित-चर्चा! और “नेषध-चरित-चर्चा! 
इस दृष्टि से उनके दो महत्त्वपूर्ण अंथ हैं । द्विवेदी जी का एक ओर भी 
ग्रंथ देखने को मिलता है--“कारछीदास की निरंकुशता' | द्विवेदी जी के 
इन ग्रंथों मे यद्यपि हमें स्त्रतंत्र समालोचना का रूप देखने को नहीं 
मिलता, ल्लेकिन इतना तो निश्चय रूप से कहा जा सकता दे कि उनके 
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नेतृत्व में ही समालोचना का बुत्ष पनपा । उनकी इन समीक्षाओं ने 
आने वाले केखकों के लिए रास्ता साफ़ कर दिया । फिर तो इसका ज्षेत्र 
इतना विस्तृत हो गया कि केवल थोंडे समय के भीतर ही मिश्रबंधु, 
पप्मसिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधघर शर्मा गुल्ेेरी, श्यामसुंदर- 
दास और रामचन्द्र शुक्ल जेसे प्रतिभा-सम्पन्न लेखक इस क्षेत्र मे विशेष 
रुचि दिखाने लगे । अस्तु, द्विवेदी-युग के समालोचना-साहित्य को 
समझने के लिए हम उसे चार भागों में विभाजित कर सकते है--(१) 
साहित्य-समीक्षा (२) खोज और अध्ययन (३) समालोचना-सिद्धांत 
ओर (४) गम्भीर समालोचना । 

साहित्य-समीक्षाओं का आरम्भ पत्न-पत्रिकाशों से हुआ। 'समा- 
लोचना” ( जयपुर, चंद्वधर शर्मा गुलेरी, सन्‌ १६०२ ह० ), 'सुदशन' 
( बनारस, साधव मिश्र, सन्‌ १६०० ई० ), सरस्वती! ( प्रयाग, महा- 
वीरप्रसाद द्विवेदी, सन्‌ १६०० ई० ) आदि मे उस समय इस भ्रकार 
की समीक्षाएँ प्रकाशित होती रहती थीं । पुस्तकों की संख्या अधिक बढ 
जाने के कारण इन सम्पादकों ने अपने-अपने पत्रों में एक अलग स्तंभ 
बना दिया था, जिसके अन्तर्गत वे पाठकों को अच्छी पुस्तकों के पढ़ने 
ओर चुरी पुस्तकों से बचने के लिए संकेत करते रहते थे। आज भी 
हिंदी की पतन्न-पत्रिकाओं में इस प्रकार के स्तम्भ देखे जा सकते हैं । 
हन समीक्षाओं का एक उद्देश्य और भी था। इसके द्वारा प्रकाशकों को 
अपनी पुस्तकों के विज्ञापन का सुन्दर अवसर हाथ लग गया। 
'सरस्वती, सन्‌ १६०५ ई० में द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई एक समीक्षा 
का उदाहरण देखिए--- 


'विध्म-दुर्शनः । इसका दूसरा नाम 'राहसी मायाका परिचय! हे । 
टाइटिल्त पेज इस पर नहीं है। इसके कर्ता बरेलीनिवासी खुल्नीलाल 
शास्त्री हैं । इसमें सूत्र हैं। जैसे संस्कृत के प्राचीन पुस्तकों में सूत्र दें, 
पैसे ही इसमें भी हैं। उनका भाष्य भी है। वह भी हिंदी से है । नग्न 
रहने वाले भूत, प्रेत इत्यादि सिद्ध करने का यत्न करने वाले तथा अधोर- 
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पंथी मत के अनुयायियों के प्रतिकूल बहुत-सी बातें इसमें शास्त्री जी 
ने लिखी हैं ।! 


एक समालोचक के लिए जिन प्राथमिक बातों की आवश्यकता होनी 
चाहिए, वे ये हैं कि वह उद्चकोटि का विद्वान्‌ हो, ग्रुण को ग्रहण करने 
वाला हो और सदव निष्पक्ष भाव से ग्रंथ के श्रति अपने विचार प्रकट 
करता रहे । साहित्यिक समीक्षाओं के आदि-काल में इन बातों का पूर्ण 
निर्वाह किया गया, लेकिन कालान्तर में खेद के साथ खिखना पडता है 
कि एक ओर विज्ञापन-प्रवृत्ति की अभिवृद्धि और दूसरी ओर दल्लबन्दी 
के बढ जाने के कारण समालोचना का आदृश गिरने लगा । सम्पादक- 
वृ'द अपने-अपने पिटठुओं को आगे लाने के लिए झूठ बोलने लगे, 
जिसके परिणाम-स्वरूप इन समीक्षाओं का मूल्य घटने लग गया। 

द्विवेदी-युग में अध्ययन और खोज का काये भी ज़ोरों से चलने 
लगा । बहुत से अज्ञात कवियों और लेखकों के जीवन-बृत्त की उत्कण्ठा 
इसका मूल स्नोत है। कहने का अ्रभिप्राय यह है कि द्विवेदी-युग का पाठक 
केवल काव्यगत विशेषताओं से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ, वह इस बात का 
पता लगाने के लिए सदव तत्पर रहा कि अम्ुक लेखक के जीवन की 
प्रमुख घटनाएँ कौन-कोन-सी थीं, किन विशिष्ट घटनाओं से प्रभावित 
होकर उसने अपने अंथ की सृष्टि की ? इसके फलस्वरूप स॒रयूप्रसादु 
मिश्र ने बंगला से “भारतवर्षीय-संस्क्ृत-कवियों का समय-निरूपण” और 
गंगाप्रसाद अभिहात्री ने मराठी से 'संस्क्त-कवि-पंचक” नामक अलुवाद 


प्रस्तुत किये । ढ्िवेदी जी “नेषधचरित-्वर्जा! नामक अंधथ द्वारा लेखक 


का जीवन-चरित्र और परिचयात्मक आलोचना लिख ही छुके थे । इस 
प्रकार की दूसरी रचना उनकी 'काल्लीदास की निरंकुशता! थी, जिसमें 
उन्होंने लेखक के समय और विशेषताओं आदि का विवेचन किया है ॥ 
इनसे प्रभावित होकर किशोरीलाल गोस्वामी ने 'अभिज्ञान-शाकंतल और 

पद्म-पुराण” नामक सन्‌ १६०० इई० के लेख सें यह स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया कि 'शकंतला' का कथानक पग्मपराण से लिया गया है। इसी प्रकार 
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जंद्धर शर्मा गुलेरी ने _“विक्रमोवशी की मूल-कथा' नामक लेख मे यह 
बात सिद्ध की कि “विक्रमोब॑शी नाटक! की कथा वेदों से लेकर लिखी 
गईं है। ध्यानपूर्वक देखने से विदित होगा कि इस प्रकार की समस्त 
समालोचनाएँ प्राचीन संस्क्ृत लेखकों पर ज्षिखी जाती थीं । 

खोज और अध्ययन के लिए 'काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा' से 
ज्ये सहायवा मिली, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। सभा की “नागरी- 
प्रचारिणी-पत्रिका? से कितने ही महत्त्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित होने ल्गे। 
इस दृष्टि से सबसे अधिक तत्परता बाबू श्यामसंद्रदास ने दिखलाई । 
उनके अथक परिश्रम से पत्रिका को सरकार की ओर से आर्थिक 
सहायता भी मिलने लगी । उन्होंने ( सन्‌ १६००-१६०६ हईं० तक ) 
बराबर खोज सम्बन्धी कार्य जारी रक्खा और प्रतिवर्ष जो सामप्री 
उपलब्ध होती जाती थी, उसका नियमित रूप से इस पत्रिका से 
प्रकाशन होता रहता था। बाबू जी के पश्चात्‌ पंडित श्यामबिदह्दारी मिश्र 
ने ( सन्‌ १६०६-१६२० ई० ) तक यह खोज का काय किया । उनके 
पश्चात्‌ उनके भाई पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र ने ( सन्‌ १६२०-२२ 
ईं० » तक खोज का काय बड़े उत्साह के स।थ जारी रक्खा | इन 
विविध खोजों का शुभ परिणाम यह हुआ कि हिंदी के अनेक अ्रज्ञात 
कवि और लेखकों की रचनाएँ, उनका जीवन-वृत्त, काव्यगत विशेषताएँ 
आदि हमारे सामने आईं । हमारे प्राचीन साहित्य की रक्षा करने वाले 
हिंदी-द्वितेषियों में इन साहित्यकारों का स्थान बहुत ऊँचा है। सन्‌ 
१६०० से लगाकर' सन्‌ १६२२ हई० तक की उक्त सभा की पत्रिकाएँ 
उठाकर देखी जाएँ तो हमें यह ज्ञात हो सकता दै कि उनके द्वारा 
साहित्य की कितनी अमूल्य सेवा हुईं है । 

'न्ागरी-प्रचारिणी-पतन्निका! में गंभीर और विद्वत्तापूर्ण लेखों की 
भी कमी नहीं है। राधाकृष्णदास ने 'नागरीदास का जीवन-चरित्र', 
'मुसलमानी दफ़्तरों में हिंदी! और “सूरदास का जीवन-चरिन्र! एडविन 
प्रीब्स से 'गोसाईं तुलसीदास का चरित्र', श्यामसुंदरदास ने “बीसत्वदेव 
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रासो', “हिंदी का आदि कवि', मुंशी देवीप्रसाद ने 'प्ृथ्वीराजरासो 
आदि कितने ही महृत्त्पूर्ण लेख प्रकाशित कराये । महामहोपाध्याय 
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओका का “'प्ृथ्वीराजरासो' की प्रामाणिकता 
के संबंध में एक निबन्‍्ध इसी समय प्रकाशित हुआ,। इसी सम्बंध भे 
मोहनल्ञाल विष्णुलाल पंड्या तथा श्यामसुंद्रदास के लेखों का ताँता 
लग गया। इसी प्रकार मिश्रबंधुओं ठथा इंद्रदेवनारायण ने 'तुलसीदास 
के जीवन-चरित्रः, शुकदेव बिहारी मिश्र ने “हिंदी का महत्त्त', जगन्मोह्दन 
वर्मा ने (हिंदी पर ग्राकृत भाषाओं का प्रभाव!, “अशोक के अभिल्लेख' 
ओऔर “विवाह का इतिहास', गुलेरी ने 'पुरानी दिंदी' और पूर्णचंद्र नाहर 
ने 'प्राचीन-जेन-हिंदी-साहित्य/ः आदि महत्त्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित 
कराये। इन सथ निबन्धों का परिणाम यह हुआ कि आगे के लिए ज़िन 
विद्वानों ने हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखना आरम्भ किया, उनके 
लिए यह सामग्नी बहुत उपयोगी सिद हुईं। सन्‌ १६१३ ई० मे 
प्रकाशित “मिश्रबंधु-विभोद” ( ३ भाग » इस दृष्टि मे एक सराहनीय 
कार्य है। 

द्विवेदी-युग मे समालोचना-सिद्धांत की दृष्टि से भी अ्रनेक पुसुतके 
लिखी गईं । पहले प्रकार की पुस्तकें वे हैं जिनमें संस्क्रत-समालोचना- 
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। बाबूराम वित्थरिया ने संस्कृत 
रसों के आधार पर “नवरस'”, अल्लंकारों के आधार पर कन्हेयालाल 
पोद्यार ने 'अल्लंकार-प्रकाश”, अजनदास केडिया ने 'भारती-भूषण”, ओर 
लाला भमगवानदीन ने _“अ्रल्नंकार-संजूधा?-नामक महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
लिखीं । इसी प्रकार छुंदो के लिए जगन्नाथप्रसाद भानु ने 'छंद-प्रभाकर' 
नामक पुस्तक प्रकाशित कराई । शात्लिग्राम शासत्री ने कविराज 
विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्षण” का अनुवाद, किया। केशव की 'कवि- 
प्रिया! और 'रसिक-प्रिया! की टीकाएं सी इस समय प्रकाशित हुईं । 
श्यामसंदरदास जी ने “भारतीय नाव्य-शासत्र! पर अनेक उच्च कोटि के 
लेख लिखे । दूसरे प्रकार की पुस्तऊं वे हैं, जिनमे पराश्चात्य समालोचना 


के सिद्धांतों का अनुकरण किया गया है। पंडित जगन्नाथदास “रथ्नाकर” 
का 'समालोचनादश” नामक अनुवाद तथा पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी 
'का “विश्व-साहित्य' इसी कोटि के हैं । तीसरे प्रकार की पुस्तकें वे हैं 
जिनमे संस्क्रत ओर पाश्चात्य सिद्धांतों का मेल देखने को मिलता हे। 
बाबू श्यामसंदरदास का 'साहित्याल्रोचचल” ( सन्‌ १६२२ ई० ) इसका 
उत्कृष्ट उदाहरण है। महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक् आदि 
लेखकों के फुटकर समालोचनाव्मक निबन्धों में इसी मेल के दुशन होते 
हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि समाल्ोचना-सिद्धांतों को लेकर अनेक 
पुस्तक लिखी गईं । 

समालोचना साहित्य में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषय 
है। मिश्रबंधुओ--ने सर्वप्रथम .हिंदी-लेखकों की_ कृतियों को अपनी 
आलोचना का विषय बनाया। वे संस्कृत आचार्यो द्वारा निर्धारित 
कसौटी पर घिसकर किसी कृति का मूल्यांकन करते थे। उन्होंने सन्‌ 
१६०० ई० में हम्मीर-हठ” और “श्रीधर पाठक” की समालोचना 
सरस्वती में प्रकाशित करवाई और सन्‌ १६०४ ई० में 'समात्नोचक' में 
“महाकवि भूषण? प्र समालोचना लिखी | आगे चलकर सून्‌..१.६११ 
ई० में 'हिन्दी नवरत्न! नामक प्रसिद्ध अंथ लिखा, जिसमें हिंदी के नो 
कवियों पर समालोचना की गईं है। आ्रागे चलकर इसमें और कवियों 
की समालोचनाएँ भी सम्मिलित कर दी गईं। समालोचना-साहित्य 
में मिश्रबंधुओं का यह ग्रंथ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसके .पूर्व लिखे 
गये अ्ंथों में उन्होंने प्राचीन परम्परा का ही अनुशीलन किया है, लेकिन 
इससें उन्होंने कवियों के बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूपों की विशद्‌ 
तथा भव्य विवेचना की है। आगे चलकर स्वच्छुंदवादी काल आया 
ओर पाश्चात्य विचार-घारा से हिंदी-गद्य प्रभावित होने लगा, तब 
समाल्ोचकों ने स्वतंत्र समालोचना करना आरम्भ किया। इस प्रकार 
ब्यक्तिगत सम्मति को मदच्च मिलने लगा। समालोचकों की इन्छ! 
होती तो वे किसी लेखक को आकाश में पहुँचा देते और यदि किसी 
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को किसी से हष होता तो उसे रखातल में भेज देते थे । तात्पय यह है 
कि कृतियों का अच्छा ओर बुरा होना लेखक की मनोदृत्ति पर निर्भर 
होने लगा । एक ही चीज्ञ विभिन्न दइृशष्टिकोणों से देखी जाने लगी । 
प्रायः सभी अपने-अपने तके लेकर आये । “बिहारी सतसई” पर लिखी 
गईं टीकाओं की ही बात लीजिए, यह बात स्पष्ट हो जायगी । गम्भीर 
समालोचना-साहित्य में पंडित रामचंड्र शुक्र की समालोचनाएँ अद्वितीय 
हैं। उनके सदश प्रतिभा-सम्पन्न समाक्नोचक आज भी देखने को नहीं 
मिलता । शुक्ल जी ने 'जायसी-प्रंथावल्ली/ ( सन्‌ १६२२ ६० ), 'तुलसी- 
अंथावली” ( सन्‌ १६२३ ई० ) और भ्रमर-गीत-सार!ः ( सन्‌ १६२४ 
हं० ) का सम्पादन किया ओर संपादकीय भूमिकाओं या प्रस्तावनाओं 
के रूप में समात्लोचनाव्मक निबंध लिखे हैं । इसमें उन्होंने काल और 
परिस्थिति, परम्परा और सप्रदाय, कबि-परिचय, काव्य-वस्तु, मत और 
सिद्धांत, आदुर्श भावना, काव्य-पद्धति, भावुकता और स्वभाव-चित्रण, 
कवि-कर्म , भाषा और उस पर अधिकार, काव्य के विशेष गुण ओर 
दोष, साहित्य में काव्य ओर कवि का स्थान आदि विषयों पर प्राचीन 
तथा वेज्ञानिक दोनों दृष्टियों से अपने विचार प्रकट किये हैं। इन निबंधों 
में काब्यों का एक व्यापक विचार हुआ है ओर इनमे समाल्रोचना का 
एक सामान्य रूप पाया जाता है । मनोवेज्ञानिक, दाशंनिक या 
साहित्यिक समीक्षाओं के द्वारा उन्होंने जो विवेचन किया है, वह हमारे 
सामने एक आदशे है। विवेचन की शेली, समीक्षा की पद्धति यद्यपि 
पाश्चात्य ढंग की हैं, तथापि भारतीय रस, अलंकार, शब्दू-शक्ति आदि 
का विवेचन करना भी वे नहीं भूले हैं। उनको समीक्षा-प्रथाल्री तो 
पाश्चात्य साहित्य की देन है, काव्य-विवेचन प्रधानत- भारतीय-पदूति 
के अनुसार हुआ है। शुक्कजी के इन निबंधों में ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि उन्होंने सर्वन्न निष्पक्ष ओर न्याययुक्त भावना का परिचय द्या 
है। शुकजी अपने समय के सबसे योग्य और कुशल साहित्यिक न्‍्याया- 
धीश थे, जिन्होंने कृतियों के अन्तराल में अवेश कर सही-सद्दी फ़ेसला 
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दिया है। निबंधों की तरह इच समालोचनाओं में भी शुकमजी के हृदय 
ओर मस्तिष्क का पर्याप-सात्रा मे सामक्षस्य दृष्टिगत होता है । भाषा 
'निबन्धों की तरह गठी हुई द्े। तत्सम और तद्भव दोनों रूपों की 
प्रधानता है। संक्षेप में, हिंदी-समाल्ोचना के आधुनिक आदर्श की 
प्रतिष्ठा का श्रेय शुक्कजी को दही है । उनकी समालोचनाओशो की जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोडी है । यहाँ उनकी समाल्नोचनाओं से से कौन-सा 
उदाहरण दिया जाय, उसका निर्णय करना भी कठिन हो रहा है, 
क्योंकि प्रायः सभी अंश महत्त्वपूर्ण है। सूरदास के संप्रदाय के परिचय 
मे विचार के साथ उनकी भावात्मकता और गद्य की साल्नंकारता का 
यह उदाहरण देखिए, कितना उत्कृष्ट है-- 


“जयदेव की देववाणी की स्तिग्ध पीयूषधारा, जो काज् की कठोरता 
में दुब गईं थी, अवकाश पाते ही क्ञोक भाषा की सरसता में परिणत 
होकर मिथिला की अमराइयों मे विद्यापति के कोकिल्॒कंठ से प्रकट हुईं 
ओर आगे चलकर ब्रज के करीलकुंजों के बीच फेल मुरकाये मनों को 
सींचने लगी । आचायों की छाप लगी हुई आठ वीणाएँ श्रीकृष्ण को 
प्रेमलीला का कीतन करने उठीं जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर 
मनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी ।! 


रामचंद्र शुकत के भ्रतिरिक्त पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, कृष्णबिहारी 
मिश्र, गिरधर शर्मा, श्यामसंदरदास आदि त भी गंभीर _समालोचनाएँ 
लिखकर हिंदी-गद्य की अभृतपूव उन्नति को हैँ । श्यामसंद्रदास को 
छोड़कर शेष सभी समाल्लोचक प्राचीन पद्धति के आराधक हं, अउनमसें 
वेज्ञानिक्ता के दशन नहीं होते, अतः उनका स्थान उच्च नहीं हैं। पुनः 
ये लोग फुटकर रूप मे हिंदी की मासिक पत्न-पत्रिकाओं मे अपनी 
समालोचनाएँ प्रकाशनाथ सेजते थे, शुक्कजी अथवा बाबूजी की भाँति 
इनमें से किसी ने कोई ठोस कार्य नहीं किया । हिवेदी-युग के इस 
समात्ोचना-साहित्य ने ठोस साहित्य के निर्माण में जो योग दिया, 
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वह सवंधा स्तुत्य है। 


तुलनात्मक समालोचना-- 


हिंदी-गद्य मे तुलनात्मक समाक्लोचना का. आरम्भ पद्मसिह शर्मा 
की “बिहारी और फ़ारसी कषि सादी की तुलनात्मक समाल्रोचना?, 
( सन्‌ १६०७ ई० ) से होता है। सन्‌ १६३१२ इ०७ तक शर्माजी ने 
तुलनात्मक समालोचना को लेकर जो निबन्ध लिखे, वे ये हें--भिन्न 
भाषाओं के समानार्थी पद्च', (संस्कृत और हिंदी.कविता-का जिम्ब-प्रतिबिस्त्- 
भाव! तथा “भिन्न भाषाओं की कविता का बिम्ब-प्रतिबिम्बन्भाव! | ये 
निबन्ध नियमित रूप से 'सरस्वती' में प्रकाशित होते रहे । ध्यानपूवक 
देखने से ज्ञात होगा कि यद्यपि इन निबन्धों से तुलनाव्मक समालोचना के 
बीज पाये जाते हैं, लेकिन इन्द्दे हम तुलनात्मक समालोचना नहीं कह 
सकते । उदाहरणार्थ, उनकी प्रथम समालोचना से गद्य मे एक प्रकार 
का रूगडा खड़ा हो गया । सादी बड़ा था या बिद्दारी, इस बात को 
लेकर वाद-विवाद बहुत समय तक चल्षता रहा । लेकिन शर्माजी की 
इस प्रकार को गश्य-रचनाओं मे लेखकों को एक नवीन वस्तु दिखाई 
दी। वे इसके पीछे पडने लगे । कृष्णबिहारी मिश्र, मिश्रबंधु, लाला 
भगवानदीन आदि लेखकों ने इसके महत्व को समझा और अपनाया । 
मिश्रबंधुओं ने “हिंदी नवरत्नः मे कवियों की तुलनात्मक जाँच की और 
कवियों को एक-एक से बढ़कर सिद्ध करने का प्रयत्न किया । प्मसिंह 
शर्सा अपनी समाल्ोचना मे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बिहारी &गार 
सकता । क्ृष्णबिहारी मिश्र ने अपनी देव और बिहारी' नामक पुस्तक 
मे इसका मु हतोड उत्तर दे हतोड उत्तर देते हुए लिखा कि ऐसा कहना असत्य हद 
बिहारी से देव अधिक श्रष्ठ क॒ति है । इसको पढ़कर लाला भगवानदीन 
नें “बिहारी ओर दे से और देव” नाम की एक अलग पुरुतक लिखी, जिसमे 
उन्होंने बिहारी को देव से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया । इस प्रकार यह 
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ऋूगडा अपनी-अपनी रुचि ओर मनोवृत्ति के आधार पर बढ़ता गया, 
लेकिन हर्ष का विषय है कि लाला भगवानदीन की पुस्तक के थोड़े 
दिनों बाद यह ठंडा पढ़ गया। लेकिन तुलनात्मक समालोचना का 
आनन्द, जो लेखक देख चुके थे, केसे बन्द हो सकता था। यह पद्धति 
हिंदी-गद्य में स्वच्छुद रूप से चलती रही और इस प्रकार के निबन्ध 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे । 
तुलनाव्मक समालोचना का विकास एक दूसरे खोत से भी हुआ, 
यह हसें नहीं भूलना चाहिए । पाश्चात्य विद्वानों जेसे ज्ार्ज प्रियसैन, 
एडविन ग्रीन्‍्स आदि ने गोस्वामी तुलसीदास पर स्व॒तंत्र रूप से 
'आल्लोचना की थी. और यह सिद्ध किया आ-फि-बे -हिंदी के-लबेश्रेष्ठ कवि 
_हैं। इधर हमारे लेखकों ने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन कर वहाँ 
तुलसी का साथी शेक्सपियर हू ढ निकाला । फिर क्‍या था, वे अपनी- 
अपनी समालोचनाओं में इन दोनों की तुल्लनाव्मक जाँच करने लगे। 
सिश्रबंधुओ ने अपने “हिंदी-नवरत्न में इसी बात का प्रयत्न किया है 
और यद्द सिद्ध करने की चेष्टा की है कि तुलसी शेक्सपियर से. बड़े हें । 
उनके देखा-देखी अन्य लेखकों ने भी मानस” के अंश-विशेषों को 
लेकर अन्य कवियों के अंश-विशेषों से तुलना करना आरम्भ किया | 
सन्‌ (१६२३ ६०) की 'नागरी प्रचारिणी सभा! द्वारा प्रकाशित 'तुलसी- 
अंथावली' इसी का शुभ परिणाम था। इस प्रकार तुलसी पर एक 
अच्छा खाला मसाला तेयार हो गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि तुलना- 
व्मक समालोचना में 'मिश्रबंधुओं” का स्थान बहुत ऊँचा है, वे ही इसके 
वास्तविक जन्मदाता हैं। लेकिन दुख के साथ लिखना पड़ता है कि 
जिस अंग की नींव इतनी सुद़ रही, जिसके आदि-काल में लेखकों 
ने अपनी विशेष रुचि दिखलाईं, आगे चलकर उसका पर्याप्त विकास 
नहीं हो सका । 


(४) उपन्यास--- 
कहने के लिए हम भत्ते ही कह द॑ कि हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास 
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श्रीनिवासदास कृत “परीक्षागुरुः (सन्‌ १८८२ ईँ०, द्वितीय संस्करण) 
और इससे भी पूर्व मौलिक उपन्यास सदानंद सिश्र तथा शंभुनाथ मिश्र 
द्वारा संपादित “मनोहर उपन्यास! (सन्‌ १८७१ ईं०) है, लेकिन हिंदी 
का सर्वप्रथम साहित्यिक मौलिक उपन्यास भारतेंदु-युग मे देवकीनंदन 
खत्री का चंब्रकांता' ( सन्‌ १८४३ ६० ) ही माना जाता है। बज 
स्थल पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खन्नी जी से भी पूर्व किशोरी - 
लाल गोस्वामी ने सन्‌ १८८६ ई० में 'कुसुम-कुमारी' की रचना कर दी 
थी, लेकिन उसका प्रकाशन “चंद्रकांतः' के ल्लाद ही हुआ, पहिले नहीं । 
इसलिए प्रथम मौलिक उपन्यासकार होने का श्रेय खन्नी जी को ही 
मिल्ला, इसमें कोई संदेह नहीं । भारतंदु-युग में जो उपन्यास लिखे गये, 
वे प्रधानतः विज्ञास-अधान थे । ऐय्यारी-तिलस्मी और जासूसी उपन्यास 
जनता मे ल्लोक-प्रिय तो ख़्ब हुए, लेकिन उनका एक-मान्न उद्देश्य 
मनोर॑जन था; उनसें मानवी भावनाओं को कोई स्थान नहीं मिल्ल सका। 
इसलिए शिक्षित लोग इन्हें पढ़ तो अ्रवश्य लेते थे, परन्तु उनसे वे 
सन्तुष्ट कदापि नही हुए। दिवेदी-युग में आकर उपन्यासों की संख्या 
बहुत बढ़ गईं। प्रायः सभी प्रकार के उपन्यास लिखे जाने लगे। 
भारतेंदु-युग के अधिकांश लेखकों ने इस युग में भी अपने वित्ञास- 
प्रधान उपन्यासों के लिखने का क्रम जारी रक्‍्खा, लेकिन उनके द्वारा 
उत्कृष्ट कोटि के साहित्यिक उपन्यास नहीं लिखे जा सके । सन्‌ १६१ ६- 
२४ ईं० तक जो उपन्यास लिखे गये, वास्तव में साहित्य की दृष्टि से 
उनका स्थान बहुत ऊँचा है। इस समय के बीच प्रतिभा-सम्पन्न लेखकों 
ने मौलिक चरित्र-प्रधान और भाव-प्रधान उपन्यासों की सृष्टि की । इस 
प्रकार दम देखेंगे कि द्विवेदी-युग में घटना-प्रधान अथवा कथा-प्रधान 
उपन्यासों के अन्तर्गत ऐय्यारी-तिलस्मी, जासूसी, प्रेमार्य[नक, 
ऐतिहासिक तथा अन्य कोटि के उपन्यास, चरित्र-प्रधान उपन्यासों के 
अन्तर्गत उपदेशात्मक, गाहँस्थ्य, प्राकृतवादी तथा अन्य और भाव- 
प्रधान उपन्यास, प्रायः सभी प्रकार के उपन्यास लिखे गये । वास्तव 
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में कथा-साहित्य की दृष्टि से यह युग और प्रधानतः इसके पिछले वर्ष 
विशेष महत्त्व के हैं, क्योंकि उनमें न केवल उपन्यासों की ही संख्या 
बढी, वरन्‌ उनके कल्ला-रूप तथा नवीन शेल्षियों का भी विकास हुआ । 
वे मनोरंजन के साथ-साथ हमें साहित्यिकता भी प्रदान करने लगे । 


ह 


हिवेदी-युग में नवीन लेखकों के कार्य-क्षेत्र में आने पर उपन्यासों 
के कला-रूप का विकास हुआ। रामलाल वर्मा के गुलबदुन उफ़ 
रज़िया बेगम” ( १६२३ ) ने पारसी थवियेदर्रों और उद्‌ काव्यों से 
प्रभावित होकर उपन्यासो"में अतिनाटकीय रोमांचकारी प्रसंग भरने की 
चेष्टा की । लाला भगवानदीन पाठक के सती सामथ्य” के दगरा आ्राचीन 
उपकरणों के आधार पर उपन्यासरों में नाटकीय तत्त्वों का सनब्निवेश होने 
लगा । पाठक जी के देखा-देखी जयगोपाल ने भी “डर्बशी' (१६२३) 
में अपने उपन्यास सें नाटकीय तठत्त्वों का समावेश किया । इससे नाटकों 
में अतिनादकीय प्रसंगों वा संलापों का महत्त्व बदने लगा और उपन्यासों 
में नाटक का-सा सजीव ओर स्वाभाविक वर्णन होने लगा । नाटकीय 
कला और गुणों के अतिरिक्त आगे चल्रकर प्रेमचंद के प्रिमाअ्रम! 
208 कर आदि ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की 
एक अक्न ते पिंठारों खोल दी डु मिसिसे पात्रों का मनोवज्ञानिक चरित्न- 
चितन्नण होने लगा। ब्जनंदनसहाय ने 'राधाकांत” और सोंदर्योपासक' 
(१६१२), जयशंकर प्रसाद के व्ककाल' तथा चहात्रसाद हद्येश 
“मनीरमा आदि उपल्यासों से गीति-कल्ला का महत्त्व बढ़ने लगा और 


इसलिए कवित्वमय उपन्यासों की रूृष्टि होने लगी । संक्षेप में, 
उपन्यासों के कला-रूप का पर्याप्त विकास होने लगा । 


कला-रूप के विकास के साथ ही साथ नईं-नई शैलियों का जन्म 
हुआ। प्रथम, एक दृष्टा द्वारा कही हुईं कथा के रूप में (वरण*त्मक शेल्ली) 
जसे प्रेमचंद के 'सेवासद्न! (१६१८), रामजीदाँस वश्य के “धोखे की 
टट्टी (५६०६) और प्रेयम्बंदा' देवी के कलिय॒गी परि (१६०६) प्रेयम्बंदा के 'कलियुगी परिवार का एक 


इश्य में । द्वितीय, आत्मकथा के रूप में 7 आत्मचरित शेल्री ) जैसे 
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विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक' के 'माँ?, बजनंद्नसहाय के 'सोंद्योपासक'*, 
रामचंद्र वर्मा के 'कल्लंक', इलाचंद्र जोशी के बरृछामयी! भर चन्द्रशेखर 
पाठक के वारांगना-रहस्य' में । तृतीय, पन्नों के रूप में ( पन्न-शेली ) 
जेसे पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्म' के “चंद हसीनों के ख़तत' और अनूपलाल 
मंडल के समाज की बेदी पर” में। कहने का अभिप्राय यह है कि आज 
की प्रायः समस्त शेलियों के दर्शन हमें ह्विवेदी-युग के डपन्यासों में हो 
जाते हैं। 
ऐय्यारी-तिलस्मी उपन्यास-- 
द्विवेदी-युग मे सन्‌ १६००-१६१४ ई० तक ऐश्यारी-तिलस्मी 
उपन्यास अधिक संख्या में लिखे गये । 'तित्वस्म” शब्द का अर्थ है--- 
पा मन या चमत्कार अथवा करामात । हिंदी-उपन्यासो सें तिल्लस्स का भाव 
उदू से आया ओर उदू में फ़ारसी कहानियों से । अमीर हमज्ञा साहब 
फ्ारसी से इसे सर्वश्रथम उद्‌ में ले गये और देवकीनंदन खन्नी ने उद्‌* 
से लेकर हिंदी-उपन्यासों में इसका खब॑प्रथम प्रयोग किया । इस प्रकार. 
के सभी उपन्यासों का कथानक प्रायः एक-ला है। नायक और नायिका 
में प्रथम दर्शन में प्रम होता है, विचाह के समय कुछ कारणों से 
बाधाएँ आ खड़ी होती हैं। पारस्परिक मिलन के लिए फिर दोनों ओर 
से ऐय्यार छोड़े जाते हैं, जो इस काम में सहायक दोते हे। अनेक 
घात-प्रतिधातों के बाद नायक-नायिका में विवाह दो जाता है। इन 
डपन्‍्यासों का कथानक बडा ही जटिल होता है ओर उसमें उलमरने 
इतनी रहती हैं कि लेखक उन्हें सुलझाने के लिए. तिलस्मों का आश्रय 
लेता है। इन उपन्‍न्यासों में कहीं-कहीं अलुपम सूक दिखाई देती है 
और कहीं-कहीं साधारण लेखकों के द्वारा अतिप्राकृत प्रसंगों का भी 
आरोप कर दिया गया है । ऐय्यारों की अवतारणा इनकी प्रमुख 
विशेषता है, जो ग़ज़ब का काम कर दिखाते हैं, साथ ही नेतिकता और 
बीरता की दृष्टि से ये ऐय्यार भले मालुष होते हैं। खन्नी जी के 
आरम्भिक “चंद्रकांतः और “चंद्॒कांता संतति! की लोकप्रियता देखकर 
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अनेक लेखकों ने उनका अन्ुकरण किया। उस समय तिल्षस्म से 
रहित कोई उपन्यास उच्चकोटि का नहीं समझ जाता था। पढ़ने वाले 
भो तिल्लस्मी उपन्यासों के शौक़ीन हो गये थे। थे पढ़ते-पढ़ते ही इधर- 
उधर देखने लगते-उन्हें इस बात का भय लगा रहता था कि तिलस्म 
का सूत्र कहीं डनके ऊपर सवार होने तो नहीं आ गया है । इस प्रकार 
लेखकों ओर पाठकों की विक्ृत रुचि के परिणाम-स्वरूप इनको 
प्रोत्साहन मिलता गया। यदि कोई ल्लेखक दूसरे प्रकार के उपन्यास 
लिखने का प्रयास भी करता, तो उसमें यह भाव आये बगेर नहीं रहता 
था। खन्नी जी के अनुकरण पर द्विवेदी-युग में जो उपन्यास लिखे गये, 
वे ये हें-- 
हरेकृष्ण जौहर के भयानक भ्रम”! ( १६०० ), नारी-पिशाच! 
(१६०१ ) 'मर्यक-मोहनी? ( १६०१ ), जादूगर! ( १६०१ ), 
“कमल कुमारी! (१६०२), “निराला नक़ाबपोश”? (१६०२) तथा 
भयानक ख़न! (१६०३), सरस्वती गुप्ता का राजकुमार! (१६००), 
बालमुकद पर्मा के “कामिनी! (१६००) तथा “राजेन्द्रमोहिनी” (१६०१) 
देवकीमंदन खन्नी के 'गुघगोदान! (१४०२ ), 'काजर की कोठरी” 
( १६०२ ) तथा अनूठी बेगम! ( १६०५ ); मदनसोहन पाठक का 
“आनंद सुंदरी! (१६०२), मुन्नीलाल खन्नी सच्चा बहादुर! (६०२); 
(किशोरी लाल गोस्वामी के कटे मूड़ की दो-दो बातें! ( १६०४ ) तथा 
“याकुृती तज़ती! (१६०६), विश्वेश्वरप्रसादं वर्मा का ीरेन्द्र कुमार? 
(१६०६) और रामलाल वर्मा का 'पुतल्ली महल! ( १६०८ ६० )। 
लेकिन आगे चलकर ऐय्यारी-तिलस्मी उपन्यासों की यह घारा थोड़े 
समय तक और चलकर लुप्त हो गईं । केवल इने-गिने उपन्यास ही 
लिखे गग्ने, जिनमें देवकीनन्दन खन्नरी का सुतनाथ! ( १६०६ ); 
रूपकिशोर जैन का 'सूर्यकुमार संभव” (४९१२); चतुभुज औदीच्य का 
हवाई महत्व! (१६१४) ओर अंत में चन्द्रशेखर पाठक का 'द्ेमल्लता 
(4६३२४ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन्‌ ३६३४ ३० के ६१५) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन्‌ १६१५ इ० के बाद यह 
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घारा रुक गईं, इसका प्रधान कारण प्रमचंद का प्रभाव था। उन्होंने 
हिंदी-उपन्यासों को तिलस्म के दुलदल से निकालकर साफ़-सुथरी भूमि 
पर ला खड़ा किया । 
जासूसी उपन्यास--- 

हदिवेदी-युग में जासूसी उपन्यास भी पर्याप्त संख्या में लिखे गये, 
जिनमें चोरी, डाका अथवा हत्या के विविध वर्णन देखने को मिल्ततते 
हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का भाव शअँग्रेज़ी से आया और मध्य- 
कालीन अतिरंजिद बुद्धिवाद के प्रभाव से यह घारा बहुत समय तक 
चलती रही । जासूसी उपन्यासों के अन्तगंत बहुत से उपन्यास 
साहसिक उपन्यास भी कहे जा सकते हैं। इनमें डकेती होने पर 
जासूस और पुलिस डाकुओं का पीछा करते हैं और अनेक घात-प्रति- 
धा्तों तथा साहसिक कार्यों के बाद वे अपने उद्देश्य मे सफल भी हो 
जाते हैं । इन उपन्यासों के ढंग छुरे ओर भत्ते दोनों प्रकृति के होते 
हैं। कहीं-कहीं डाकुओं का झुन्ड पुलिस के हाथ में पड़ जाता है, तो 
कहीं हाथ में आकर डाकू पुनः भाग जाते हैं। किसी-किसी उपन्यास 
में भारत की स्वतन्त्रता के लिए गुप्त संस्थाओं द्वारा हिंसात्मक आंदोलनों 
का भी विशद्‌ वर्णन किया गया है। इन उपन्यासों का रूप जासूसी 
उपन्यासों से ही मिल्रता-जुलता है, इसलिए दोनों श्रायः एक से ही 
हैं। वित्वस्मी उपन्यासों की भाँति जासूसी उपन्यासों के कथानक में 
भी कोई विभिनज्नता दशष्टिगत नहीं होती। जासूस घटनास्थल्न को 
वस्तुओं और निशानों के सहारे अपराधी की खोज करता है। जासूसी 
उपन्यासों मे गोपालराम गहमरी के उपन्यास सर्वोत्कृष्ट हैं। उनका 
कथानक स्वाभाविक और यथाथबादी है ओर कथा-वस्तु की उलरूनों 
को बड़ी ही सरलता के साथ सुलराया गया है। साथ ही उनमें 
अतिप्राकृत प्रसंग भी नहीं है। हिंदी-उपन्यासों में गहमरी जी के ही 
जासूसी उपन्यास सबसे अधिक संख्या में हैं। वे ही इस धारा के 
ग्रतिनिधि-लेखक हैं। इस प्रकार के उपन्यासों का अंत भी उनके 
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अंतिम जासूसी उपन्यास से हुआ। सन्‌ १8१८ ई० तक, अर्थात्‌ 
प्रमचन्द के उपन्यास-स्षेत्र में आने के पूर्व यह घारा श्रप्रतिदतव रूप से 
चलती रही, लेकिन उनके मनोवेज्ञानिक और चरिच्न-प्रधान डपन्यासों 
में हिंदी-जनता को एक नई चीज्ञ पढने को सिली। धीरे-धीरे रुचि 
इतनी कम हो गई कि पाठकों ने इन उपन्यासों को पढ़ना ही बन्द कर 
दिया। इस युग में जो-जो जासूसी उपन्यास लिखे गये, वे इस प्रकार 
हें--रुवदेे शर्मा का 'बवीरसिह दारोगा! ( १६०० ), गोपरलराम 
गहमसरी के सन्‌ १६०० ई० में लिखे गये “बेक्रसूर की फाँसी', “सरकती 
लाश?, ख़्नी कौन है ?”, 'बेगुनाह का ख़ून!', 'जमसुना का ख़़न!, 
'डबल्ल जासूस!, सन्‌ १६०१ ह० में लिखे गये 'मायाविनी!, जादूगरनी 
मनोरमा?, 'लडकी की चोरी”, (जासूस की भूल”, 'धाना को चोरी! 
“भयंकर चोरी”, सन्‌ १६०२ ई० मे लिखे गये “अंधे की आँख, 
'जालराजा', जालीकाका', जासूस की चोरी”, 'मालगोदाम की चोरी!” 
तथा सन्‌ १६०३ हं० में लिखे गये “डाके पर डाका?, डाक्टर की 
कहानी”, घर का भेदी', जासूस पर जासूस”, “ख़्नी का भेद! (१६१०), 
भोजपुरी की ठगी? (१६११), “'बल्षिहारी जुद्धि' (१६१२), 'योगमहिमा' 
(१६१२) तथा गुप्त सेद! (१६१६)। सन्‌ १६१३-१८ इ० तक 
उन्होंने जो उपन्यास लिखे वे ये हें---अदूभुत ख़्नः!, आँखों देखी 
घटना, “इन्द्रजालिका जासूस”, “कटा सिर?, 'क्रिले में ख़न!, 'केतकी 
की शादी', 'ख़्नी का भेदी?, 'ज़ूनी की खोज”, लाइन पर लाश”, 
“चक्करदार चोरीः, चोरों की लीला! तथा “ऋत्यु विभीषिका? । इसो 
प्रकार किशोरीलाल गोस्वामी का “ज़िन्दे की लाश! (१६०६), 
जयरामदास गुप्त का छँगडा ख़नीः पी ४०७), माधव के सीट का 
अदभुत रहस्य” (१६०७), ईश्वरीप्रस शेर्मा का 'कोकिला! (१६०८), 
जंगबहादुरसिंह का विचिन्न ख़्ना (१६०६), शेरसिंह 'के। ' “विल्नक्षण 
जासूस” (१६११), चंद्रशेखर पॉठक के अमीर अली ठग” (१६११) 
तथा 'शशिबाल्ा' (१६११) और शिवनारायण द्विवेदी का अमरदृत्तः 
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(१६१२) इसी श्रेणी के उपन्यास हैं । 
प्रेमांख्यानक उपन्यास--- 

द्विवेदी-युग में प्रेमाख्यानक उपन्यासों की कोई कमी नहीं है। 
इनमें प्रेमी ओर प्रेमिकाओं के हाव-भाव और संयोग-वियोग का 
सुन्द्र ओर विस्तृत वर्शन किया गया है। इन प्रेम-प्रधान उपन्यासों 
पर दो प्रभाव स्पष्ट रूप से इष्टिगोचर होते हैं, एक तो रीतिकालीन- 
कवियों की & गार-भावना का और दूसरा उदू' और फ्रारसी कवियों 
के प्रेम का । रीतिकालीन-कवियों की # गार-भावना को अपनाते हुए 
इन लेखकों ने विविध नायिकाओं के दहाव-भावों का परम्परागत वर्णन 
किया है। इनमें ऊहात्मक पद्धतियों की भरमार है। प्रायः प्रथम दशशन 
में ही प्रम उत्पन्न हो जाता है। इनमें देवी-घटनाओं का भी प्रयोग 
किया गया है। उर्दू ओर फ़ारसी कवियों के प्रेस का अनुकरण करते 
हुए कुछ लेखकों ने नायक और नायिका को बढ़े-बढ़े दुस्तर कार्यो का 
सामना कराया है। प्रेम की समस्त शरारतें इनमें देखने को मित्र 
जाती हैं | इनमें अस्वाभाविक और अ्रतिप्राकृत प्रसंगों की प्रधानता है, 
लेकिन प्रेम का चित्रण सुन्दर बन पडा है। रीतिकाल्लीन कवियों की 
श्टगार-भावना को लेकर इस युग में अधिक उपन्यास लिखे गये हैं 
ओर डदू' तथा फ़ारसी काव्य के आधार पर बहुत ही कम । किशोरी- 
लाल गोस्वामी के 'लीलावती! (१६०१), सन्‌ १६०६४ इईं० में लिखे 
गये “चंद्रावली', 'हीराबाई” और “चंद्विका?, तरुण तपस्विनी! (१६०६), 
'माधवी माधव! (१६०६) तथा “अंग्रुडी का नगीना! (१६१०), 
वासुदेव मोरेश्वर पोतदार का 'प्रणयि माघव” (१६०१), दरिह्ररप्रसाद 
जिज्जल के 'शीला! (१६०१) तथा 'कामोदकला! (१६०३), श्यामजी 
शर्मा का “प्रियावल्लभ-प्रेममोहिनी। (१६०२), शिवचंद्र_ सरतिया का 
'कनक-सुंदर| (१६०४), शीतल्षप्रसाद का 'सनसोहिनी!, (१ ६०४), 
गिरिजानंद तिवारी का 'सुलोचना! (१६०६) ओर लच्मीनारायण गुप्त 
का “नत्रिनी! (१६०८), नामक उपन्यास ऐसे हैं, जिनमें प्रम चासनामय 
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रूप में चित्रित किया गया है। इन पर बिहार गे और उसके समकाल्लीन 
कवियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। काबर सछदास का “चंद्रकुमारी' 
(१६१०), परानमल्न सारखत ओमा का चपल्ा' (१६१०), जगनाथ 
मिश्र का 'मघुप लतिका! (१६१२), कृष्णलाल वर्मा का “चंपा! 
(१६१६), शिवनारायण उपदिधेदी का चँंपए! (१६१०८) और कृष्यीलियल 
गोस्वामी का 'माधवी!ः (१8१८), भी इसी श्रेणी के उपन्यास हैं, 
जिनमें वासनाएण चित्र भ्रधिक हैं । हिद़ी-गद्य के विकास मे इन 
उपन्यासों का महत्त्व नहीं के बराबर है। आगे चलकर जो उपन्यास 
लिखे गये, उनसे हमे प्रेम की बहुसुखी व्यंजना दुखने का मिलती ६। 
इनसे लेखकों ने फ़ारसी कवियों की श्रैम-पद्धुति का अनुसरण किया 
है। इस कोटि के उपन्यासों सें रामलाल का 3 ? (१६०८); 
काशीभस[द का “गौहरजान! (१६११), रामगोपाल सिश्र का साया 
(१६१७), चतुरसेन शःस्ख्री का हदुय की परख” (१६१४८) तथा 
“व्यभिचार! (१६२४) अंबिकाप्रसाद चतुर्वेदी का 'कोहैनूर! (१६१६), 
जयगोपाल लाता का “मयानक तूफ़ान! (१६१६), गंगाप्रसाद श्रीवास्तव 
का िंगा-जमुनी' (१६२०), और शिवदाल गुप्त का 'डषा! (१६२२); 
नामक उपन्यास आते हैं। जी० पी० श्री वास्तव के “गंगा-जमुनी! में 
एक नई बात देखने फो मिलती है, जो ओर उपन्यासकारों में नहीं 
है। इसमें प्रे स-प्रसंगों और भावनाओं का विशद्‌ एवं दास्यमय चित्रण 
किया गया है । नायक के श्रेंम-प्रसंगों को हास्यपूर्ण शंत्री मे लिखकर 
श्रीवास्तवजी ने पाठकों को एक नवीन वस्तु प्रदान की, इसमें कोई 
सम्देह नहीं । 

ऐतिहासिक उपन्यास-- 


द्विवेदी-युग मे ऐतिहासिक उपन्यास पर्याप्त संख्या में देखने को 
मिलते हैं, लेकिन ऐसे उपन्यास जिनमें ऐतिहासिक तत्वों का निर्वाह 
किया गया हो, कुवल इने-गिने ही हैं । ध्यान पूर्वक देखने से ज्ञात होगा 
कि इस समय के प्रतिभा सम्पन्न लेखक ठोस साहित्य के सूजन की ओर 
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ही लगे हुए थे, कथा-साहित्य जेसी हल्की वस्तु की ओर उनका ध्यान लगा 
हुआ नहीं था। ऐसी अ्रवस्था में अल्प शिक्षित ल्लेखक ही उपन्यास लिखते 
थे, जिनसें न तो प्रतिभा थी और न मौलिक साहित्यिक उपन्यास के 
सृष्टि करने की शक्ति । उन्हें युग और प्रांत विशेष की संस्कृति, 
सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति तथा रहन-सह॒न और चाल-ढाल 
से कोई प्रयोजन नहीं था, न वे कल्पना-शक्ति का ही आरोप करते थे । 
इसका फल यह हुआ कि ऐतिहासिक उपन्यास केवल इतिहास-मात्र 
रह गये । पुनः साहित्य में विगत तीन-सौ वर्षो की अविन्छिन्न मुक्तक- 
काव्य-घारा ने लेखकों को इतना मझुग्ध कर दिया और उनके मानसिक 
संतुलन को एक ऐसे साँचे में ढाल्ल दिया कि उनका ध्यान जीवन के 
सर्वागीण चित्र की ओर न जाकर एक अंग विशेष की ओर ही जाता 
था। इन समस्त कारणों से उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपस्यास्र नहीं 
लिखे गये, हाँ, नाम-मात्र के लिए देसे बहुत से गिनाये जा सकते हैं। 


ऐतिहासिक उपन्यासों का सर्वप्रथम रूप उन उपन्यासों में पाया 
जाता है, जिनमें इतिहास की ओट में तिल्नस्म, ऐथ्यारी और रीति- 
कालीन प्रेम-प्रसंगों को सृष्टि की गईं है। इनमें ऐतिहासिक वातावरण 
का प्रायः अभाव है ओर नायिका-मेद वाले प्रेम की प्रधानता है । 
युद्धादि का वर्णन करते समय लेखकों ने तित्लस्मी-भावों का अश्षय 
लिया है। इसलिए ये केवल नाम-मात्र के पेतिहासिक उपन्यास हैं, 
कोई अन्य विशेषता इष्टिगत नहीं होती । डदाहरणार्थ : बलदेवप्रसाद 
मिश्र के अनारकल्ली? (१६०० ई०), “पृथ्वीराज चौहान! (१६०२ इ०) 
तथा पानीपत”! ( १६०२ है० ); किशोरीलाल गोस्वामी के “कुसुम 
कुमारी” (सन्‌ १६०१ ६०), 'राजकुमारी? (१६०२), तार? (१६०२), 
चपला' (१६०३), “कनक-कुसुम”' (१६०३) ओर लखनऊ की कब्र! 
(१६०६ ६०), गंगाप्रसाद शु्त के नूरजहाँ? (१६०२), “वीरपत्नी” 
(१६०३), हम्मीर! (१६०४) रामप्रताप शर्मा का “नरदेव”? (१६०३), 
विट्वल्नवास ज्ञागर का 'पश्चकुमारी! (१६०३) कुमार सिंह के 'सेनापति' 
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(१६०३), 'पूता में हलचल! _ (१६०३); मिह्ठ लाल मिश्र का 'रणधीर 
सिंह? (३६०४ ई०); श्यामसुंदर वेद्य का 'पश्चाब पतन! (१६०४) 
भगवानदास का “उरदू बेगम! ( १६०४ ); मधुराप्रसाद, शर्मा का 
नूरजहाँ! (्‌ १5०९ ); लालजी सिद्ध का वीरबाला? ( १६०६ ) 
जयरामलाल रस्तोगी का 'सौतेल्ी माँ? (३६०३); देवीप्रसाद मुंशी का 
*“झूठीरानी? (१६०६) जैनेन्द्रकिशौर का 'गुलेनार! (१६०७); जंगबहादुर 
सिंह का “राजेन्द्र कुमार' (१६०७) ओर जयरामदास गुप्त के 'कप्ट्मीर- 
पतन? (१६०७), “रंग में भंग!” (१६०७), “सायारानी! (१६००८), 
“नवाबी परिस्तान! (१६०६), 'कल्लावती” (१६०६) ठथा “मल्का चाँद 
जीवी? (१६०६) । 


ऐतिहासिक उपन्यासों का हद्वितीय रूप उन उपन्यास्रों मे निहित 

है, जिनमें औपन्यासिकता की अपेक्षा इतिहास की मात्रा अधिक है। 
फिर भी सूच्म दृष्टि से विदित होगा कि सन्‌ १६०६ ई० के पश्चात्‌ 
ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रवृत्ति में कुछ अन्तर आना अवश्य लग गया 
था। लेखकों का ध्यान तिलस्म, ऐथ्यारी और रीतिकालीन प्रेम-प्रसंगों 
से दूर हटकर ऐतिहासिक उपन्यासों के आदर्शो की ओर लग गया । 
इसलिए इधर के लिखे गये उपन्यासों को हम ऐतिहासिक उपन्यासों 
के समीप पाते हैं। उदाहरणाथ : रामप्रसाद सत्याल का “अनंत! 
(१६०६); बलभद्वसिंह के 'सोंद्य कुसुम' (१६१०), “जयश्री! 
(१६११) तथा 'सोंद्य प्रभाः (१६११), किशोरीलाज गोस्वामी के 
सोना और सुगंध” (१६११), 'लालकँवर” (१६३१२), 'रज़ियाबेगम' 
(१६१९) तथा 'गुप्तगोदना? (१६२ | $ कृष्णप्रकौशसिंह अखौरी का 
वीर चूड़ामणि? (१६१५), बजनंदनसदाय का “ला ४2] (१६१६); 
सुरारील्ाल पंडित का “विचिन्नु वीर! (१६१६), दुर्गाप्रसोद खन्नी का 
अनंगपाल” (१६१७), मिश्रबंधु का वीरमणरि! (१६१७), शेरलिंह का 

दुर्गा! (१६१८), हरिदास माणिक के चौहानी्‌ तल्ववार! (१६१८) 

तथा राजपूतों की बहादुरी! (१६२०); गोचिंद्वछभपंत का '“सूर्यास्तः 
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(१६२२) और विश्वृंभ्रनाथ जिज्ा का 'तुके तरुणी? (१६२४ ई०)। 
इनसे से वास्तविक ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी के समीप आने 
वाले केवल इने-गिने उपन्यास ही हैं। इस दृष्टि से ब्रजनंदनसहाय का ।' 
लालचीन!, “सिश्रबंधु का 'वीरमणि!ः ओर गोविंद्वछृृम पंत का 
सूर्यास्त”! विशेष रूप से उतलेखनीय ह। लालचीन” विकसित परम्परा 
का प्रतिनिधित्व करने यारा प्रथम उपन्यास है। इससे सध्यकालीन 
सुसल्लमान राज्य का एक सुन्दर वातावरण तेयार किया गया है। 
नायक लालचीन ग्रयासुद्दीन बल्चन का एक गुलाम है, जिसको 
लेकर उपन्यास की कथावस्तु का विकास हुआ है। कहीं-कहीं 
कल्पना-शक्ति का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ अंश में 
शेक्सपियर के 'मेकबेथ” नाटक की छाप इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई 
पड़ती है। श्यामबिहारी मिश्र और शुकदेवबिहारी मिश्र के द्वारा 
लिखा हुआ 'वीरमणि” भी एक सुन्द्र उपन्यास है, जिसमें अल्ाउह्दीन 
ख़िल्लजी के प्रसिद चित्तौर के आक्रमण को पृष्ठभूमि में रखते हुए 
कथावस्तु की रचना बढ़ी ही कुशलता के साथ की गईं है । पश्मचिनी को 
प्राप्त करने के उद्देश्य से अलाउदीन चित्तोर पर चढ़ाई करता है, यह 
एक ऐतिहासिक तथ्य है, छेकिन मिश्रबंधुओं ने उसमें एक काल्पनिक 
प्रसंग का भी सुन्दर समावेश किया है। साथ ही हिन्दू धर्म के 
आद्शों और घामिक भावनाओं की भी भव्य व्यंजना हुईं है। इसी 
प्रकार गोविंदबछभ पंत के सूर्यास्त” सें इतिदास के साथ कल्ला का 
सुन्दर सम्सिश्रण देखने को मित्रता है। 


खेद के साथ लिखना पड़ता है कि बंगला-साहित्य के ऐतिहासिक 
उपन्यासों के समान इस युग में हमें एक सी उपन्यास देखने को नहीं 
मिलता । बाबू राखालदास वंद्योपाध्याय के “करुणा! और “शशांक' 
जेसे उपन्यासों की यदि हमे कोई सुन्दर झाँकी मिल जाती, तो हमार 
चित्त कितना प्रसन्न होता ! 


चरितश्र-प्रधान उपन्यास-- 


द्विवेदी-युग के चरित्र-प्रधान उपन्यासों में हमें सर्वप्रथम रूप 
उपदेश-उपन्यासों का दिखाई देता है। डपदेश-उपन्यासों का मुख्य 
उद्देश्य समाज-सुधार था, इसलिए इन उपन्यासों को हम डद्देश्य- 
प्रधान सामाजिक उपन्यास भी कह सकते हैं । तत्कालीन कुरीतियों पर 
प्रकाश डालकर जनता को सही रास्ते पर लाना ही इनका लच्य था। 
भारतवासी आये समाज तथा पाश्चात्य सभ्यता और संसुकृति में बद्दे जा 
रहे थे, उन्हें किनारे लगाना ही इन लेखकों ने अपना कत्तेज्य समझका। पुरुषों 
के साथ-साथ ये लेखक स्त्रियों को भी उपदेश देते थे। द्विवेदी-युग में 
यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गईं । ध्यान मे रखने की बात यह है कि 
उद्दे श्य-प्रधान होने के कारण इन उपन्यासों में साहित्यिकता का 
अभाव है । साहित्य में जब कोई रचना का प्रयोग कर अपना सतत्नय 
सिद्ध किया जाता है, तो उसमें कल्ला का गल्ला घोंट दिया जाता है। ये 
उपन्यास अत्यंत ही साधारण कोटि के हैं, जिनमें वस्तु-विन्यास और 
चरिच्र-चित्रण की केवल सूचम मॉकी देखने को मिलती है। उपन्यास 
में गंभीर परिस्थितियों और नाटकीय तत्वों का होना नितान्त आवश्यक 
है, लेकिन इन उपन्यासों में इनका सर्वथा अभाव है। लेखकों ने अपने 
उपदेशों भोर संदेशों में ही अपने कत्तेष्य की इतिश्री समझी है। चूँकि 
ऐसे उपन्यास बहुत साधारण होते हैं और उन्हें हर कोई लिख सकता 
है, इसलिए इनकी संख्या भी बहुत है। द्विवेदी-युग में इस प्रकार के 
उपन्यास ये हैं--सुरत्तीघरों शर्मा का 'सत्कुलाचरण! (३६०० ), 
अम्गरतल्ाल चक्रवर्ती का सती सुंखदेवी? (१६०२), शारदा प्रसाद शर्मा 
का “प्रेम-पथ” (१६०३), लज्जाराम शर्मा के 'आद्श-दंपति! (३६०४), 
बिगड़े का सुधार! (१६०७) तथा “आदश हिंदू (१६१९); राम चीज़- 
सिंह का 'कुलवन्ती! (१६०४), कमलाभसाद का 'कुलकलंकिनी' 
(१६०९), लोचनप्रसाद पाण्डेय का “दो मिन्र!ः (१६०६), गोकुल- 
प्रसाद का (पविन्न जीवन! (१६०७), अयोध्योसिंह उपाध्याय का 
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अधखिला फूल” (१६०७), बल्लदेव-प्रसाद मिश्र का “कलियुगी संसार! 

(१६०७), लाबजीदोस का 'घोखे की टट्टी! (१६०७), गयाचरण त्रिपाठी 

का सती! (१६०७), लोलारेम शर्मा का 'सुशीला विधवा? (१६०६) 

और महादेव प्रसाद मिश्र का 'माडलाल की करतूत! (३६० ८)। इन | 
उपन्यासों में कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है । साहित्यिकता की दृष्टि से 

महादेवग्रसाद मिश्र के 'राडलाल की करतूत! का कुछ महत्त्व श्रवरश्ये 
है। इसमें चरित्र अथवा समाज-सुधार को ध्यान में रखते हुए कुछ 

हास्य और द्यंग्य-प्रधान चित्रों की सृष्टि की गईं है। समाज-सुधार 

की यह भावना सन््‌ १६९१८ ह० तक बिना किसी रुकावट के चलती 

रही । अस्तु, ईश्वरीप्रसाद शर्मा ने 'स्वशंमयी? (१६१०), रामनरेश 

त्रिपाठी ने 'मारवाडी और पिशाचिनी? ( १६१२ ), ऑकारनाथ ने 

शांता तथा लक्ष्मी! ( १६१२ ), शिवनाथ शर्मा ने 'मिस्टर व्यास की 

कथा! (१६१३), जगतचंद रमोला ने सत्यप्रम! (१६१३), दनाथ 

ने 'मानवती' (१६१४); दरस्वरूप पाठक ने भारत माता! (१६१५), 
ब्रजनंदनसहाय ने “आरण्यबाला! ( १६१४ ), चॉदकरण सारड़ा ने 
“ऋॉलिज-होस्टलाः (१६१६), श्रीकृष्ण मिश्र ने प्रेम” (१६१७) और 
राधिकाप्रसदिर्लिह अखौरी ने “'मोहिनी' (१६१८); नामक उपन्यास 
लिखे । इन डउपन्यासों के सम्बन्ध में भी कोई विशेष उल्लेखनीय बात 
नहीं, वही पुराना राग अल्ापा गया है। हाँ, शिवनाथ शर्मा के “मिस्टर 

व्यास की कथा?” में एक बार पुत्र: हास्य-व्यंग्ग का पुट देखने को 
मिलता है। इन उपदेशात्मक उपन्यासों के अन्तर्गत स्त्रियों के जीवन- 

सुधार के उद्द श्य से जो उपन्यास लिखे गये, उनकी कथा-वस्तु पुराणों 
से ली जाती थी। इन उपन्यासों को हम पौराणिक उपन्यास भी कह 

सकते हैं। इस प्रकार के उपन्यास जनता बड़े चाव और आदर के 

साथ पढती थी । इससे घर्म के प्रति उनकी अठल श्रद्धा ओर विश्वास 
बना रहता था । शेष उपदेश-प्रधान उपन्यासों में उपदेश की मात्रा 
इतनों अधिक है कि चरिन्नों अथवा समाज का जो चित्र हमारे सामने 
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आता है, वह प्रायः विकृत ओर अस्वाभाविक-सा जान पड़ता है। 
प्रेमचन्द के उपन्यासों तक इस प्रकार के डउपन्यास्रों की प्रधानता 
रही । अ्रस्तु, दुर्गाप्रसाद खन्री ने 'बलिदान!, ( १६१८ )», नित्यानंद 
देव ने भाई-भाई! ( १६२४ ), रामनरेंश त्रिपाठी ने “लच्मी” 
(१६२४); नवजादिकलात श्रीवास्तव ने 'शांति-निकेतन! ( १8२४ ) 
और श्रीनायलिंह ने “जमा! ( १६२४ ईं० ) नामक उपन्यासों की सृष्टि 
की । लेकिन प्रमचन्द के पूज और बाद के इन उपदेश-प्रधान उपन्यासों 
में ( सन्‌ १६१८ ई० से पूच और बाद के ) एक अन्तर दिखाई देता 
है। प्रेमचन्द के उपन्यासों से प्रभावित होकर इन बाद के उपन्यास- 
लेखकों ने सामाजिक जीवन की समसस्‍्याएँ समाज की वास्तविक परि- 
स्थितियों के बीच रखकर चित्रित करना आरम्भ किया | इतना ही 
नहीं, अब साधारण समस्याओं से ध्यान हटकर लेखकों की दृष्टि 
गम्भीर समस्याओं और गूढ़ रहस्यों की ओर जाने लगी। इस दृष्टि 
से 'सेवासदन' के बाद के ये उपन्यास कुछ महत्त्वपूर्ण हैं । 

द्वितीय रूप घरेलू उपन्यासों का है, जिनसें कथा-बस्तु का ध्यान 
अपेक्षाकृत अधिक रकक्‍्खा जाता था । शेष तत्वों की स्ंधा अवहेलना 
कर दी जाती थी । इसीलिए इस प्रकार के उपन्यास्रों में प्रभावशात्री 
चरित्रों का चित्रण नहीं हो सका है। पात्र साधारण हैं, वे हमारे साथ- 
साथ नहीं चलते । जहाँ उन्हें दुःख होता है, वहाँ हमें सुख 
ओर जहाँ हमें दुःख होता है, वहाँ उन्हें सुख इस प्रकार का 
चरित्र-चिनत्रण कदापि सफल नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतनी 
बात अवश्य है कि इनमें गाहस्थ्य जीवन की समस्याओं पर प्रकाश 
डाला गया है ओर उसमें प्रधानतः पारस्परिक रूगढ़ों का अधिक 
चित्रण किया गया है। प्रथम तो, इन सब रूगड़ों का वर्णन इतना 
पुरानापन लिये हुए दै कि पाठकों की उत्सुकता जागृत ही नहीं होती; 
द्वितीय, जहाँ कहीं वर्तमान समस्याओं से उत्पन्न रूगड़ों का चित्रण 
किया गया है, उसका स्वरूप नितान्‍्त भद्दा और विक्ृत है | लेकिन 
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इतना होते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार के 
उपन्यासों में हमारे जीवन का यथा-तथ्य चित्र अंकित करने का प्रयत्न 
किया गया है, इसलिए उपदेश-डपन्यासों की अपेक्षा थे उपन्यास 
वास्तविकता के अधिक समीप पहुँच गये हैं। कल्ना के अभाव में भी 
वे पाठकों को प्यारे हैं। इस प्रकार के उपन्यास थे हैं--गोपालराम' 
गहसरी के डबल बीबी” (१६०६), 'देवरानी-जेदानीः (१६०२) 
“दो बहन! (१६०३), तीन-पतोह! ( १६०४५); ,अर्थ का अनथ 
(१६१३), तथा 'प्रेमभूल” ( १६१४ ); विद्वलदास नागर का “किस्मत 
फ्> 
का खेल” ( १६०४ ), हज़ारीलाल का तीन बहिन! (१६४०९), 
।+ मिट अर कि > 

किशोरीलाल गोस्वामी का 'पुनजन्म!, ( १६०७ ); रामचीज़सिंद का 
'वन-विहैगिनी! ( १६०६ ), जसुनाप्रसाद्‌ का दुर्भाग्य-परिवर्तन! 
(१६१२), राधिकारमण प्रसाद्सिह का तरंग” ( १६२१ ); इस प्रकार 
हम देखेंगे कि घरेलू उपन्यास द्विवेदी-युग में आदि से लेकर अन्त 
तक लिखे जाते रहे, लेकिन जो डत्कष॑ आरम्भ में दृष्टिगत होता है, 
वह अन्त में आकर कुछ-कुछ शिथिल अवश्य पड़ जाता है। 

तृतीय रूप उन उपन्यासों का है, जिनमें हमें चरित्र-चित्रण की 
एक सूच्म मॉँकी के दर्शन होते हें, इसके अन्यत्र और कुछ नहीं | 
चरित्न-प्रधान उपन्यासों का यह एक प्रकार से प्रयोगात्मक युग कहा 
जा सकता है। चरित्न अत्यंत ही निम्नकोटि के हैं। इस प्रकार के 
उपन्यासों में ब्जनंदनसहाय का अदुभुद प्रायश्चितः ( १६०६ ); 
नवत्वराय का “प्रेम! ( १६०७ ), और सकलनॉरायण पाण्डेय का 
“अपराजिता? ( १६०७ ); नामक उपन्यासों के नाम लिये जा सकते हैं । 
यद्यपि ये उपन्यास संख्या सें बहुत ही कम हैं, लेकिन इनके द्वारा 
आगे के लेखकों को प्रेरणा मिल्ली ओर उपन्यासों में चरिन्न-चित्रण के 
लिए इन्होंने अच्छी भूमि तेयार कर दी । इन सभी उपन्यासों में प्रेम 
की प्रधानता है, लेकिन वह प्रेम वासनामय नहीं, जीवन की साधना 
के रूप में है, इसलिए मानव-जीवन के लिए उपयोगी है। आगे 
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चलकर इस प्रकार के उपन्यासों का विकास होने लगा। पीडितों 
और अत्याचारियों के चित्र उपन्यासों में खींचे जाने लगे। कहीं-कहीं 
तो लेखकों के रेखा-चित्र बहुत ही सुन्दर बन पूढ़े हें। इस दृष्टि से 
बजनंदुनसेहाय का 'राधाकांतः! ( १६१२ ), मन्नन दिवेदी के शाम- 
लाल! (१६१७) तथा 'कल्याणी! ( १६२१ ); अ्रवधर्नारायण का 
“विमाता! ( १६२३ » तथा शिवपूजनसहा य का 'देहाती दुनिया! 
( १६२४ ) नामक उपन्यास विशेष स्थान रखते हैं। इन लेखकों के 
पात्रों में यद्यपि व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया है, तद्पि रेखा- 
चित्र सफल्न हुए हैं । अस्तु, 'राधाकांत' में चरिन्न की उस विशेषता 
का विकास किया गया है, जिसे लगन कहते हैं । 'मन्नन द्विवेदी ने 
“रामलाल! में संयुक्त प्रांत के पूर्वी ज़िलों के आमीण जीवन का यथाथ 
चिन्न अंकित करने का प्रयत्न किया है। “विमाता” में सौतेली माँ के 
चरित्र का सुन्दर विकास किया गया है। इसी प्रकार 'देहाती दुनिया? 
में देहातों की समस्याओं और उनकी शोचनीय अवस्थाओं पर सुन्दर 
शेखा-चितन्न खीचे गये हैं । हृतना होने पर भी हम इस उपन्यासों को 
साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध चरित्र-प्रधान उपन्यास नहीं कद सकते, 
क्योंकि इससे किसी न किसी चीज़ का अभाव खटकता ही रहता 
है। हाँ, इस दिशा में लेखकों का प्रयत्न और श्रयोग प्रशंसनीय 
अवश्य है। 


कल्ला-पूर्णा चरित्र-प्रधान उपन्यास लिखने में प्रेमचंद जी का 
थान बहुत ऊँचा है। हिंदी-उपन्यास-चेन्न में आने के पूर्व प्रेमचंद जी 
नवाबराब के नाम से सन्‌ १४०४ ई० में “हमखुर्मा व हम सवाब, 
६ प्रेम/ ) और सन्‌ १६१२ हं० से 'जत्तवये ईसारः ( वरदान ) 
नामक उपन्यास उदू में लिख चुके थे, हिंदी-च्षेत्र में आने के बाद 
इनके अलुवाद हुए थे। हिन्दी में प्रमचंद ने सेवासदन' ( सन्‌ १६१८ 
ई० ); 'प्रेमाअश्रम! ( सन्‌ १६२३ ई० ), 'रंगभूसि! (सन्‌ १६२२ ई०) 
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ओर कायाकल्प” ( सन्‌ १६२४ ई० ) नामक उपन्यास लिखे। 
ये चरित्र-प्रधान उपन्यास हैं, जिनमें लेखक ने शक्तिशाली ओर प्रभाव- 
पूर्ण नायकों की कल्पना कर उपन्यासों को श्रेष्ठ रूप दिया है। प्रेम- 
चंद के पूर्व उपन्यास-साहित्य केवल नाम-मात्र का है। यदि है भी तो 
वद् विज्ञास-प्रधान है। अधिक लेखकों का ध्यान केवल मनोरंजन 
देना ही रहा, साहित्यिकता प्रदान करना नहीं । भाषा, भाव आदि की 
इृष्टि से प्रमचन्द प्रथम मोलिक उपन्यासकार के रूप मे हमारे सामने 
आते हें। चरिन्र-चित्रण का पूर्ण विकास सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने ही 
किया, यह निर्विवाद सत्य है । उन्होंने पात्रों की बाह्य एवं 
आशभ्यंत्रिक विशेषत्यओं की ओर ध्यान देकर उनकी व्यक्तिगत 
रुचि, भावना तथा दु्बेलताओं का चित्र हमारे सामने रक्खा। 
प्रेमचंद के इन उपन्यासों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा 
घार्मिक परिस्थितियों का चित्रण भी ख़ूब देखने को मिलता है । 
वस्तु-विविधघता की दृष्टि से ये उपन्यास महत्त्वपूर्ण हैं । “सेवा- 
सदन” में समाज में प्रचलित रूढियाँ के मार्सिक चित्र खींचे गये हें । 
“प्रेमाश्रम” में गरीब कृषकों और अमीर ज़मींदारों के मध्य उत्पन्न 
होने वाली उल्नऋनों को सुल्लकाने का प्रयत्न किया गया है। “रंगमूमि! 
में राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला गया 
है । “कायाकल्प” चरित्न-चित्रण की दृष्टि से एक अद्वितीय उपन्यास है। 
यह बात अवश्य है कि कथा-वस्तु में आध्यात्मिकता का पुथ होने के 
कारण बड़ी कष्ट कल्पना की आवश्यकता पड़ी है। यदि इस समय की 
परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर इन उपन्यासों की समीक्षा की जाय 
तो हम देखेंगे की प्रेमचंद ने हिंदी-उपन्यासों को चरम विकास पर 
पहुँचा दिया प्रेमचंद की सबसे बड़ी विजय उनकी भाषा दै। उनके 
वर्णन की, मनोवेज्ञानिक-विश्लेषण तथा परिस्थिति-चित्रण की, कथो- 
पकथन की, प्रकृतिवर्णन की, मन के तत्त्व-प्रधान वर्णन की चाहे किसी 
भी भाषा को देखिए, उसमें भाव और शेल्ी का सुन्दर समन्वय किया 
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गया ह। भाषा का एक चलता हुआ रूप उसके उपन्यासखों में पाया 
जाता है, जो कथा-साहित्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अनुभूति की 
सच्चाई होने के कारण भाषा सरल, स्वच्छु, सबल है और शेल्ती कवित्त्व- 
पूर्ण । सुन्द्र-सुन्दर मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा अमर सारगभित वाक्य 
प्रेमचन्द्‌ की ही देन हैं। संक्षेप में, उनके द्वारा उपन्यासों का जो 
साहित्यिक विकास हुआ, उसका अलजुमान लगाना कठिन है । 


उपयुक्त उपन्यासों से स्पष्ट है कि प्रेमचन्द तक श्राते-आते 
(सन्‌ १६१८ ई० तक) हिन्दी-उपन्यासों की विचार-घाराएँ मंद 
पड जाती हैं। प्रेमचन्दु इन-इन विचार-घाराओं के एक कद्ध-बिन्दु हैं, 
जिन्होंने वस्तु का संगठन किया । 'सेवासदन' के बाद उनसे प्रभावित 
होकर ( सन्‌ १६१८-२९ ह० तक ) अन्य कई ग्रतिभासम्पन्न लेखकों 
ने उल्कृष्ट कोटि के उपन्यास लिखे। ऐसे लेखकों में चतुरसेन शास्त्री, 
पाण्डेय बेचन म्न्र्फ् उग्र), , इलाचन्द्र जोशी चन्द्रशेखर पादक, 
वृ'दावनलाल वर्मा, जयशंकरभप्रेसाद, ज्जनंदनसहाय और चंडीप्रताद 
“हृदयेश” के नाम आदर के साथ लिये जा सकते हैं। इनको इस स्थल 
पर एथक्‌ रूप से उल्लेख करने की चेष्टा इसलिए की गईं दे कि वस्तु, 
पात्र, शेल्ली आदि की दृष्टि से ये विशेष मदत्त्त रखते हैं। आगे चलकर 
प्रसाद-थुग में इन्हीं लेखकों के द्वारा गद्य की चरम उन्नति हुईं है। 
चरिश्र-प्रधान उपन्यासों में प्रेमचंद का अलुशीलन करने वाले ब्रजनंदन- 
सहाय, अवधनारायण और जगदीश रा “विमल् थे, जिनके उपन्यासों 
का उल्लेख द्वो चुका है। प्रेमचंद की भाँति इनके डपन्यासों का 
कथानक भी सामयिक होता था, लेकिन इनसें कोई शक्तिशाली पात्र 
देखने को नहीं मिल्कता । इसी प्रकार प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने 
विदा', यदुन॑दनप्रसाद ने “अपराधी”, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' ने 
'माँ? और शिवनारायण द्विवेदी ने 'छाया! नामक उपन्यास लिखे। 
इनकी कथा-वस्तु भी सामयिक है और चरिन्न-चित्रण पर अधिक ज़ोर 
दिया गया दै। यथा “माँ? में मनुष्य का भावी जीवन किस प्रकार 
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माँ की योग्यता पर निर्भर होता है, इसका इसमें सुंदर चिन्नण किया 
गया है। साथ ही 'सुल्लोचना! और 'साविन्नी” के चरित्रों की तुलना 
कर लेखक ने प्रेमचंद की तरह आदशोन्सुखी यथार्थवाद की भावना 
का परिचय दिया है। यह सब प्रेमचंद की प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ, 
इसमें कोई सन्देद्द नही । 


चतुरसेन शासत्री ने 'हृदय की परख” और “ब्यभिचारः, पाण्डेय 
बेचन शर्मा उम्र” ने दिल्ली का दलाल”, चन्द्रशेखर पाठक ने वारांगना- 
रहस्य” तथा इलाचन्द्र जोशी ने 'घृणामयी” नामक उपन्यासों की 
सृष्टि कर चरित्र-प्रधान उपन्यासों में विशेष ख्याति प्राप्त की । वस्तु- 
विन्यास ओर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से ये उपन्यास उद्चकोटि के हैं 
और प्रेमचन्द्‌ तथा उनके वर्ग के लेखकों से भी अधिक सफल बन 
पड़े हैं, लेकिन इनका कथानक घृणित और दूषित वर्ग से लिया गया 
है | इसलिए इनमें साहित्यिक सौंद्य और गुणों का सर्वथा अभाव 
है। लेखकों की दृष्टि जीवन के यथार्थ सत्य की ओर अधिक लगी हुई 
है, इसलिए उसमें कुछ ऐसे चित्र आ गये हैं, जिनसे समाज घृणा 
करता है। यह अंग्रेज़ी उपन्यासों का प्रभाव था, अँग्रेज़ी उपन्यासों में 
इस प्रकार की भावना फ्रांस से आई थी। शासत्री ओर उम्र के 
उपन्यासों में विधवाओं की दुर्देशा का जो चित्र खींचा गया है उसमें 
अस्वाभाविकता और अश्लीलता अधिक है, जिनसे पाठकों की सुरुचि 
जाग्रत नहीं होती । इसी प्रकार 'घृणामयी' घृणा करने योग्य सिद्ध 
हुआ, उससे लेखक को अधिक सफलता नहीं मिल्ल सकी। पाठक ने 
अपने उपन्यास मे वेश्याओं का जो चित्र खींचा है, वह भी स्वंसाधारण 
के लिए हितकर सिद्ध. न हुआ । अभिप्राय यह कि कल्ला की दृष्टि से इनका 
महत्व अधिक है, साधारण जनता की रुचि की दृष्टि से इनका कोई 
महत्त्व ३ है। इस प्रकार के उपन्यासों को प्राकृतवादी उपन्यास कह 
सकते हैं । 


प्रेमचंद के समकालीन जयशंकरप्रसाद ने “कंकाल? , ब्रजनंद्नसद्याय 
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ने सौंदर्यॉपासक' और चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” ने 'मनोरमाः नामक 
उपन्यास लिखकर भाव-प्रधान उपन्यासों की सृष्टि की । इन उपन्यासों 
में कथा-वस्तु का सरल ढंग से निर्वाह किया गया है। उनमें न तो 
उल्भने हैं, न गंभीर परिस्थितियाँ और न कोई विकास । ल्लेखकों का 
ध्यान एक-मात्र कविच्वपूर्ण शेत्नी में अपने हृदय की भावनाओं को 
चित्रित करने की ओर लगा हुआ है। “कंकाल” में “दिल्ली का दलाल” 
की भाँति मर्यादा का उल्लंघन नहीं पाया जाता। उसमें वासनामय 
कुत्सित चित्रों का नप्म प्रदर्शन नहीं है। उसमें कविच्वपूर्ण शेली के 
द्वारा दलितों और दुख्तियों के विभिन्न अंगों को चित्रित कर अभिमानी 
वर्ग को चेतावनी दी गईं है। प्रसाद ने अपने नाटकों की तरह इससें 
आशावादी संदेश दिया है। दोष केवल इतना ही है कि उसमें जोवन 
के एक पक्ष का ही चित्रण किया गया है। इसी प्रकार 'सॉद्यॉपासक' 
केवल एक मनुष्य की अजुभूतियों की व्यंजना करता है। एक व्यक्ति के 
हृदय में सोंदर्य-प्रेम की लालसाएँ उठती रहती हैं और वह उनसे सुख 
की साँस नहीं ले पाता, सदेव उसका हृदय छुटपटाता रहता है। 
केवल इसी भाव पर सारा उपन्यास खडा है। भाव-प्रधान होने के 
कारण इसमें भी घटनाओं ओर चरित्रों का सम्यक्‌ योग नहीं दिखाई 
देता । 'मनोरमा' की शेली भी कवित्त्वपूर्ण है, उसमें चरित्न-चित्रण 
भावुक हृदय की निशानी है । साथ में और पात्नों को लेकर मनोरमा 
के चरित्र पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। वह अनेक ग्रलत्लोभन मिलने 
पर भी अपने स्थान पर दृढ़ है। इस पक्ष को लेकर लेखक ने वस्तु 
का विकास किया है । 


अन्त में, ठृ दावनलाल वर्मा के “गढ़-कुंडारः का उल्लेख किये 
बिना हम नहीं रह सकते | वर्मा जी का “गढ़-कुंडार' एक उत्कृष्ट कोडि 
का ऐतिहासिक उपन्यास है। अब तक के ऐतिहासिक उपन्यातों में 
इसका स्थान सबसे ऊँचा है। बेसे तो उन्होंने 'सेनापति उदाल”, 
“लगन”, कोतवाल की करामात', 'प्रेम की सेंट” आदि उपन्यास लिखे 
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हैं, परन्तु 'गढ-कुंडार! ही उनको अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। 
इससें मध्यकाल्ीन बंदेलखंड की संस्कृति, उनकी सामाजिक तथा 
राजनीतिक परिस्थिति और वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा 
गया है। वातावरण, घटनाएँ और प्रधान पात्र इतिहास-सम्मत है। 
कुछ घटनाएँ कल्पित हैं। वर्भाजी एक भावुक और सहृदय लेखक हैं, 
उनमे उच्चकोटि की कल्पना-विधान की शक्ति है। यही कारण है कि 
वे कथा के मार्मिक स्थलों को पहचानकर एक हृद्यग्राही चित्र उपस्थित 
करने मे समर्थ हुए हैं। वर्माजी के इस सफल ऐतिहासिक उपन्यास 
पर हम सबको गये हे । 


ह्विवेदी-युग के इन विविध उपन्यासों को देखकर हमें प्रसन्नता 
होती है, लेकिन कुछ दोष ऐसे हैं, जो हमें खटकते रहते हैं। प्रेमचन्द 
तक के उपन्यासों मे हमें परम्परागत अम का अत्यधिक वर्णन देखने 
को मित्रता है। लेखकों ने अनावश्यक प्रसंगों' का अधिक विस्तार के 
साथ वर्णन किया है, ओर महत्त्वपूर्ण प्रसंगों पर, जिन पर विस्तार के 
साथ लिखना आवश्यक था, बहुत ही कम लिखा है। किशोरीलाल 
गोस्वामी, देवकीनन्दन खन्नी, गोपालराम गहमरी आदि में यह बात 
अधिक देखने को मिलती है। अधिकांश में श्रेम-पअसंगों पर ही यह 
बात घटित होती है। कहीं-कहीं अपनी विद्वत्ता का उद्घाटन करने की 
इच्छा में काल, पात्र ओर स्थान का बिल्कुल ध्यान नहीं रक्‍्खा गया 
है। पात्रों के मुँह से जो वार्ता सुनने को प्राप्त होती है, वह भाषण का 
रूप ही नहीं लेती, वरन्‌ समय और स्थल के बिल्कुल विपरीत है। 
पेसा होना उचित नहीं । जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, हम कह सकते 
हैं कि वह अब काफ़ी परिमार्जित और परिष्कृत हो चुकी थी, लेकिन 
उपन्यासों में रूपकों की अवतारणा करना उचित नहीं । आख़िर 
उपन्यास उपन्यास है, कविता कविता | चाँदकरण के “कॉलेज होस्टल' 
में रूपक अखरते हैं | कहीं-कहीं भ्रस्वाभाविक और अयथार्थ बातों से 
भी उपन्यासों का स्वरूप विक्ृत हो गया है। स्वय॑ प्रेमचंद ने भी 
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ऐसी त्रुटिएँ की हैं | यथा, 'प्रेमाश्रम' में सुक्खू चौधरी के रुपयों का 
ठीकरी हो जाना, राय कमल्ाननद का विष हज़म कर जाना, तेजू 
ओर पश्म का तन्त्र-अन्थ पढकर अमर हो जाने की ल्ालसा आदि। 
यदि इन दोषों का निराकरण हो गया होता ठो कितना उत्तम होता ९ 


कहानी--- 

“नदी जेसे जल-ख्लोत की घारा है, मनुष्य बेसे ही कहानी का 
प्रवाह” । कद्दानियों की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ थौर किस रूप में हुईं, 
इस बात का निर्णय करना कठिन है। कुछ विद्वानों का मत है कि 
मिस्र देश में कहानी रूपी लता सवप्रथम लहलहाई ॥ आधुनिक 
कहानियों की साइश्यता अनेकांश मे वहाँ की प्रसिद्ध कहानी अनपू 
ओर बाटाः में देखी जा सकती है, जो वहाँ के पंचम राजवंश के समय 
में लिखी गईं थी । कुछ विद्वान इसे तमसा के किनारे उर भूमि की 
उपज मानते हैं । कुछ भी हो, यह बात निर्विवाद रूप से स्वीकार की 
जा सकती है कि संसार के प्रायः सभी देशों में और सब कालों में 
कहानी के तत्व विद्यमान थे । कहानी की उत्पत्ति मानव-सष्टि में 
उसकी भाषण-शक्ति से आरम्भ होती है। अपनी प्रारम्भिक अवस्था 
में मनुष्य अन्य ग्राणी से जीवन-जगत्‌ के अनुभवों को अवकाश के ज्षणों 
में सुनाने के लिए. एक स्वाभाविक अभिरुचि रखता था। मलुष्य का 
यह आत्माजुभव कहानी की उत्पत्ति का मूल कारण हुआ और 
श्रोताओं का मनोरंजन इसका प्रधान उद्दे श्य । लेखन-कला के अभाव 
में यह साहित्य सर्वप्रथम पद्च में ही लिखा जाता रहा, लेकिन 
कालान्तर में लेखन-कला के श्राविष्कार होते ही पद्य के साथ व्यावहारिक 
कार्यों के लिए गद्य का आविर्भाव द्वोने लगा । कढपना का प्रयोग 
कर मनुष्य ने अपने आत्मालुभवों को लिपिबद्ध किया, जो सभ्यता 
और संस्कृति के साथ विकसित होते गये । कहानी का यह विकसित 
रूप हमें प्रस्येक साहित्य में देखने को मिलता है, जिसका आदिम 
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स्वरूप सोखिक था । बूढ़े दादा और नानियाँ घर में बच्चों के मन- 
बहलाव के लिए कहानियाँ सुनाती थीं। कहानियों को सुनते-सुनते ही 
श्रांत बटोही लम्बी रात और कठिन मार्ग सहज ही में काट देते थे । 
संक्षेप में, कहानियाँ बालक, युवा और बरृद्ध सबके हृदय में ससान रूप 
से रस-संचार करती हुईं उनका मनोर॑जन करती थी । इस प्रकार यदि 
क्रम-विकास के अनन्त काल पर दृष्टि डाली जाय तो हम इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि कहानी की उत्पत्ति अनन्त काल से हुईं है, लेकिन 
यह भारतव्े का ही सौभाग्य था कि लिपिबद्ध होकर साहिल्यिक रूप 
में कहानी का निर्माण स्प्रथम उसके द्वारा हुआ । 


हिंदी के विद्वानों की सम्मति है कि आधुनिक कला-पूर्ण कहानियों 
का इतिहास उसके विगत ३०-३४ वर्षों का ही इतिहास है। ऐसा 
कहना न्‍्यायसंगत नहीं जान पड़ता । हो, यद्दध बात अवश्य हे कि 
आज कहानी ने अपने निश्चित लच्य और प्रभाव के द्वारा अपनी 
स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली दे, परन्तु प्राचीन कथा-साहित्य* इतना 
उपेच्षणीय नहीं, जितना कि हम समझरू बेंठे हें--उसमें कहानी 
के 'कीटणु' अवश्य देखने को मिलते हैं। वेदिक काल को ही ज्नीजिए, 
उसमें अनेक प्रकार की द॑त-कथाएँ प्रचलित थीं ओर लेखन-कला के 
अभाव में इन्हीं दन्त-कथाओं के सहारे जनता को उपदेश दिया जाता 
था | फिर ज़िपिबद्ध होकर कहानी अपना साहित्यिक रूप लेकर हमारे 
सामने आई । ऋग्वेद की स्तुतियों में आज की कहानी के अंकुर पाये 
जाते हैं। वे ही पुराणों में उवंशी और पुरुष आदि आख्यानकों 
के रूप में पाये जाते हैं। ऋग्वेद में मानव स्वभाव की विशेषताओं और 
उनके गुण अमानव स्वभाव में प्रकट किये गये हैं। मानव ओर श्रमानव 
के पारस्परिक सम्बन्ध की रॉँकी उपनिषदों और विशेषतः द्वांदोग्य से 
देखने को मिलती है। शतपथ ब्राह्मण, छान्दोग्योपनिषद्‌,_ कृठोपनिषद्‌ 
ओर तेत्तरीयोपनिषद्‌ में महर्षियों के विचार-विसश के समय अनेक 
अख्यानकों का प्रसंग आता है, जिनमें कहानी के बीज डाले गये हैं ॥ 
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महाभारत में कौरव-पाणडव की कथा. मुख्य है। पंचतंत्र की कथाओं में 
शेर, चूहे, हरिण, मेड़िये आदि की कथाओं को लेकर कोरव-पाण्डव- 
कथा की साच्श्यता दिखाई गईं है। बाद में जातक-कथाओं में आकर 
कहानी का रूप विकसित होने लगता है। इनमें पशु-पक्षियों को कहानी 
के पात्रों की तरह लाकर कथाओं में रोचकता और चमत्कार छ्ाने का 
प्रयत्न किया गया है | बोद्ध-भिक्षुओं ने इन जातक-कथाओं का प्रचार 
धर्म के उच्दे श्य से सुदूर देशों में भी किया। ईसप की कहद्दानियों 
( ०५००६ +9|७5 ), फ़ारस और अरब के ओडासियस और 
सिन्दबाद सेलर ( 50980 ४७ 58|० ) आदि विदेशी कहानियों 
के जातक-कथाओं से मिलने-जुलने का यही कारण है | कहानी-साहित्य 
में जातक-कथाश्रों का विशेष अद्दत्व है। यद्यपि इन विभिन्न कथाओं में 
आज की कहानियों-सी विशेषता नहीं है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से ये 
उद्लेखनीय हैं । इनका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन न होकर नीति 

उपदेश और धर्म सम्बंधी शिक्षा अथवा आलोचना था । | 


आगे चलकर, जैसा कि हम संस्कृत-कथा-साहित्य में देख चुके हैं, 
गुणाव्य की बृहत्कथा, सुबन्धु की वासवदत्ता, दुण्डी के दुशकुमार तथा 
बाण की कादम्बरी और हर्षचरित का उल्लेख आता है। इनमें भाषा 
का आउडम्बर, अद्भुत शब्द-जाल, विस्तृत वन ओर अवान्तर कथाओं 
की भरमार है, लेकिन चरित्र-चित्रण और कथोपकथन का रूप इनमें 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आख्यायिकाएँ प्रथम प्रुरुष में लिखी गई 
हैं और उनमें जीवन की नाना स्थितियों का वर्णनात्मक ढंग से प्रति- 
पादन हुआ है। इस प्रकार ये आख्यायिकाएँ आगे के लिए कहानी को 
एथक सत्ता प्रदान करने में बडी लाभदायक सिद्ध हुई । 

सध्य-काल में मुसलमान-राज्य की स्थापना हो जाने के पश्चात्‌ 
कथा-लाहित्य की गति मंद पड़ गईं, इसका प्रमुख कारण साहित्य में 
मुक्तक गीतों की प्रधानता थी। जो ल्लोग कथा-साहित्य से प्रेम रखते 
थे, वे पुराने किस्से-कहानियों से ही अपनी जिज्ञासा-बृत्ति को शांत कर 
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लेते थे । अकबर के राज्य-काल्न में प्रेम-मार्गी सूफ़ी कवियों के प्रेमाख्यानों 
ओर बीरबल की विनोदपूर्ण कथाओं की लहर अवश्य आईं, लेकिन 
उनके द्वारा कहानियों के कल्ला-रूप में कोई परिवतंन नहीं हुआ। 
भारतीय साहित्य में गोकुलनाथजी ने 'चौरासी वेष्णव की वार्ता” लिखी, 
जिसमें उन्होंने वेष्णव धर्म की महत्ता गाईं है। इसके पश्चात्‌ जटमल 
रचित “गोराबादल की कथा! देखने को मिलती है। आगे चलकर 
लल्लूलाल ने “प्रेम-सागर', सदल्ल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' और 
इंशाअछाखों ने रानी केतकी की कहानी! लिखकर कथा-साहित्य के 
भण्डार को भरना आरंभ किया । लल्लूलाल और सदलमिश्र की कथाएँ 
ऐतिहासिक और धार्मिक हैं। कहानी की कुछ पूर्ति 'रानी केतकी की कहानी? 
से अवश्य होती है। उसकी शैली कहानी के उपयुक्त है। राजा शिव- 
प्रसाद सितारेहिंद ने 'राजा भोज का सपना! लिखकर अपनी धार्मिक 
अभिरुचि का परिचय दिया, कहानी के विकास का नहीं। भारतेंदु के 
“एक अदभुत अपूर्व सप्त! ने लेखकों का ध्यान हास्य-रस-प्रधान 
कहानियों की ओर अवश्य आकर्षित किया। उपन्यास और कहानी 
दोनों ही एक बुक्त की दो शाखाएँ हें--एक बडी, दूसरी छोटी, इसलिए 
उपन्यासों के विकास में भी इन सब का उल्लेख आवश्यक हो जाता 
है। इन सबसें 'रानी केतकी की कहानी? (१४०३ ई०) हिंदी क्री 
प्रथम कहानी कही जा सकती है,.लेकिन आज की सीसा और निश्चित 
मर्यादा की दृष्टि से बहुत से विद्वान इस कथन से सद्मत नहीं हैं। 
मध्य-काल का यह कथा-साहित्य प्रेम-प्रधान है। इन कहानियों के 
परिणाम -स्वरूप आगे चलकर वासनाजनित अश्कीज्ष प्रेम को लेकर 
कहानियाँ लिखी जाने लगीं, जैसे छुबीली भटियारिन, -वोता“मेचा, 
गुलबकाबल्ली आदि । साथ ही मध्य-कालीन कथा-साहित्य मे 
अस्वाभाविक प्रसंगों की भरमार है। आगे चलकर इनसे दो लाभ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम--हास्य और विनोद की अवतारणा 
तथा द्वित्तीय--परिष्कृत भाषा और रोचक शेली । ये दोनो लाभ 'रानी 
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इन दस वर्षो के भीतर कोई विशेष काय॑ नहीं हुआ, इसी प्रकार की' 
कहानियाँ निकलती रहीं । इसमें माधवमिश्र के द्वारा जो कहानियाँ 
लिखी गई, वे प्राचीन आख्यायिकाओं की शेली की हैं। इस प्रकार 
ये समस्त लेखक अजुवादित, रूपांतरित और मौलिक कहानियों के 
द्वारा अपला-अपना पथ ढंढने में लगे हुए थे। विदेशी कहानियों का 
रूपान्तर दूसरी ओर गिरिजाकुसार घोष (परावतीननन्‍दुव ), श्रीमती 
बंग महिला, स्वामी सत्यदेव, उदयनारायण वाजपेयी, विश्वम्भरनाथ 
जिजा आदि के द्वारा उपस्थित किया गया। वृदावनलार्ल वर्मा ने 
'राखीबंद भाई” (१६०६ ) तथा “तातार और एक बीर राजपूत 
(१६१० ) ओर मेथिलीशरण गुप्त ने 'नक़ली क्रिल्ञा! ( १६०६ ) 
नासक कहानियाँ लिखी, परन्तु उनसे कोई नवीनता नहीं, क्योंकि 
वे ( प्रमाख्यानक ) श्रेंग्रेज़ी कथाओं के आधार पर लिखी गई दें 
( सन्‌ १३००-१० ई० ) की उल्लेखनीय कहानी केवल बंग महिला 
की दुलाईवाली” ( सरस्वती, १६०७ ) है, जिसे बहुत से लोग 
हिंदी की सर्वप्रथम मोलिक कहानी मानते हैं । इसमे साधारण 
घटनाओं को लेकर एक यथाथंचादी चित्र उपस्थित किया गया है, 
जिससे कहानी में प्रभावोत्वादकता आ गई है । तदनन्तर हिंदी- 
साहित्याकाश में 'इन्दुः का उदय हुआ, जिसमें जयशंकरप्रसाद 
की प्रथम कहानी 'झाम!ः ( १४६११ ) और गंगाप्रसाद श्रीवास्तव 
की प्रथम कहानी 'पिकनिक! ( हास्थ-रस प्रधान ) प्रकाशित हुईं। 
चंद्रधर शर्मा गुल्ेरी की प्रथम कहानी 'सुखमय जीवन” ( १६११ ) 
भारतमित्र' नामक पन्र में अलग प्रकाशित हुईं । इस प्रकार 
दुलाईं वाली' के बाद ये तीन लेखक अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सन्‌ 
१६१२ ई० में प्रसाद की 'रसिया बालम” ने कल्पना-शक्ति के द्वारा 
धाचीन प्रेमार्यानक आख्यायिकाओं को लेकर एक आदशवादी चिन्न 
उपस्थित करना आरम्भ किया। फिर तो मोलिक कहानियों का विकास 
बड़ी तेज्ञी से होने लगा | कुछ दिनों तक देव घटनाओं ओर संयोगों 
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के आधार पर कहानियाँ लिखी जाती रहीं, जैसे ज्वाल्ादत्त शर्मा की 
“विधवा! तथा 'तस्कर! और विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक? की रक्षा- 
बन्धन! आदि । लेकिन आगे चलकर सन्‌ १६१६ ई० में प्रमचन्द की 
प्रथम कहानी “पंच-परमेश्वर” के मनोवेज्ञानिक विश्लेषण से यह घारा 
मंद पड़ गई । प्रेमचंद की आत्माराम” भी मनोवश्ानिक विशेषताओं 
से पूर्ण है। उसमें महादेव” की मानसिक अवस्थाओं का सुन्दर 
चित्रण किया गया है | हिंदी-फहानियों के इस आरम्भिक विकास में 
'सुदर्शन' का भी बहुत बडा द्वाथ रहा, उन्होंने 'कमल की बेटी” की 
सृष्टि कर कत्तात्मक कहानियों की नींव डाली, जिनमें जीवन के किसी 
सत्य की व्यंजना पुराणों ओर रूपक-कथाओं को लेकर की जाती थी। 
संसार की सबसे बडी कहानी” भी इस दृष्टि से एक सफल रचना 
है। इस प्रकार हम देखेंगे कि द्विवेदी-युग के इन आरम्भिक वर्षो में 
तरह-तरह की कहानियाँ लिखी गईं । इस समय साहित्य और जीवन 
दोनों पर पाश्चात्य सभ्यता का पर्याप्त प्रभाव पड चुका था। यांञज्िक- 
युग में मनुष्यों के देनिक-जीवन में कर्मव्यस्तता और जटिलता की 
जो अभिवृद्धि हुई, उसी के परिणामस्वरूप ऐसी कहानियों का सूत्रपात्त 
हुआ । मानव-जीवन मशीनों की तरह इधर-उधर हुत-गति से भागने 
लग गया था, इसलिए ऐसी कहानियों का लिखा जाना एक प्रकार से 
नितान्त आवश्यक हो गया, जिनके पढने में कम से कम समय लगता 
था, मनोरंजन भी हो जाता था और साथ ही मस्तिष्क तथा हृदय को 
एक प्रकार की सानत्वना भी मिल जाती थी। हिंदी-पाठकों की इस 
माँग को द्विवेदी-युग के इन लेखकों ने पूरा कर कद्दानी को प्रथक्‌ रूप 
दिया। यही नहीं विविध प्रकार की कहातियाँ भी लिखी जाने त्ञर्गीं, 
उनके कला, रूप और शेली का भी आश्चर्यजनक विकास हुआ । 
द्विवेदी-युग की विभिन्न कद्दानियों को सुविधा के लिए हम आठ भागों 
में विभाजित कर सकते हें---(१) चरित्न-प्रघान (२) वातावरण-प्रधान 
(३) कथानक-प्रधान (४) काय-प्रधान (४) हास्य-प्रधान (६) ऐति- 
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हासिक (७) प्राकृतवादी और (८) प्रतीक-बादी । इन्हीं के अनुसार 
इस प्रस्तुत साहित्य का अध्ययन किया जायगा | 

(१) घचरित्र-प्रधान-- 

जिस कहानी में पात्र अथवा चरित्र की अ्रन्य तत्तों, जेसे 
काये, घटना आदि से अधिक प्रधानता होती है, उसे चरित्न-प्रधान 
कहानी कहते हैं। प्राय; चरित्र-प्रधान कहानियों में लेखक का ध्यान 
एक-सात्र सुन्दर चरित्राइन की ओर लगा रहता है । हिवेदी-थुग 
में इस पअकार की अनेक कहानियाँ लिखी गईं, लेकिन ध्यान- 
पूर्वक देखने से विदित होगा कि उनके भी तीन उप-मेद और किये 
जा सकते हैं। प्रथम प्रकार की चरित्न-प्रधान कहानियाँ वे हैं, जिनमें 
लेखक किसी विशेष चरित्र को विविध घटनाओं और कार्यों के बीच 
छोडकर उसके किसी प्रधान गुण की भव्य व्यंजना करता है। घटनाएँ 
ओर काये उसके सुन्दर चरित्र-निर्माण में सहायक द्वोते हैं और इसी 
उद्दे श्य से उनकी सृष्टि होती है। चतुरसेन शास्त्री ओर प्रेमचन्द ने इस 
प्रकार की कहानियाँ ख़ब ही लिखीं। “ख़्नी” ( १६२४ ) शास्त्री 
जी को सर्वश्रेष्ठ कद्दानी है, जिसमे एक ख़्नी का सफल चरित्र-चित्रण 
हुआ है। इस प्रकार की कहानियों के सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेमचंद ही हैं । 
“दुफ़्तरी?, “बडे घर की बेटी”, 'बाँका गुमान', (रानी सारंधा', 'सुक्तिमार्ग ', 
्अप्वि-समाधि! आदि कहानियों के द्वारा उन्होंने चरित्न-प्रधान कहानियों 
के इस पक्ष को सबल्ल बना दिया। उनकी कहानियाँ दो-चार नहीं अनेक 
हैं, इसलिए उन सब की विशेषताओं का डह्लेख यहाँ पर करना 
हमारे वश की बात नहीं । उदाहरण के लिए “दृफ़्तरी” कहानी को 
देखिए, लेखक ने दफ़्तरी का कितना सुंदर चरित्र-चित्रण किया दे । 
डसे पारिवारिक जीवन की आपदाओं के भध्य से निकालकर सच्चा 
योगी और महावीर बतलाया है। द्वितीय प्रकार की चरित्र-प्रधान 
कहानियाँ वे लिखी गईं, जिनमें पान्न के किसी अंग-विशेष का चरित्र 
बढ़ी ही ख़्बी के साथ किया गया है। यह विशेष पत्ष ही उसके जीवन 
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का आदर्श है और कहानी की सफलता केवल एक-मात्र इसी पच्च को 
सुन्द्र व्यंजना पर निर्भर है। चंद्गघर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानी 
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“उसने कहा था?, प्रेमचंद की “बूढ़ी काकी! ओर जयशंकरप्रसाद की 
“सिखारिन! इसके उदाहरण हें। इन तीनों कहानियों में पत्रों के किसी 
अंगविशेष पर ही लेखकों की दृष्टि गईं है। यथा उसने कहा था! 
में लदनासिंह के अपूर्व त्याग और बलिदान का सुन्दर चित्रण हे, 
“बूढ़ी काकी! में काकी की रसना-कछिप्सा का एक बहुत ही सुन्द्र चित्रण 
किया गया है और “भिखारिन! में केवल थोडी रेखाओं से ऐसे गुण 
देखने को मिलते हैं, जो अन्य किसी भिखारिन में नहीं पाये जाते । ये 
सब चरित्र हमारे सामने अपने गुणों अथवा अवशुणों का प्रतिनिधि- 
स्वरूप लेकर आते हैं, यद्द बात हमें नहीं भूलनी चाहिए । इनकी सृष्टि 
केवल विशिष्ट गुणों अथवा दुगंणों को ही ध्यान में रखकर की जाती 
है। तृतीय प्रकार की चरित्र-प्रधान कहानियाँ वे लिखी गईं, जिनमें 
किछ्ली प्रधान चरित्र के स्वभाव में आगे चलकर कोई आकस्मिक 
परिवर्तन दिखाया गया है। कहानी में प्रभावोत्पादकता तथा उत्सुकता 
बनाये रखने का यह सब से बढ़ा हथियार है, जिसका प्रयोग हिवेदी- 
थुग के कुछ कद्दानीकारों ने किया। इससे कद्दानी में रोचकता बनी 
रही, पाठक उसे तल्लीनता के साथ पढ़ता रहता है । इस प्रकार की 
कहानियाँ प्रेमचंद ने “आत्माराम?, “दीक्षा, 'शंखनाद' आदि लिखीं और 
विश्वस्भरनोथ शर्मा “कौशिक की सर्वश्रेष्ठ कद्ानी ' शर्मा 'कोशिक' की सर्वश्रेष्ठ कद्दानी “वाई! ने_ तो इसके 
सब अंगों की पूर्ति ही कर दी । आत्माराम! के महादेव, “दीक्षा 
के वकील साहब, 'शंखनाद! के गुमान पहलवान और 'ताईं” की रामे- 
श्वरी का आकस्मिक घटनाओं से चरित्र सुधर जाता है और उसी का 
चित्रण लेखक का लच्य रहा है। 


(२) वातावरणु-प्रधान-- 
द्विवेदी-युग में वातावरण-प्रधान कहानियाँ भी लिखी गईं । 
इनकी संख्या चरित्र-प्रधात कहानियों से कम नहीं दे । इस 
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प्रकार की कहानियों में लेखकों का मुख्य उच्॑श्य किसी सुन्दर 
वातावरण को सृष्टि करना रहा है । वातावरण-प्रधान कहानी 
के लिए उचित परिपाश्वें की आवश्यकता होती हैं । ल्लेखकों 
ने इसका पूरा-पूरा ध्यान रक्‍्खा--बाह्य-चातावरण तथा परिपाश्वे के 
साथ मानव जीवन की किसी प्रमुख भावना को इस रूप से चित्रित 
किया कि उसने प्रधानता भ्रहण कर ली । कहानी का विकास केवल 
एक-सात्र इसी भावना के आधार पर हुआ, जिसके चतुर्दिक वातावरण 
रहता था। कहने का अश्निप्राय यह है कि वातावरण के बीच एक 
सुख्य भाव इन लेखकों की कहानियों में ल्िपय पढ़ा रहता था। 
कला की दृष्टि से इन कहानियों का स्थान छँचा है, क्योंकि इनमें 
लेखकों को अपनी कल्ला-प्रदर्शन के लिए अच्छा अवसर हाथ क्षग 
जाता है। वह कंविच्वपूर्ण अथवा लाक्षणिक सोंदर्य से परिपूर्ण यथा्थ- 
चादी या आदशशवादी किसी भी वातावरण की सृष्टि कर सकता है। 
इस भ्रकार की कहानियों में प्रेमर्चदई की “शतरंज के खिलाड़ी' 

विश्वम्भरनाथ जिज्ञा की प्रथम कहानी परदेशी?”, राधिकार्रे मणसिंह की 
प्रथम कहानी कानों में कंगन, (१६१३), तथा “बिजली, च॑डीम्रसाद 
हृदयेश' की 'प्रेम-परिणाम', 'उन्माद', 'योगिनी” आदि सुद्शन को 
“हार की जीत” गोविन्द्वल्लल पंत को 'मिलन-मुहृ्त', 'जूठा आम! 
आदि ओर जयशंकरप्रसाद की “आकाशदीप', “प्रतिध्चनि!, “बिखाती' 

स्वग के खण्डदर मे', हिमालय का पथिक', समुद्र संतरण' आदि 
विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । ६ युग के श्रेष्ठ वातावरण-प्रधान लेखक 
प्रसाद सुदर्शन ओर गोविन्दर्वछस पंत हैं | प्रसाद ने तो कवित्त्यपूर्ा 
वातावरण उपस्थित करने में कमाल कर दिया है । “आकाशदीप” की 
ही बात लीजिए, उसमें चरित्र की प्रधानता नहीं वरन्‌ बुद्गुप्त और 
चैपा का प्रेम और पिता की स्मृति का प्रसंग ही झुख्य भावना है और 
इस प्रधान भावना के चारों ओर कविच्त्वपूर्ण वातावरण तथा इतिहास 
का परिपाश्व है। प्रेमचन्द्र ओर सुदर्शन का चरित्र और चातावरण 
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दोनों ही यथार्थवादी हैं, तथा प्रसाद, पंत और हृद्येश का आदर्शवादी । 
(३) कथानक प्रधान-- 

ऐसी कहानियाँ जिनमें घटनाएँ ओर चरित्न, काय आदि से 
प्रधान होते हैं और जिन्हें हम घटना-पअधान कहानियाँ भी कह 
सकते हैं, द्विवेदी-युग में अपेक्षाकृत कम लिखी गईं। इस प्रकार 
की कहानियों में वस्तु की ही प्रधानदा रहती थी--चरित्रों के विकास 
की ओर ध्यान न देकर घटनाओं को रोचक ओर कुतूहल्लपूर्ण बनाकर 
पाठकों के मनोरंजन की चेष्टा की जाती थी। ऐसी कहानियाँ सन्‌ 
१६००-१६१० ६० तक तो लिखी गईं, लेकिन आगे चलकर यह धारा 
मंद पड गईं । विविध परिस्थितियों और प्रसंगों का उल्लेख अधिक 
होने के कारण इस प्रकार की कहानियाँ साधारण कोटि की समझी 
जाती हैं । कोशिक की 'पावन पतित' में इसका अच्छा उदाहरण देखने 
को मिलता है। ज्वालादत शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख़शी तथा 
कौशिक इस प्रकार की कहानियों के प्रमुख लेखक हैं और उनकी 
अधिकांश कद्दानियाँ इसी कोटि के अन्तर्गत हैं । ज्वालादत्त शर्मा 
की विधवा कहानी में घटनाओे का जाल-सा देखने को मिलता है। 
राधाचरण की असामग्रिक रूत्यु के बाद पावंती का विधवा होना, 
चचिया ससुर और सास द्वारा सताया जाना, 'सेल्क्-हेल्प” पुस्तक 
पढ़कर बी० ए० पास करना, २९० रुपये मासिक पर गर्से स्कूल में 
प्रिन्सिपल होना और अन्त में चचिया ससुर का चपरासी की जगह 
के लिए अरज्ञी लेकर आना विविध घटनाएँ नहीं तो और क्‍या हैं? 
इन लेखकों ने देव घटनाओं और संयोगों का अत्यधिक वर्णन किया, 
जिनसे पाठकों की जिज्ञासा-बृत्ति तो अवश्य शांत हुईं, लेकिन कला 
और चरित्र की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई । 


(४) कारये प्रधान-- 
कथानक-प्रधान कहानियों से मिल्ती-जुलती कुछ कार्य-प्रधान 
कहानियाँ भी आरम्भिक वर्षों में लिखी गईं, जिनमें चरित्र और 
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घटनाओं की अवद्ेलना कर पात्रों के कार्यों पर अधिक ज़ोर दिया 
जाता था । पात्रों के द्वारा साहसिक काय करवाना ही इन लेखकों का 
लच्य रहा । प्रायः सभी जासूसी कद्दानियाँ इसी कोटि के अन्तर्गत 
आती हैं, जिनमें लेखक जासूसो की विस्मयकारी निषुणताओं में ही 
तन्‍मय रहता है। कुछ दास्यास्पद्‌ कहानियाँ, जिनसें कार्यों पर ज्ञोर 
देकर अतिनाटकीय प्रसंगों की अवतारणा की गईं, इसी श्रणी में आती 
हैं। अभिप्राय यह है कि इनसे केवल साहसिक, रहस्यपूर्ण और विचिन्न 
तथा अदभुत कार्यो की द्वो प्रधानता रहती थी । जासूसी उपन्यास- 
लेखक ऐसी कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त थे, जिनमें गोपालराम गहमरी 
दुर्गाप्रसाद खन्नी, मथुराप्रसाद खन्नी,_जी० पी० आरीवासव आाढ़ि के 
नाम लिए जा सकते-हैं.। ये सब कद्दानियोँ 'जासूस' पत्रिका में प्रकाशित 
होती थी । आरम्भ मे इनकी संख्य॥। भी अधिक थी, लेकिन बाद में 
प्रेमचन्द के इस ज्षेत्र में आने पर यह घारा शिथिल् पड गईं। हदुर्गा- 
प्रसाद खन्नी की 'संसार-विजयी”, 'रूप-ज्वालत्ा! आदि अनेक कहानियों 
मे साहसिक कार्यों की प्रधानता ही प्रधानता है, ओर कुछ नहीं। 

(४) हास्य-प्रधान-- 


द्विदेदी-युग से हास्य-प्रधान कहानियों का अभाव रहा। ऐसी 
कहानियाँ जिनमें शिष्ट और सभ्य हास्य के दुर्शन हो जाये, उस 
थुग मे तो क्‍या आज भी देखने को नहीं मिलतीं । लेकिन फिर 
भी दिवेदी-युग में गंगाप्रसाद श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भद्ट, प्रेमचंद 
आदि के द्वारा यह काय होता रह्दा। जी० पी० श्रीवास्तव की सवबे- 
प्रथम कहानी 'पिकनिक' जेसा कि उल्लेख कर चुके हें, द्वास्य-प्रधान 
ही थी। उनका एक संग्रह “लम्बी दाढ़ी! के नाम से प्रकाशित हुआ, 
लेकिन एक ठो उससें अतिनाठकीय प्रसंगों की भरमार है, दूसरे हास्य 
निम्नकोटि का है। लेखक सरुपय॑ हँसाने की चेष्टा अधिक करता हे, 
पात्रों और कार्यों से हँसी नहीं निकलती । अेमचन्द ने मोटेराम शास्त्री 
को लेकर कुछ अच्छी कहानियों अवश्य लिखीं, जिनसे सत्याग्रह” सबसे 
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अधिक प्रसिद्ध है। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इस अन्य लेखक 
ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 
(६) ऐतिहासिक-- 

ऐतिहासिक कहानियाँ किसी से छिपी नहीं, जिनमें इतिहास 
की तरह घटनाओं की क्रम-बद्धता के साथ-साथ कथानक में 
प्रभावोत्पादकता ज्ञाने के लिए कल्पना का आरोप किया जाता 
है | ऐतिहासिक उपन्यासों की भाँति वृ'दावनलाज़ वर्मा ने इस क्षेत्र 
में भी विशेष ख्याति प्राप्त की । उनकी 'राखी बंद भाई! ( १६०६ ) 
और “तातार और पुक द्रीर राजपूत?! ( १६१० ) इस इष्टि से उत्तम 
कहानियाँ हैं। असाद! की समता! ऐतिहासिक कहानियों में एक सफल 
कार्य है। इनके अतिरिक्त प्रेमचंद ने 'वज््पात” और “रानी सारंघा', 
चतुरसेन शास्त्री ने 'मिक्षुराअः तथा सुदर्शन ने 'न्याय-मंत्री! नामक 
कहानियाँ लिखी, जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पना का सुन्दर 
सामअस्य देखने को मिल्तता है । लेकिन खेद के साथ लिखना पडता 
है कि हास्य-प्रधान कहानियों की भाँति इस ओर भी अन्य लेखकों ने 
कोई ध्यान नहीं दिया । बु'दावनलाल वर्मा से हमे इस दिशा में 
अधिक आश! थी, लेकिन सन्‌ १६१० ६० के बाद उन्होंने कद्दानियाँ 
लिखना बंद कर दिया और उपन्यास लिखने में ही अपनी विशेष 
रुचि दिखलाई । 
(७) प्राकृतवादी-- 

जेसा कि कहा जा चुका है, पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्नर और 
चतुरसेन शास्त्री ने प्राकृतवादी उपन्यासों की सृष्टि कर अश्लील 
लज्जाप्रदू्‌ तथा घृणास्पद्‌ बातों को कलात्मक ढंग से चित्रित करना 
आरम्भ कर दिया था, आगे चलकर वे अपने इस ग्राकृतवाद 
को अपनी कहानियों में भी स्थान देने लगे। उनसें कला- 
पक्ष के तो समस्त गुण विद्यमान हैं, पर पात्र अधिकांश में वेश्याएँ, 
विधवाएँ, मिखमंगे ओर गुणडे ही हैं, जिनके द्वारा कुरुचिपूर्ण कार्य 
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कराये जाते हैं। उनकी कहानियों के साथ हम पाठकों की कोई सन्ञा- 
वना नहीं, लेकिन जहाँ तक उनकी सुन्दरता तथा सत्यता, सजीवता 
तथा यथाथेता और चरिन्न-चित्रता तथा शल्ी की कुशलता में हम 
लोग उनका लोहा अवश्य मानते हैं । साथ ही यह भी कहने को 
तेयार हैं कि उनमें कहानी लिखने की अपूर्व प्रतिभा थी, लेकिन 
साहित्य और जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए उससे अश्लीलता 
का उल्लंघन करने वाली बातों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए । 
इस दृष्टि से इन कहानी-लेखकों का महत्त्व कम पड़ जाता है । 


(८) प्रतीकृवादी-- 

द्विवेदी -युग में कुछ प्रतीकवादी कहानियों को नहीं भूल जाना 
चाहिए, यद्यपि इनकी संख्या अपेक्ताकृत बहुत ही कम है। इस प्रकार 
की कहानियों में किसी वस्तु को मानवीकरण का रूप दिया गया। 
इनमें विविध वस्तुएँ भिन्न-भिन्न भावनाओं की प्रतीक होकर हमारे 
सामने आती हैं । ऐसी कहानियों में कवित्वपूर्ण शेली की आवश्यकता 
होती है; इसलिए इस युग के ऐसे लेखकों ने, जो इस विद्या मे प्रवीण 
थे, इस ओर अ्रधिक ध्यान दिया। रायकृष्णदास ने “कला ओर 
क्रृत्रिमता” तथा असादे ने “कला! नामक कहानियाँ लिखीं, जो इसके 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। रायक्रेप्णदीस जी की कद्ानी में 'कला! और 
कन्निमता' को मनुष्य का रूप देकर उसका अन्तर स्पष्ट किया गया 
है। इसी प्रकार प्रसाद की कहानी में रूपनाथ सोंदर्य का प्रतीक है 
तथा रसदेव रस का। कल्ना एक सत्री के रूप में चित्रित की गईं है। 
कल्ना में सोँदर्य की प्रधानता रद्दनी चाहिए अथवा रस की, इस उद्देश्य 
को लेकर ही कहानी लिखी गईं है, जो निरसंदेह सुंदर बन पड़ी है।' 

द्विवेदी-युग की ये भिन्न-भिन्न कहानियों उस समय की 'सरस्वती', 
“इन्दु!, 'जासूसः, 'भारतमित्र' आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती 
रहती थीं। पुस्तक रूप में इनका प्रकाशन आगे चलकर हुआ । इनके 
द्वारा कहानियों के रूप तथा शेल्ली दोनों का विकास पर्याक-मात्रा में 
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०5. कप 9०१ + मद । 
हुआ | कहानी की जिन-जिन विविध शल्रियों का जन्म हुआ, वे इस 
प्रकार हैं--- 


(?) साधारण वर्णुनात्मक शैज्ी-- 

( 6४८।०६।४७७ ) सबसे आसान, सीधी ओर साधारण शेली 
यही है, जिसके अनुसार लेखक इतिहासकार की साँति कथा कहता 
जाता है वह पात्रों तथा घटनाओं की #'खला तेयार कर उन्हें 
खिलाता है और स्वयं कथानक के परदे की ओट में सारी बातें सुनादा 
रहता है। प्रकृति-वर्णंन, मानसिक भ्रन्तद्वंद्दय, वातावरण आदि के समय 
इसी शेली को अपनाया जाता है। अधिकांश लेखकों ने इसी शेल्ली मे 
अपनी कहानियाँ लिखी हैं । 

(२) आत्म-चरित शैल्ली-- 

( ४0५६००।०७४३॥८४| ) जिसके अनुसार लेखकों ने प्रथम 
पुरुष में अपनी कहानियाँ लिखी ओर अपने को फह्ानी के किसी पात्र 
से सम्बद्ध कर दिया। वह स्वयं 'में' के रूप में कहानी में खडा होता 
है और जीवन-चरिन्र की भाँति सब कुछ कहता जाता है । सुदर्शन की 
अंधेरी दुनिया” इसी श्री में लिखी गईं है । 

(३) संलाप-शेज्ी-- 

( (:०/५७४।5०६।०76| ) इसके अनुसार कथानक और चरित्न का 
विकास वार्ताल्ाप के द्वारा किया जाता है । इस शेज्ली की कहानियों 
का आरम्भ प्रायः दो पात्रों की बातचीत से होता है। बीच-बीच सें 
पात्रों तथा परिस्थितियों की जानकारी के लिए लेखक पाठकों को वर्णन 
देता जाता है। कौशिक की 'ताई” इसी शेली में लिखी गईं है। कौशिक 
ईंस शेली के मास्टर हैं। 

(४) पत्र-शैज्ञी-- 

(£(४४४०|4६०:७ ) इसके अनुसार लेखक सारी घटनाएँ, पन्नों 
अथवा डायरी के पृष्ठों के द्वारा प्रकाशित करता है। उसमें कहानी की 
सारी बातें पन्नों में या अवत्तरणों के रूप में पाई जाती हैं और वे उन्हीं 
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पत्नों में आदि से लेकर अ्रन्त तक जुड़ी हुईं रहती हैं। सुदर्शन की 
“बलिदान! प्रसाद की 'देवदासी? तथा राधिकारमणलिंह की 'सुरबाला 
नामक कहानियाँ इसी शेल्ी में लिखी गईं हैं । 

द्विवेदी-युग के लेखकों द्वारा अपनाई गईं इन चारों शेत्षियों में 
से कौन-सी कद्दानी सर्वश्रेष्ठ है, यह कहना ज़्रा कठिन है। प्रायः सभी 
शेलियों में अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। प्रथम शेल्ी में विचारों की 
व्याख्या विशद्‌ रूप से होती है, घटनाओं का वर्णन स्व॒तन्त्रतापूर्वक 
अपनी इच्छानुसार हो सकता है। इसलिए इसमें अनावश्यक बातें 
भी आने की गुंजायश रहती है। द्वितीय आत्म-चरित शेली मे 'में” 
के रूप में कहानी लिखी जाती है, इसलिए कहानी के सारे ज्ञान का 
ठेका कैवल्ल एक व्यक्ति ही ले लेता है, ओर एक व्यक्ति के द्वारा कहानी 
के सब तत्वों पर प्रकाश डालना ज़रा कठिन हो जाता है। शैक्नी के 
द्वारा घटनाओं का निर्वाद्द उत्तम ढंग से नहीं हो पाता। लेखक 
को स्वतंत्रता न मिल्न पाने के कारण उसमे उतार-चढ़ाव देखने को नहीं 
मिलता । तृतीय संल्लाप-शेली ही कद्दानियों के लिए. अधिक ठीक जान 
पड़ती है, जिसके द्वारा कथानक का विकास तथा चरित्र-चित्रण भी 
होता रहता दै और साथ ही पाठकों की रोचकता वथा मनोर॑जकता में भी 
अभिवृद्धि होती रहती है । लेकिन इस शल्त्ी से कहानी कहीं नाटक न बन 
जाय, इस बात के लिए हमे लदेव सतके रहना चाहिए । चतुर्थ, पत्र-- 
(६) नाटक-- 

बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि भारतेन्दु के पूर्वा नाव्य- 
भूमि पर कोई ऊँचा स्थान नहीं था, जहाँ पहुँचकर नाठक-प्रेमियों को 
पत्र भर के लिए मनोरंजन ओर जीवन मिलता । इसका कारण 
चाहे रा्टीय रगमच का अभाव हो, चाहे गद्य-सादित्य की हीनता 
और चाहे मुसलमान बादशाहों का विरोध, लेकिन इन गौण कारणों 
के रहते हुए भी यदि लेखक चाहते तो उच्चकोटि के नाटक लिख सकते 
थे । बात वास्तव में यह है कि उन्होंने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं 


१९ १६० 5४६ 


दिया । कवियों को अपनी अटठपटी वाणी ओर अतिशयोक्तिपूर्ण था 
विरद के ऊद्दात्मक वर्णनों से ही कहाँ फुरसत थी १ यही कारण दै कि 
समृद्ध संसक्षत-नाव्य-साहित्य उनके सामने होते हुए भी उन्होंने इस 
दिशा में कोई कार्य नहीं किया । आगे चलकर पारसी थियेटरों का 
युग आया, नाव्य-कल्ा का बलात्कार होने छगा। कल्ना आठ-आाठ 
आँसू बहाने लगी, उसे कोई बचाने वाला भी न मिला । ऐसे समय में 
किसी ऐसे श्रेष्ठ नाटककार की आवश्यकता थी जो प्रधान ओर गोण 
इश्यों के भेद को समभाते हुए मनमानी करते हुए लेखकों का पथ- 
प्रदशन करता। भारतेंदु ने प्रथम बार नाव्य-कल्ा को पारसी थियेटरों 
से दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयास अधूरा ही था। 
उनके नेतृत्व मे जो नाटक लिखे गये, उनका मुख्य उद्द श्य जनता को 
पारसी धियेटरों के अछील ओर भद्दो नाटकों से बचाना था, पर वे 
और उनके समकालीन लेखक इसमें सफल नहीं हुए, इसलिए कि 
भारतेंदु-गद्य मूल रूप में एक 'गोष्ठी साहित्य” था। इने-गिने ल्लोगों से 
ही सम्बन्ध होने के कारण जन-साधारण तक नाटकों का प्रचार नहीं 
हो पाया । फिर किसी आदर्श रंगमंच के अभाव में इन लोगों ने 
पारसी रंगमंच का ही आश्रय लिया। अतः नाव्य-कला पारसी थियेटरों 
से साइश्यता रखती थी । वेचित्यपूर्ण कथानक ( जिसका आधार संस्कृत 
नाटक तथा पौराणिक कथाएँ थीं ), रीति-काव्य का-सा वातावरण, 
अलंकृत और आउडम्बरपूर्ण शेज्ञी उस थुग के मुख्य गुण कहिये चाहे 
दोष । रख-भाव का सबंधा अभाव था, हाँ उनके हृदय में नाठकों के 
प्रति सच्चाई अवश्य थी। अधिकांश में अनुवादित ओर अल्‍्पांश में 
मौलिक नाटकों ने साहित्य में एक घूस अवश्य मचा दी, लेकिन उनमें 
सुन्दर और व्यवस्थित कथानक, चरित्र-चित्रण तथा संखाप का अभाव 
था । उस युग में नाटकों के कल्ला-रूप और शेत्ली का कोई विकास 
इष्टिगत नहीं होता । अभिप्राय यद्द कि प्राचीन समतल नाव्य-भूमि पर 
उस्र युग के लेखकों द्वारा पहाड़ तो अवश्य खड़े कर दिये गए, लेकिन 


उस पर ऐसी हरियाली नहीं थी, जो नाटक-प्रेमी-जनता को मंत्र-मुग्ध 
कर देती । 
द्विवेदी-युग के आरम्भिक वर्षो के अराजकता-कात्न में भारतेंदु-युग 
की यही धारा प्रवाहित होती रही और सन्‌ १६००-१६१२ ६० तक 
उसमें कोई परिवर्तन लक्षित नहीं होता । हरिश्वन्द्र के बाद उनके दो 
भतीजों कृष्णचंद्र और ब्रजचंद्र ने भारत नाटक-सण्डलीः ( १६०८- 
१६ ई० ) की स्थापना कर साहित्यिक नाठकों के खेलने का प्रबन्ध 
अवश्य किया, लेकिन ओर कोई उत्साही व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं 
आया। हाँ, बंगला के ओर विशेषतः डी० एल० राय तथा गिरीक्ष घोष 
के नाटकों का अनुवाद इस अराजकता-काल्न में अत्यधिक हुआ, जिसने 
मौलिक नाटकों का क्रम एक प्रकार से बन्दु कर दिया। सन्‌ १६१२ 
ई० के पश्चात्‌ कतिपय लेखकों के ह्वारा नाव्य-कला में कुछ उल्लेखनीय 
परिवर्तन होने लगे । ऐसे लेखकों में नारायणप्रसाद बेताब! 
का नाम सर्वप्रथम आता है, जिन्होंने नाटकों को ही अपने जीवन को 
सर्वेस्थव समझ कर उसकी भाषा सें सुधार करना आरम्भ किया। 
इसके परिणाम-स्वरूप पारसी नाटकों की भाषा उदूं को हृटाकर 
हिंदुस्तानी का प्रयोग किया गया ओर गाने हिंदी में लिखे गये तथा 
कथानक पौराणिक नाटकों से ही लिया गया। उनकी प्रेरणा पाकर 
श्राग़ाहअ कार्रमीरी, दरिकृष्ण 'जोदर! , तुलसीदत “शेदा!, राधेश्याम 
_कथावाचक आदि महालुभावो ने ऐसे नाटक लिखने आरम्भ किये, जो 
रंगमंच की दृष्टि से खेले भी जा सकते थे। इन लेखकों के द्वारा 
नाटकीय कल्ना-रूप का विकास होने लगा। चलचित्रों के प्रभाव से 
रोमांचकारी दृश्यों को प्रधानता दी गईं, जिन्हें जनता ख़्ब पसन्द 
करती थी । इस दृष्टि से राधेश्याम ने “भक्त प्रह्ाद', विश्व ने “भीष्म- 
प्रतिज्ञा! और लालकृष्णचंद्र ने “भारत दप॑ण या क़ोमी तलवार! आदि 
नाटक लिखे । रोमांचकारी दृश्यों के अतिरिक्त कुछ लेखक उत्तेजित कर 
देने वाल्ली सामग्री को भी नाठकों में जुटाने लगे, जिनमें श्रीकृष्ण 
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“हसरत? का महात्मा कबीर! नाटक सुख्य है। इस समय के . नाटकों 
की एक और विशेषता हास्य-रस की सृष्टि थी। शेक्सपियर के नाटकों 
से प्रभावित होकर सर्वप्रथम आग्राहअ काश्सीरी ने 'कलियुगी साधु? 
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तथा जमुनादास मेहरा ने 'पाप-परिणास् नासक नाटकों में दास्य-रस 


का जो पुट दिया, जनता ने उसका विशेष आदर किया। इस प्रकार 
धीरे-धीरे नाटकों के कल्ला-रूप का विकास होकर लेखकों का ध्यान 
सोलिक नाटकों की ओर गया, जो ( १६१२-१६२४ ० ) तक 
लिखे गये । 


सन्‌ १६१२ ६० से बदरीनाथ भट्ट के 'कुरु-चन-दृहन! नामक 
नायक से मौलिक नाटकों का सूत्रपात हुआ | अब तक के नाठकों में 
ऐसा कोई नाटक नहीं था, जिसमें कथानक के सोंदर्य, संगीत, रस-भाव, 
चरित्र-चित्रण, हास्य आदि का सम्यक योग देखने को मिलता हो। 
भट्जी का यह नाटक यद्यपि संसक्ृत नाटक विणी-संहार' का रूपान्तर 
है, लेकिन उससे ये सभी गुण एक-साथ देखने को मिलते दें । पंडित. 
साधव शुक्क के (महाभारत! (१६१९५) नामक नाटक के द्वारा भी नाव्य- 
कला का उल्लेखनीय विकास हुआ । वैसे इस नाटक में छोटी-मोटी 
त्रुटियाँ हैं, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि वार्तालाप पाज्नों के 
अनुकूल बन पड़ा है, दूसरे शब्दों मे पात्रों के अनुसार भाषा का 
परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। सभ्य और शिक्षित पात्र खड़ी 
बोली का प्रयोग करता है, तो निम्न हर के लोग देहाती भाषा में 
वार्तालाप करते हैं । मिश्र्बधु का "नेन्रोन्मीलनः भी, एक ऐसा ही 
भाटक दै। इनके पश्चात्‌ भाखनलाल कप ने है न-्युद्ध! 
( १६२२ ) और बद्रीनाथ भट्ट ने ?ुर्गावती' नामक नाटक 
लिखे, जिनमें अच्छे नाटकों के प्रायः सभी गुण पाये जाते हैं। 
ये नाटक रस, भाव तथा कविस्त्वपूर्ण शली ,में लिखे गये हैं । 
भाषा-शेत्री की दृष्टि से गोविन्दबछलम पंत का “वरमाला' एक 
प्रशंसनीय नाटक है, जिसमें कवित्त्वपूर्ण वातावरण के साथ-साथ सुन्द्र- 
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सुन्दर गानों की व्ृष्टि कराई गई है। सनोवेज्ञानिक विश्लेषण इस 
नाटको की प्रमुख विशेषता है। इनके अतिरिक्त इस समय के लेखकों 
में जयशंक्रप्रसाद एक महान्‌ नाटककार के रूप में हमारे सामने आते 
हैं, साहित्यिक दृष्टि से इनके नाटकों का स्थान स्वोपरि है, शेली 
चरिन्न-चित्रण, रस-भाव, विचार, संगीत आदि सभी दृष्टियों से ये 
सबको पीछे छोड़ जाते है, लेकिन अभिनय की दृष्टि से इनके नाठकों 
का मूल्य कम पड़ जाता है। बस, केवल दोष है, तो केवल एक यही । 
इस प्रकार मौलिक नाटक लिखे तो अवश्य गये, लेकिव लेखकों की 
संख्या बहुत ही कम हे । 


अब तक जो नाट्कीय विधान हमारे सामने था, वह केवल 
संस्कृत नादकों का ही था। उसमें भी समय ओर परिस्थितियों के 
उपयुक्त कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं हुए थे । द्विवेदी-युग से 
इस अभाव की पूर्ति होने लगी | साथ ही पाश्चात्य नाटकों का भी 
प्रभाव पड़ने लगा । नाटकीय विधान में संशोधन करते समय इन 
(टकों को सी ध्यान सें रकक्‍्खा गया। संस्कृत नाव्य-शास्त्र के अनुसार 
अब तक जो लेखक नाटक का आरम्भ करते समय इश्वरीय वन्दना और 
कथानक से परिचय कराने के लिए जो प्रस्तावना लिखते थे, वहच्द 
परिपाटी हटा दी गईं। जो छोग इन दोनों बातों का लोभ संवरण नहीं 
कर सके, वे पश्चिम की बर्नडशा की भुसिका (?०/5८७) की तरह 
अपनी सफ़ाई के लिए एक प्रथक्‌ प्रस्तावना लिखने लगे, जिसका 
नाटक से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता था । गोपालराम गहमरी 
ने 'बनबीर भाटकः तथा ब्जनंदनसहाय ने कऊरषांगिनी' में ऐसी 
भूमिकाएँ लिखी हैं । कहने का अर्थ यह है कि अब प्रस्तावना तथा 
ईश्वरीय वनन्‍्दना की प्रथा, जिसका आधार संस्कृत नाव्य-शारुत्न था, उठ 
गईं | साथ ही पाश्चात्य रंगमंच और विज्ञान की सुविधाएँ प्राप्त द्यो जाने 
के कारण दृश्यों का इृच्छानुसार परिवर्तन भी हुआ ! संसक्ृत नाटककार 
ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा करने से रसोह्ेक में 
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बाधा पहुँचती थी। एक ही अंक में कथावस्तु की आवश्यकतानुसार 
कितने ही छोटे-छोटे दृश्य रकखे गये । फिर अंकों का प्रश्व आया। 
संस्कृत नाव्य-शास्त्रों के अनुसार नाटक की रचना ९४-१० अंकों तक 
होनी आवश्यक थी, सामान्यतः ७ अंकों में उसकी रचना होती थी, 
लेकिन अब उनकी सख्या ३ कर दी गईं। प्रसाद के प्रायः सभी नाटक ३ 
अँकों में लिखे गये हैं। नाटक के प्रसुखतम अंग संलापों में भी परिवर्तन 
हुआ । संस्कृत में तो दो या इसके अधिक व्यक्तियों को वार्ता, पृथक 
भाषण (जिसे दर्शक सुन सकते हैं, मंच पर का पात्र नहीं) तथा 
स्वगत-साषण आदि क्षम्य थे, लेकिन अब ऐसा बुरा समझा जाने 
लगा । वस्तु के विकास तथा चरित्र-चित्रण के लिए प्रश्नोत्तर रूप वाले 
संज्ञाप को ही प्रधानता दी गईं। यह एकदम तो नहीं हुआ, लेकिन 
ज्यों-ज्यों नाव्य-कला का विकास होता गया, स्यॉ-त्यों उसमें इस प्रकार 
के संल्ञापों को महत्व दिया जाने लगा। भाष। ओर शेली की दृष्टि से 
भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए। नये विधान के अनुसार बातचीत के 
बीच-बीच में छुंदबद्धः कविता को प्रधानता मिल्ली ओर साथ ही पात्रों 
के अनुसार भाषा का परिवर्तित रूप भी रक्खा जाने लगा। बद्रीनाथ 
भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल आदि में ये दोनों बात॑ देखने 
को मिल्तती हैं । पुराने गीतों का बहिप्कार कर दिया गया, जिनमें पद, 
दादरा और ठुमरी झुख्य हैँ और उनके स्थान पर कवित्वपूर्ण वातावरण 
की सृष्टि करने वाले गीतों को महत्व दिया जाने लगा। प्रसाद ने 
अपने 'विसाख्त?,-कामन्त;-धअजातशन्र/ आदि, प्रायः सभी नाटकों में 
इन गीतों का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि द्विवेदी-युग 
के लेखकों ने अपने समय और परिस्थितियों के अलुकेल् -पुंक -वाटकीय 
विधान तेयार- किया, जिसका मुख्य आधार संस्क्रत नाव्य-शास्त्र और 
पाश्चात्य नाव्य-शास्त्र.था । संक्षेप में, इन लेखकों ने पश्चिम से यथा्थे- 
वाद ओर रंगमंच की सुविधाएँ क्लीं तथा संस्कृत नाव्य-शास्त्र 
से कवित्वमय बातावरण लिया। प्राचीन प्रस्तातना बंद कर दी गई । 
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अंकों ओर दृश्यों की सीमा अपनी सुविधालुसार हुईं। इस प्रकार के 
सामअ्स्य से जो विधान बना वही इन लेखकों ने स्वीकार किया । 

द्विवेदी-युग के नाव्य-साहित्य को सुविधापूवंक समझने के लिए 
हम डसे नौ भागों में विभाजित कर सकते हे-(१) कृप्ण-चरित्र पर 
लिखे गये नाटक (२) संत-चरित्न पर लिखे गये नाटक (३) प्रेम- 
लीलापूर्ण रोमांचकारी नाटक (४) पौराणिक नाटक (५) ऐतिहासिक 
नाटक (६) सामयिक ओर राष्ट्रीय नाटक (७) सामाजिक नाटक (८) 
व्यंग्य-विनोदपूर्ण नाटक और ($) प्रतीकवादी नाटक । आगे इन्हीं 
के अनुसार नाटकों का अध्ययन किया जायगा। 
(१) कृष्ण-चरित्र-- 

ह्विवेदी-युग के प्रारम्भिक वर्षों में कृष्ण-चरित्र को लेकर थोड़े से 
माटक लिखे गये, जिनके प्रायः दो रूप देखने को मिलते हैं। एक का 
सम्बन्ध ब्रज से है, दूसरे का द्वारिका से । ध्यानपूत्रक देखने से विदित 
होगा कि इस प्रकार के नाटकों मे नाटकीयता बहुत ही कम दे । इनसे 
प्राचीन नाव्य-शास्त्र के नियमों का पालन किया गया दे । इन नाठकों 
का प्रधान उद्देश्य धर्म--प्रचार था । आगे चलकर इस प्रकार के नाटक 
कम लिखे गये । ध्रजवासी कृष्ण को ख्ेकर जो नाटक लिखे गये, वे ये 
हैं-बलदेवप्रसादु मिश्र का “नन्‍द विदा! (१६००), राधाचरण 
गोस्वामी का ओदामा! (१६०४), ब्जनंदन सहाय का उद्धव! 
(१६०६), वियोगी हरि ९ दरिप्रसाद द्विवेदी ) का “छुझझा-योगिनी! 
(१६२३) तथा जम्मुनादास मेहरा का “कृष्ण-सुदामा! (१६२४) | इसी 
प्रकार द्वारिकाबासी कृष्ण को लेकर बल्लदेवप्रसाद मिश्र ने 'प्रभाव- 
रूपनारायण पांडेय ने 'कष्णलीला? (१६०७) नामक नाटक लिखे। 
(२) संत-चरित्र-- 

प्रारम्भिक वर्षों में कृष्ण-चरिन्र के साथ कुछ संत-चरित्र नाटक भी 
लिखे गये जिनमें संत-पुरुषों का कथानक होता था । इनका उद्ं श्य भी 
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धार्मिक होता था। इनसें नाटकीय गुणों का निर्वाह सुन्द्र रूप से नहीं 
किया गया है । यह धारा भी आगे चलकर धीरे-धीरे मंद पड़' गई । 
इस प्रकार के नाटक जो-जो लिखे गये, वे इस प्रकार हैं--बलदेव- 
प्रसाद मिश्र का भीराबाई! (१६१८) तथा सुदर्शन का दयानंद! 
(१६१७)। इन दोनों नाटकों में सुदर्शन का 'द्यानंद' उद्लेखनीय है। 
संत-चरित्नों में गोस्वासी तुलसीदास जी को केकर भी कुछ थाटक लिखे 
गये, जिनमें बद्रीनाथ भट्ट का 'तुलसीदास” (१६२२) तथा पुरुषोत्तम- 
दास गुप्त का तुलसीदास! (१६२४, ह्वि० सं०) विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | भारत के इन संत-चरित्रों के अतिरिक्त अन्य देशों के 
महात्माओं को लेकर इस श्रेणी का केवल्ल एक ही उपन्यास लिखा 
गया, पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र का महात्मा ईसा! (१६२२) | 
(३) प्रेमलीलापूर्ण रोमांचकारी-- 

ये नाटक उत्कृष्ट कोटि के नाटककारों के इस क्षेत्र में आने के पूर्व 
पारसी कंपनियों द्वारा लिखे जाते थे । इनका कथानक फ़ारसी के 
प्रेमाख्यानों और दंत-कथाओं से लिया जाता था, कहीं-कहीं बीच में 
नाटककार स्वयं सी कल्पना कर लेता था । इस प्रकार के नाठकों की 
कथावस्तु प्रायः एक-सी है । ऐय्यारी-तिलस्मी तथा जासूसी उपन्यासों 
की तरह इनमें भी प्रेमी-प्रमिकाओं के प्रेम-प्रसंग देखने को मिलते हैं 
और दुस्तर कार्य कराये जाते हैं । नायक सब प्रकार की कठिनाइयों 
का निर्भीकता से सामना करता है ओर अंत में अपनी प्रेमिका को पाने 
में सफल होता है। ध्यान देने की बात यह है कि इनमें प्रेम का चित्रण 
भारतीय ढंग पर न होकर फ़ारसी ढंग पर होता था । इनसें देवघटनाओं 
ओर प्रस॑ंगों की प्रधानता है । नाटककार की दृष्टि केवल्न एक-सात्र 
रोमांचकारी और उत्तेजक दृश्यों की सृष्टि करने की ओर लगी रहती 
है । चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इन नाटकों के नायक या तो भले मानुष 
होते थे या छुरे, बीच के कोई नहीं । भाषा अश्लील और कुरुचिपूर्णा 
होती थी। स्वाभाविकता तो कहीं देखने को ही नहीं मिलती । लेकिन 
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इनमें केवल एक अच्छी बात यह है कि सच्चे और पवित्र प्रेम की अंत 
में सदेव विजय दिखलाई गई है । हिवेदी युग में इस प्रकार के हिंदी 
लेखकों द्वारा जो नाटक लिखे गये, वे ये हें--सूरज्ञभान का 'रूप-बसं॑त' 
(१६०१), हरिहरप्रसादु जिज्जल का जया? (१६०३) और 'कामिनी- 
मदन! (१६०७), देवीप्रसाद पूर्ण का “चंद्रकला-भानुकुसार' (१६०४), 
हरनारायण चौबे का “कामिनी-कुसुम! (१६०७), कन्हैयालाल बाबू क 
'एस्न-सरोज” (१६१०), दुर्गादत्त पांडे का चंद्राननी! (१६१७) बे 
ब्रजनंदनसद्याय का “उषाजिनी! (१६२९) । ये सब नाटक पारसी 
कंपनियों की ल्लोक-प्रियता के कारण लिखे गये, जिनमें उनका भद्दा 
अनुकरण किया गया है। 
' (४) पौराणिक-- 

पौराणिक नाटकों की कथा-वस्तु पुराणों से ली जाती है | इनका 
कथानक धार्मिक होता है, अतिग्राकृत प्रसंगों की भरमार रहती है और 
ये प्राचीन काल का जीवन चित्रित करते हैं। सन्‌ १६१२ ई० तक तो 
द्विवेदी-युग में रोमांचकारी नाटकों की प्रघानता रद्दी, लेकिन उसके 
बाद तेरह वर्षो तक पौराणिक नाटक बहुत बड़ी संख्या में लिखे गये । 
आारम्भिक लेखकों मे सर्वप्रथम नारायणप्रसाद “बेताब? ने महाभारत! 
की रचना की, जो जनता से बहुत लोकप्रिय हुआ । इनके पश्चात्‌ आगा- 
हअ काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, हरिकृष्ण 'जोहर', तुलसीदृत्त 
'शैदा! तथा अन्य कई लेखकों ने पौराणिक नाटक दिखे । अन्य छूोटे- 
छोटे लेखकों में कुशीराम का राजा हरिश्वन्द्र! (१६०८), जगन्नाथदास 
का “प्रह्माद-चरितास्त (१६००), देवराज लाला का सावित्री! (१६००), 
सुदर्शनाचाये शास्त्री का 'अनघेनल-चरित्र”' (१६०८) कन्हैयालाल बाबू 
का 'अंजना-सुंद्री' (१६०१), सी० एल० सिद्द का “विषया-चन्द्वहास! 
(१६०२), बलवन्तराव सिंधिया का 'डघा! (१६०४) तथा लक्ष्मीप्रसाद 
का “उवशी! (१६१०) आदि के नाम लिये जा सकते हैं। भारतेंदु-युग 
के लेखक बलदेवप्रसाद मिश्न ने तीन पौराणिक नाटक लिखे--प्रभास- 


मिलन”, विचित्र कवि! और 'द्रोपदी-चीर-हरण” । लेकिन ये नाटक 
उतने उत्तम कोटि के नहीं है जितने सन्‌ १६१२ के बाद के । ये सब 
एटक पौराणिक नाटकों की उस प्रथम श्रेणी के हें, जिनमें पारसी 
रंगमंच का ध्याव रक्‍्खा गया है और साधारण जनता के लिए लिखे 
गये है । इन्हें हम 'बेताब ओर राधेश्याम की स्कूल” के नाटक कह 
सकते हैं । इन सब भाटकों का उद्दश्य समाज-सुधार करना था। 
बेताब! के 'पत्नी-प्रताप या सती अनसूया', जसुनादास मेहरा के 
“विश्वामित्र', बल्देवग्रसाद खरे के 'राजा शिवि! तथा राधेश्यास कथा- 
चाचक के 'डषा-अनिरुद्ध” से यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो सकती 
है। एक नाटक में हमें केवल धर्म की ही शिक्षा नहीं मिलती, वरन्‌ 
और भी अनेक प्रकार की शिक्षाएँ मिलती रहती है। इनमें एक-दो 
गौण कथाएँ भी रहती थीं, जिसका उद्द श्य आधिकारिक वस्तु को गहरा 
रंग देने से था। ये गोण कथाएँ कल्पित होती थीं । इनमें अतिप्राकृत 
प्रसंगों की बहुलता है। इसमें उन्होंने बतमान समय के भद्दे चित्रों 
को खींचकर पुराने आदुर्श को महत्त्व दिया है। इनकी भाषा सही और 
रूचि भी भही है। इन नाटकों का चरित्न-चित्रण बिल्कुल हो निम्त- 
कोटि का है । जगन्नाथदस रत्नाकर, बी० ए० के “गंगावतरण” सें इस 
स्कूल की विचार-घाराओं का अच्छा परिचय मिल जाता है। संक्षेप में, 
थे सभी नाटक घर्मं और उपदेश-प्रधान होने के कारण जनता में 
प्रचलित तो बहुत हुए, लेकिन नाव्य-कल्ा के गुणों, जेसे कथा-वस्तु, 
चरित्र-चित्रण, भाषा-शेली आदि की दृष्टि से सर्वथा तुच्छ और निम्न 
ओेणी के हैं । 
सन्‌ १३६१२ ई० के बाद हमारे सम्मुख जो नाटककार आते हैं-- 
उनमें सुख्य-सुख्य हैं--बद्रीनाथ भद्द, माखनलाल चतुर्वेदी और माधव 
शुक्ु आदि । बेताब? की तेरेद्र इन लेखकों में संवंप्रथम बद्रीनाथ भट्ट 
ह और उनके बाद के लेखकों ने उनकी ही विचार-घारा का अनुकरण 
किया हैं, इसलिए इसे हम बद्रीनाथ भट्ट स्कूल कद सकते हैं । बद्री- 
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नाथ भट्ट ने 'कुरु-बन-दृदन! (१६१२), ओर “बेन-चरित्र! (१६२२), माधव 
शुक्ल ने (महाभारत! (१६१६) ओर रामायण” (१६१६), मेथिल्लीशरण 
गुप्त ने 'विल्लोत्तमा! (१६१६) ओर “चंद्रहास! (१६१६), शिवनंदन 
मिश्र ने 'डघा? (१६१८), जम्ुनाप्रसाद मेहरा ने “विश्वामित्र” (१६२१), 
ददेवयानी! (१६२२) और “विपद कसौटी? (१६२३), बलदेवप्रसाद 
मिश्र ने 'असत्य संकल्प” और 'वासना-वेभव” (दोनों १६२९५), गोविंद- 
वछुभ पन्‍त ने 'वरमाला! (१६२९) तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने 
'कृष्णाज न युद्ध/ (१६१२) नामक उपन्यास लिखे। “बेताब” स्कूल की, 
तरह इन नाटकों का उद्देश्य उपदेश देना नहीं था, उनका ध्येय 
केवल साहित्यिक रचना प्रस्तुत करना था। उन्होंने प्राचीन धार्मिक 
ग्ंथों ओर दुन्त-कथाओं के आधार पर अपने कथा-वस्तु और चरित्रों 
का निर्माण किया है, साथ ही साहित्यिकता प्रदान करने के लिए 
अपनी इच्छानुसार कल्पना का भी भ्रारोप किया है। गौण कथाओं की 
इन्होंने आवश्यकता नहीं समझी । इनके नाठकों में कथावस्तु सरल है 
और सुलझा हुआ है। अतिप्राकृत प्रसंग नहीं के बराबर हैं। इनसे 
वास्तविक वातावरण की सृष्टि भी सफलतापूर्वक हुईं है। चरित्र-चित्रण 
की दृष्टि से भी ये नाटक बेताब” स्कूल से अधिक सफल बन पड़े हैं। 
हा, मनोवेज्ञानिक-विश्लेषण हूँ ढने वाल्ले पाठकों को इन नाठकों में 
निराश अवश्य होना पड़ेगा। संक्षेप में, ये नाटक 'बेताब” स्कूल से ऊँचे 
दर्जे के है, जिनमे साहित्यिकता का बराबर ध्यान रक्खा गया है। 


इन दो घाराओ के अतिरिक्त पौराणिक नाथको में एक तीसरी धारा 
ओर है, जिनसें जयशंकर श्रसाद, सुदर्शन आदि लेखक हैं। इसे हम 
प्रसाद स्कूल” के नाम से अभिद्दित कर सकते हैँ। इस धारा के प्रसाद 
ने 'करुणालय” (१8१२) तथा 'जनमेजय का नाग यज्ञ' तथा सुदशन ने 
अंजना' (१६२३) नामक नाटक लिखे | इन नाटकों में कथावस्तु तो 


पुराणों से अवश्य ली गईं, लेकिन उनसें उस समय की कोई विशेषताएँ 
देखने को नहीं मिलती | इनमें हमे न ठो धामिक भावनाओं की 
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प्रधानता मिलती है ओर न अतिप्राकृत प्रसंगों की भरमार ही। वे 
पौराणिक नाटक होकर उनसे दूर भी हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
पौराणिक नाटक द्विवेदी-युग में अधिक लिखे गये । 


(५) ऐतिहासिक--- 

ऐतिहासिक नाटकों की संख्या पौराणिक नाटकों को ४ ! कम 
है, लेकिन सख्या की इष्टि से इनका दूसरा नम्बर है। ऐतिहासिक 
नाटकों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले प्रकार 
के वे हैं, जो अत्यन्त ही साधारण कोटि के हैं, जिनमें केचल इतिहास 
की घटनाओं को क्रम-बद्ध रूप से सजा दिया गया है। इनसें विविध 
घटनाओं तथा उल्लकनों पर विशेष ज़ोर दिया गया है । इनमें न तो 
चरित्न-चित्रण है, न कोई सोंद्य । ये उन उपन्यासों जेसे द्वो गये 
हैं, जिनमे अतिप्राकृत प्रसंगों की भरमार रहती दे । गोपालराम_गदहमरी 
का 'बनवीर नाटक”, मनसुखलाल सोजतिया का 'रणबाँकुरा चौहान! 
तथा ऋष्णलाल वर्मा का 'दुलजीतसिंद' ऐसे ही नाटक हैं से ही नाथ्क हैं। दूसरे 
प्रकार के ऐविद्ासिक नाटक वे हैं, जिनमें नाटकीय संधर्षो और प्रधान- 
पात्र की सुझय भावनाओं का चित्रण सफलतापूचक नहीं हो सका है। 
इनका रूप बहुत कुछ पौराणिक नाटकों से मिलता-जुलता है। ये 
साधारण श्रेणी के ऐतिहासिक नाटकों से कुछु ऊपर उठे हुए अवश्य 
हैं । इस प्रकार के नाटकों में बद्रीनाथ भट्ट के ुर्गावती', तथा 
“वन्द्रगुप्त' और प्रेमचनद्‌ के 'कबंला' नामक नाटकों की गणना कौ 
जा सकतो है। तीसरे प्रकार के ऐतिहासिक नाटक वे हैं, जिनमें 
हमें नाव्य-कला का चरम विकास देखने को मिल्तता है। जिस प्रकार 
द्विवेदी-युग के उपन्यास-साहित्य में प्रेमचन्द्‌ अपने पूवंवर्तदी उपन्यास- 
कारों के केन्द्र-बिन्दु हैं, ठीक उसी प्रकार प्रसाद नाठक-साहित्य मे 
एक ऐसे केन्द्र-बिन्दु हैं, जिनमें विभिन्न घाराएँ आकर सभा जाती 
हं ओर आगे के लिए. एक अभूतपूर्व विकास होने लगता है। 'राज्य- 
श्री', विशाख!' और 'अजातशत्रु' प्रसाद के प्रख्यात ऐतिहासिक नाटक 
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हैं। इनमें उत्कृष्ट ऐेतिहासिक नाटकों के प्रायः सभी गुण पाये जाते 
हैं। उनके नाटकों में एक ऐसा स्पष्ट संघर्ष अथवा अंतद्व॑द्द है, जो 
उस युग के किसी भी नाटककार सें नहीं पाया जाता। प्रसाद अपने 
नाटकों के प्रथम दृश्य में ही इस संघर्ष की ओर संकेत कर देते 
हैं, फिर उसी संघषे का विस्तार शेष नाटक में होता जाता है। 
“अजातशत्रु' में यह संघ बड़ी ही ख़्बी के साथ चित्रित किया गया 
है। प्रसाद के नाटकों पर पाश्चात्य स्वच्छुदंवाद का भी पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है, यही तो कारण है कि उनका कथानक सदेव उल्का हुआ 
रहता है। पाठक उसमें खोया-खोया-ला रहता है, उसके रहस्य को 
नहीं समझ पाता । उनमें आधिकारिक वस्तुओं के साथ दो-तीन 
प्रासंगिक वस्तुएँ इस प्रकार घुल-मिल जाती हैं कि उन्हें सुलराना 
कठिन द्वो जाता है। प्रसाद के नाटकों की सबसे बड़ी सफलता उनका 
सुन्दर और अद्वितीय चरित्र-चित्रण है। नाटककार की दृष्टि सानव- 
जीवन की साधारण ओर तुच्छु बातों पर न जाकर जीवन की गूढह 
समस्याओं की ओर गई है । चरित्र-चित्रण आदर्शवादी है ओर 
इसके ढ्वारा किसी न किसी प्रकार के आदुर्श का अनुष्ठान हुआ है। 
अजातशत्रु' में बिम्बसार एक असाधारण सम्राद्‌ है, तो “राज्यश्री” 
में राज्यक्षी एक असाधारण रानी। प्रसाद के मुख्य पात्रों के विषय 
में एक बात और विचारणीय है। प्रायः सभी कवि दशंनिक 
विचारों के हैं | उनमें व्याग और बलिदान की भावना है, आदर्शो के 
पीछे मर-मिटना थे अपना कर्तव्य समझते हैं। स्थान-स्थान पर उनके 
मुह से इतने हृद्यस्प्शी ओर कवित्वपूर्ण वाक्य निकलते हैं कि वे 
हमारे हृदय में सदेव के लिए घर कर जाते हैं। प्रेमचंद के डपन्यासों 
को तरह इन नाटकों में भी आदुर्शवाद की स्थापना के लिए पात्नों में 
आकस्मिक परिवरतन दिखाया गया दे। दुष्ट पात्र किसी आदुश पात्न के 
सम्पर्क में आकर भत्ता आदमी बन जाता है। इन विशेषताओं के 
अतिरिक्त प्रसाद की शेली में एक नवीनता इश्टिगठ होती है, और इसके 
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गे उस युग के समस्त नाटककार फ़ीके जान पड़ते हैं। उनकी शेली 
कवित्वपूर्ण है और भाषा का झुकाव तत्सम शब्दों की ओर अधिक हे । 
नाटकों का वातावरण काव्यमय है, जिसने उनके नाटकों की शोभा बढा 
दी है। प्रसाद ने अपने नाटकों में जो गीत रकच्खे हैं, वे स्धा 
उपयुक्त हैं ओर उनसे संगीत का-सा आनन्द मिलने लगता है। संक्षेप 
में, उनके ये नाटक इतने उच्चकोटि के हैं कि साधारण जनता द्वारा 
अभिनय नहीं किये जा सकते । दोष है तो केवल एक यही, शेष सभी 
गुण ही गुण हैं । प्रसाद के इन ऐतिहासिक नाटकों की ये विशेषताएँ 
हमें सुदर्शन कृत “अंजना' तथा पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र कृत 'मद्दात्सा ईसा! 
में भी देखने को मिलती हैं। इन दोनों लेखकों पर भी स्वच्छ॑दवाद 
( २ि०ाव/ध८्टांआ ) का पर्यात्ष प्रभाव पढ़ा हे । 
(६) सामयिक ओर राष्ट्रीय-- 

समय और परिस्थितियों को देखते हुए द्विवेदी-युग में सामयरिक 
और राष्ट्रीय नाटक लिखे तो बहुत जाने चाहिए थे, लेकिन दुःख के साथ 
लिखना पड़ता दे कि लेखकों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। 
इस प्रकार के नाटकों में देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
विवशताओं का चित्रण रहता था | ये नाटक जो कुछ भी हमें दिखाई 
देते हैं, प्रायः कल्ला और सुरुचि से रहित हैं । इनका यथार्थवाद बड़ा ही 
दुर्बल है, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह अपने समय की विषमताओं 
ओर दारुणताओं का स्पष्ट चित्र हमारे सामने रख सके। इनमें तो 
केवल एक साधारण चरित्र अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर 
हमारे सामने आता है। जीवन की अनावश्यक बातों की ओर लेखकों 
का ध्यान अधिक गया, उन्होंने कवित्वपूर्ण भावों ओर कदुपनाओं को 
हमारे सामने नहीं रक्खा । लेखकों के दाथ में अनेक मामिक स्थतञ्ञ आने 
पर भी थे हृदयस्पर्शी चित्र नहीं उपस्थित कर सके । यही तो कारण है 
कि हम उनके पात्नों के साथ बैठकर न तो इँसते हैं, न रोते । द्विवेदी-युग 
के सामयिक ओर राष्ट्रीय नाठक ये हैं--अतापनारायण मिश्र का 
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'सारत-दु्देशा! (१६०२), जीवाननद शार्मा का 'भारत-विजय' (१६०७), 
इन दोनों नाटकों में राष्टीय और सामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला 
गया है। प्रयागप्रसाद त्रिपाठी के 'हिंदी-लाहित्य की दुर्दशा! (१६१४) 
में उस समय की हिंदी भाषा पर दुःख प्रकट किया गया है। लोचन- 
प्रसाद पाण्डेय के दात्र-दुदशा' (१६१५) में विद्यार्थियों की घुरी 
अवस्था पर प्रकाश डाला गया है। मिश्रबंधु के 'नेश्नोन्मीलन! (१६१२) 
में भ्रदालत और सुक़द्मेबाज़ी का सुन्दर चित्रण किया गया है । काशी - 
नाथ वर्मा के समय?! (१६१७) में तत्काल्लीन उद्योग-घंधों का चित्र 
उपस्थित किया गया है | सन्‌ १६२१ ई० के राष्ट्रीय आंदोलन से 
प्रभावित होकर जो नाटक लिखे गये, उनमे जम्जुनादास मेहरा का 'हिंद' 
(१६२२), किशनचंद 'जझेबा! का ग़रीब हिंदुस्तान (१६२२) तथा 
भारत उद्धार! (१६२२), प्रेमचन्द्‌ का “संग्राम” (१६२२), कन्हैयालाल 
का 'देश-दुशा! (१६२३) और लच्मणसिंह का ग़लामी का नशा 
(१६२४) सुख्य हैं। कला की दृष्टि से प्रेमचंद का संग्राम” महत्त्वपूर्ण है, 
उसमें कृषक-वर्ग की समसस्‍्याओ्रों का चिन्नण किया गया है। इसमें 
चातावरण और चरित्र-चित्रण दोनों ही यथार्थ हैं।इसका कथानक/ 
(एंगभूमि' से मिल्ता-झुज्ञता है। 
(७) सामाजिक--- 

सामाजिक समस्याओ्रों के अन्त्गंत लेखकों ने इस युग मे सतीत्व 
और नारी-आदर्श को लेकर आरम्भ में दो नाटक किखे पुत्तनलाल 
सारस्वत का 'स्वतन्न्रा बाला! (१8०३) तथा बल्ददेवप्रसाद मिश्र का 
“नवीन तपस्विनी! (१६०२) इस श्रेणी के नाटकों मे डउछ्लेखनीय हें। 
इनसे आगे चलकर जीवन की गम्भीर समस्याञ्ों को लेकर नाटक लिखे 
गये । इस परम्परा के उस्लेखनीय नाटक हैं आनंदृप्रसाद खन्नी का 
'संसार-स्वप्त (१६१३), लोचन शर्मा पशणडेय का 'प्रेम-प्रशंसा' 
(१६१४), राधेश्याम कथावाचक का “परिवर्तन । 'श्रेम-प्रशंस/' में संसार 
के प्रति उदासीचता का भाव द्खिलाया गया दे, 'संसार-स्वप्नः में 
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गाहंस्थ्य-जीवन की सुंदर काँकी है, तथा 'परिवतन' में वेश्यादृत्ति की 
हानियों का चित्रण किया गया है। सन्‌ १६२१ ईं० के बाद लेखकों का 
इृष्टिकोश व्यापक हो गया, ओर इसका परिचय हमें, गोपाल दामोदर 
ताससकर के 'राधा-साधव” (१६२२), जिसमें कर्मयोग का उपदेश 
दिया गया है, दुर्गाप्रसाद गुप्त के 'भारत रमणी” जिसमें भारतीय नारी 
के आदर्शों की ओर संकेत किया गया है तथा रामनरेश त्रिपाठी के 
'सुभद्वरा! (१६२४ ह्विं० सं०) नामक नाटकों से मिलता है।इस युग 
का एक सासाजिक नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय है जगन्नाथप्रसाद्‌ 
चतुर्वेदी कृत 'मधुर मिलन! (१६२३) जिसमें गुंडों के हथकंडों का 
परिचय कराया गया है। यह नाटक सन्‌ १६२० ई० में कल्कत्ते में 
हिंदी-साहित्य-सम्सेलन के शुभ अवसर पर खेला गया था। 
(८) व्यंग्य-विनोद पूण-- 

नाटकों में व्यंग-विनोदपुर्ण नाटकों का बड़ा भारी मद्दत््त है। 
गम्भीर कथानकों के बाद ये माठक भाव-विश्राम का कार्य करते हैं। 
इस प्रकार के नाटकों में कोई सामाजिक, धारमिक श्रथवा राजनीतिक 
समस्या लेकर हास्य और व्यंग्य की व्यंजना होती है। इन्हें प्रहसन भी 
कद्दते हैं। द्विवेदी-युग के आरम्भ में दो प्रहसन लिखे गये, बल्लदेवप्रसाद 
मिश्र का लालाबाबू? (१६००) तथा जसवंतसिद महाराजा का “गोबर 
गणेश” (१६०८), लेकिन ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि ये प्रहसन 
बहुत छोटे हैं। नाव्य-कल्षा की दृष्टि से न तो इनमें कथा-बेचित्र्य है और 
न चरित्र-चित्रण । अतिनाटकीय प्रसंगों तथा व्यंग्य-विनोदपूर्ण संत्ापों 
की इनमें भरमार है, जिनसे सुरुचि जाग्रृत नहीं होती। आगे चलकर 
जो सामयिक, राष्ट्रीय और सामाजिक अहसन लिखे गये, उनमें दस 
दोषों के निराकरण का प्रयत्न किया गया। लेखकों ने दास्य-रस-प्रधान 
नाटकों में विशेष रुचि दिखलाई। गंगाप्रसाद श्रीवास्तव ओर राषेश्याम 
कथावबाचक से इस कोटि के नाटकों का वास्तविक श्रीगणेश द्वोता है। 
इन्होंने सामयिक सामग्री के आधार पर अपने नाटकों की रचना की। 
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सर्वप्रथम जी० पी० श्रीवास्तव ने मोत्रियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद 
प्रस्तुत किया । इनमें “मार मार कर हक्ीम”! और साहब बहादुर उफ़े 
चड्ढा गुलखेरू? विशेष प्रसिद्ध हैं । ये नाठक शादि से अन्त 
तक शुद्ध तथा सुरुचिपूर्ण हास्य से सम्पन्न है। मोलिक द्वास्य-प्रधान 
नाटक ये हें--“डलट-फेरः (१६१८), दुमदार आदमी” (१६१६), 
वड़बड़काला! (१६१३), “मर्दानी औरत” (१६२०) और “नोक- 
मोंक! । पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' का 'उज़बक' और “चार बेचारे 
बदरीनाथ भट्ट का चैंगो की उस्सेदवारी! (१६१४), “विवाह- 
विज्ञापन! तथा 'लबड़धोधों', राधेश्याम मिश्र का 'कॉसिल की भेम्बरी' 
और सुदर्शन का “आनरेरी मजिस्ट्रेट! भी सफल हास्व-रस-पूर्णा नाटक 
हैं। इनकी शेली ही हास्यमय है और शब्दों के चुनाव में ऐसी 
बुद्धिमानी से काम लिया गया है कि उनको पढ़ते ही हँसी आने लग 
जाती है। इन प्रसुख लेखकों के अतिरिक्त श्रन्य छ्ोटे-मोटे लेखकों द्वारा 
भी इस श्रेणी के नाटक लिखे गये, जिनसे गुरुमुखसिंह का नूतन अंधेर 
नगरी? (१६११), अनंतसहाय अखौरी का “ग्रह का फेर! (१६१३), 
शिवनाथ शर्मा के 'मानवी कमीशन', “नवीन बाबू”, 'बहसी पंडित', 
'द्रबारी लाल', 'कलियुगी प्रह्माद', 'नागरी निरादर? तथा 'चण्ड्रल्दास', 
लोचनग्रसाद पाण्डेय का 'साहित्य-सेवा! (१६१४) तथा आम्य-विवाह- 
विधान! (१६१९), हरद्वारप्रसाद जाल्ान का 'घरकट सम! (१६२२), 
गोविंद्वकुभ पंत का 'कंजूस खोपड़ी” (१६२६) ओर रामदास भौड्‌ का 
“ईश्वरीय न्याय! (१६२९) के नाम लिए जा सकते हैं। इन लेखकों में 
हास्य उतना शिष्ट तथा सभ्य नहीं है, जितना कि ऊपर के लेखकों का। 
इस प्रकार यद्यपि इस श्रेणी के नाटक तो बहुत लिखे गये, लेकिन उनमें 
बहुत ही कम महत्त्वपूर्ण नाठक हैं । 


(६) प्रतीकवादी--- 
द्विवेदी-युग के नादकों का अन्तिम प्रकार प्रतीकवादी नाटकों का 
है। इस प्रकार के नाटकों में पात्र व्यक्ति न होकर मानसिक भात्र होते 
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हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का '“नाव्य-संभव” (१६०४), जयशंकर 
प्रसाद का 'कामना', ज्ञानदुत्त सिह का 'मायावी” और सुमिन्नानन्दन 
पँत का 'ज्योत्स्ना! प्रतीकषादी नाटक हैं । इनमें केवल कामना, 
'सायावी' और “ज्योत्स्ता! ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । “ज्योत्स्ता! 
में नदी, छाया, तारा, जगुनू, लददर आदि माकृतिक पदाथ सत्री-पात्रों के 
रूप में चित्रित किये गये हैं और उनके द्वारा मानव-समाज की संघषे- 
प्रधान परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार का प्तीक- 
वाद कविता में तो शोभा दे सकता है, लेकिन नाटक में नहीं । प्रसाद 
की 'कामना” और ज्ञानदत्त सिद्ध के 'मायावी” में आया प्रतीकवाद 
ठीक है। 'कामना' में विज्ञास के साधन किस प्रकार समाज में अशांति 
उत्पन्न कर देते हैं, इस बात पर प्रकाश डाला गया है। उसमें सन्तदोष, 
विधैक, विज्लास और विनोद (मानवी भावनाएँ) पुरुष-पात्रों के रूप में 
और कामना, लालसा, लीला और करुण (अन्य मानवी भाषनाएँ) 
स्त्री-पात्रों के रूप में आईं हैं। यह सब लेखक की मानसिक दौड़ ओर 
कहपना का फल्ष है कि इन भावनाओं को अंकित कर उसने अपने नाटक 
को सर्वकालीन बना दिया है, यद्यपि उसके नाटक जेसे चरित्र हमें 
देखने को नहीं मिलते । साधारण जनता की दृष्टि में इन नाटकों का 
मूल्य भले ही न हो, लेकिन यह मानना पढ़ेगा कि साहित्यिक दृष्टि से 
इनका महत्त्व अधिक है। हिन्दी-नाठकों में भ्रतीकवादी नाटक केवल 
इने-गिने हैं और कामना उनमें सर्वश्रेष्ठ दे । 


द्विवेदी-युग में नाटकों का इतना विकास हो जाने पर भी ऐसा 
कोई नाटक देखने में नहीं आता जिसमें उच्च कोटि की साहित्यिकता भी 
हो और रंगमंच पर उसका सफलतापूर्वक अभिनय भी हो सके । जितना 
ध्यान नाटकीय विधान की ओर दिया गया, ओर जितना ध्यान नाठकों 
के विकास की ओर लगा रहा; यदि उतना ही ध्यान रंगमंच पर लगा 
होता तो आज हमारा नाव्य-साहित्य क्या से क्‍या दो जाता, इससे 
सुन्दर कल्पना और क्या हो सकती दै 


(७) उपयोगी साहित्य-- 

द्विवेदी-युग का उपयोगी साहित्य सामग्रिक पन्न-पत्रिकाओं में भरा 
पड़ा दे | कुछ हमें पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध है। लेकिन यह 
साहित्य उतना उत्तम कोटि का नहीं है, जितना गम्भीर साहित्य। 
यथाथ में गम्भीर साहित्य की दृष्टि से ही यह युग स्वर्ण युग” के नाम 
से पुकारा जा सकता है। हिंदी गद्य की सन्‌ १३६१९-१६१६ ह० तक 
जो असाधारण उन्नति हुईं, वह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक रोचक वस्तु 
है, लेकिन इस गम्भीर साहित्य के ही समानांतर उपयोगी साहित्य की 
भी सृष्टि होती रही, यह हमें नहीं भूल जाना चाहिए | उपयोगी साहित्य 
निम्न कोटि का इसलिए है कि सरकार की शिक्षा-नीति भौर स्कृत्त, 
कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा का भाध्यम अँग्रेज़ी था और 
हमारे डर्य कोटि के प्रतिभा-सम्पन्न लेखक अग्रज्ञी में ही लिखने-पढ़ने लग 
गये थे । प्रायः सभी वस्तुओं को वे विदेशी चश्मे से देखने ल्गे। जिस 
किसी ने हिंदी में लिखने का श्रयव्न भी किया, तो उसके सामने हिंदी 
रूपान्तर की समस्या आ खड़ी हुईं | श्रजुवाद के रूट से बचने तथा 
ओँग्रेज्जी पुस्तकों का अपेत्ताकृत मुल्य अधिक बढ़ जाने के कारण उन्हें 
पैसे की प्राप्ति सी अधिक दो जाती थी । इन सब कारणों से डच्चकोटि 
के उपयोगी साहित्य की सृष्टि इस युग में नहीं हो सकी । यद्द डपयोगी 
साहित्य उस काल की धार्मिक पुस्तकों, विज्ञान-सम्बन्धी पुरुतकों, 
भूगोल्न, हृतिहास, जीवन-चरित, पतन्न-पत्रिकाओं, अनुवाद आदि में देखा 
जा सकता है । 

द्विवेदी-युग के उपयोगी साहित्य के अन्तर्गत धार्मिक पुस्तकों का 
सम्बन्ध प्रचीन काल के घर्म-पंथों से है। इन पुस्तकों के द्वारा धर्म के 
क्षेत्र में तो विकास अवश्य हुआ, लेकिन अन्य ज्षेत्र ज्यों के त्यों रह 
गये । प्राचीन आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन, पुराण आदि के द्वारा ब्राह्मण 
लोग जो अपनी जीविका-उपाजन का प्रश्न हल करते थे, उन्हें यांत्रिक- 
युग की नवीन भावना तथा वातावरण से एक विशेष आधात पहुँचा। 
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इसी प्रकार पाश्चात्य सभ्यता के घनिष्ठ सम्पक तथा विज्ञान की उन्नति 
से आयुर्वेदिक सिद्धान्त भी शिथित्र पड गये-लोगों की आस्था उन पर 
से हटने लगी । नवीन शिक्षा के अनेक डिग्रीधारी डाक्टर जो चीरा-फाड़ी 
की विद्या में प्रवीण थे, गली-गली में अपने-अपने अस्पताल खोलकर 
बेठने लगे । दर्शन, तके तथा ज्योतिष सम्बन्धी पुरानी बातें लोगों के 
लिए विशेष उपयोगी सिद्ध न हो सकीं, केवल इने-गिने लोग ही 
संस्क्ृत के भाष्यों और दीकाओं का पठन-पाठन करते थे । दिदी में दर्शन 
पर केवल बालगंगाधर तित्लक ने 'कमंयोग” का अज्ुवाद अवश्य किया, 
लेकिन अन्य लोगों की दृष्टि इस ओर न जा सकी । इसी प्रकार आयुर्वेद 
पर भी थोड़ी-बहुत पुस्तक लिखी गईं । हाँ, धार्मिक पुस्तक अलबत्ता 
काफ़ी संख्या में देखने को मिलती हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध आये- 
समाज, सनातनधम, वर्णाश्रम-संघ आदि संस्थाओं से है | इन विभिन्न 
संस्थाओं के संचालक धर्म-प्रचार के उद्द श्य से इन पुस्तकों का प्रकाशन 
कराते थे। विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तक भी इस युग में ख़्ब लिखी गईं। 
पारिम्पषिक कठिनाई को दूर करने के लिए काशी नागरी-प्रचारिणी 
सभा ने सन्‌ १६०८ ह० में एक वेज्ञानिक कोष प्रकाशित कराया। 
इसमें भूगोल, ज्योतिष, गणित, अथ-शास्त्र, भौतिक विशान, रसायन 
ओऔर दुशन प्रायः सभी शब्दों का हिंदी-रूपान्तर देखने को मित्रता है। 
इल्ादाबाद की “विज्ञान-परिषद्‌! ने भी सन्‌ १६१४ ई० में हिंदी में 
विज्ञान की पुस्तक प्रकाशित कराई । इसी प्रकार शालिग्राम भागंव और 
रामदास गोए ने विज्ञान पर, महैन्दुल्लाल गग॑ और त्रिल्लोकीनाथ ने 
शरीर-शास्त्र पर ओर प्राणनाथ टंडन विद्यालंकार तथा मिश्रबंधुओं ने 
समाज-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र पर महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखीं। डा० 
प्राणनाथ ८ंडन विद्यालंकार आज भी इस काय॑ में संलग्न हैं । क्रानून- 
सम्बंधी “इंडियन पीनल कोड” का “ताजीरात हिंद” के नाम से हिंदी 
अनुवाद भी इसी समय हुआ । आगे चलकर लेखकों की दृष्टि भूगोत्ल 
की ओर गई । बड़े-बड़े शहरों भर नगरों का वर्णन लिखा जाने लगा। 
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सन्‌ १६०२ ई० में नारायणप्रसाद पांडे ने नेपाल पर एक निबन्ध, सन्‌ 
१8०४ ईं० सें रक्मिणीनंदन शर्मा ने 'लखनऊ ज़िला का भूगोल” और 
सन्‌ १६०६ ई० में नरेशप्रसाद मिश्र ने “गोरखपुर ज़िला का संक्षिप्त 
वृत्तांत! प्रकाशित कराया । भूगोल के अर्नतर इतिहास लिखने की परम्परा 
चली, जिनमें प्राचीन दंत-कथाओं के साथ ही साथ अतिप्राकृत प्रसंगों 
की अवतारणा होती रही । उदाहरण के लिए हम 'आल्ह खंड” को ले 
सकते हैं । हृतिहास के लिए खुदाई और ख़ोजों का कार्य भी आवश्यक 
था, क्योंकि भारत का इतिहास समय-समय की राज्य-क्रांतियों ओर 
राजनैतिक दलचलों से नष्ट हो खुका था और बहुत-सा अ्रेधकार में पडा 
हुआ था। इस दिशा में कनल् जेम्स टॉड ने अच्छा काये किया। 
उन्होंने राजस्थान! पर प्रथम बार इतिहास लिखा। इससे भारतीय 
लेखकों को भी प्रेरणा मिली, जिसके फल्लस्वरूप पहले तो टॉड साहब के 
इतिहास का हिंदी अनुवाद किया गया। बाद में श्यामबिद्ारी मिश्र 
और शुकदेवबिहारी मिश्र ( मिश्रबंधुओं ) ने “भारतवर्ध का इतिहास" 
दो भागों में और जापान तथा रूस का इतिहास लिखा। इसी प्रकार 
मन्नन द्विवेदी ने 'मुसलमानी राज का इतिहास”! लिखा। मद्दामहों- 
पाध्याय पंडित मौरीशंकर हीराचंद ओमा ने इस दृष्टि से अथक परिश्रम 
किया । उन्होंने 'सोलंकियों का इतिहास! और “उदयपुर का इतिहास” 
तीन भागों में प्रकाशित कराया । जोधपुर के पुरातन विभाग के विद्वान, 
विश्वेश्वरनाथ रेड ने 'भारत के प्राचीन राज-वंश” नामक पुस्तक लिखी | 
इनके द्वारा समय-समय पर इतिहास-साहित्य सम्दद होता रहा । आज 
भी आप यही कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार चंद्रराज भंडारी ने 
'भारत के हिंदू सज्नाद”, सुखसम्पत्तिराय भंडारी ने 'जगदुगुरु भारतवर्ष! 
ओर सम्पूर्णानंद ने सम्राट हर्षवर्धन! लिखा । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
गौरीशंकर दीराचंदु ओरा कृत 'प्राचीन-लिपि-माला! तथा श्यामसुंद्र- 
दास कृत “भाषा-विज्ञान! और मंगलदेव कृत तुलनात्मक भाषा-शारत्रः 
महत्वपूर्ण पंथ हैं। इतिहास की तरह गदाधरसिंह ने “चीन में तेरह 
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मास” तथा शिवप्रसाद गुप्त ने 'पृथ्व्री-प्रदुक्षिणा? नामक पुस्तक लिखी, 
जिनमें भिन्न-भिन्न प्रान्तों की यात्राओं का वर्णन किया गया है। 
डपयोगी साहित्य की इन पुस्तकों के ह्वारा जनता का सीमित ज्ञान बढ़ने 
लगा और वे देश देशान्तर की विभिन्न परिस्थितियों का परिचय प्राप्त 
करने लगे । 


द्विवेदी-चुग में कुछ ज़ीवन-चरित्र भी. लिखे गये । जेसा कि हम देख 
घुके हैं द्विवेदी-युग के पू् भारतेंदु-युग और भारतेंदु-युग के पूर्व माध्य- 
मिक काल में भी जीवन-चरिन्न लिखे जाते थे । लेकिन एक तो उनमें गुणों 
की ध्यंजना होती थी, दूसरे अतिप्राकृत प्रसंगों की भी बहुलवा थी ओर 
तीसरे वे महाकाब्यों, खंडकाव्यों तथा नाठकों में ही देखने को मिलते हैं। 
भारतेंदु-युग में जीवन-चरिन्रों का रूप कुछ परिवर्तित अबश्य हुआ। 
द्विवेदी-युग में उसके सब दोष दूर कर दिये गये । पश्चिमी साहित्य के 
अवल्लोकन से लोगों ने जीवन-चरिनत्र-कला को पूर्ण रूप से समर लिया 
था, इसलिए उन्होंने डनका अनुकरण अधिक किया जीवन-घरित्रों में 
सत्य की मात्रा बढ़ने लगी ओर महापुरुष का जीवन वेज्ञानिक रीति से 
लिखा जाने लगा। पंडित माघवप्रसाद मिश्र की (विशुद्ध चरितावली, बाबू 
शिवनंदन सद्दाय के बाबू हरिश्रन्द्र का जीवन-चरित?, “गोस्वामी तुलसी- 
दास का जीवन-चरितः तथा “चैतन्य महाप्रभु का जीवन-चरित”, पंडित 
किशोरीलाल गोस्वामी के राजा लच्मणसिंद्द तथा राजा शिवशग्रसाद 
सितारेहिंद के जीवन-चरित', बाबू राधाकृष्णदास का “हरिश्वन्द्रजी का 
जीवम-चरित्र', रामवारायण मिश्र का “महादेव गोविन्द रानडे! और 
भाधव मिश्र का “विशुद्धानंद चरितावली' इस काल के कुछ प्रमुख 
जीवन-चरित हैं । 


_ अनुवाद का काय उतना ज्ञोरों से नहीं चला जितना कि भारतेंदु- 
युग में; क्योंकि इस युग के लेखकों ने मोलिक साहित्य सूजन करने की 
ओर अधिक ध्यान दिया, इसलिए अनुवादित गद्य जो कुछ भो हमें 
देखने को मित्रता है, वद्द केवल आरम्भिक वर्षों ही में । सन्‌ १६००- 
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१६०३ ई० तक जो अचुवाद हुए, वे प्रधानतः संस्कृत, बंगला, सराठी, 
उदू' और शअरँग्रेज़ी गद्य के अजुवाद थे। निबन्धों के छ्ेन्र में दो अनुवाद 
पथ प्रकाशित हुए । पहला पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का 'बिकन- 
विचार रव्नावली' है, मिसमें लाड्ड बेकन के कुछ निबन्धों का अनुवाद 
किया गया है। दूसरा पंडित गंगाप्रसाद अग्निहीत्री का “निबंधमाला- 
दर्श” नामक ग्रंथ है, जिसमें चिपलूणक्रर के मराठी निबन्धों का अनुवाद 
किया गया है। नाटकों में बंग भाषा के जो अनुवाद किये गये अनमें 
बाबू रामकृष्ण वर्सा के वीर नारी?, 'कृष्णकुमारी! और “पशञ्मावती! तथा 
बाबू गोपालराम गहमरी के 'वतवीर, व्‌ वाहन, देशदशा”, “विद्या 
विनोद” और रवीन्द्रबाबू के “'चित्रांगदा' के नाम सुख्य है। उनसे आगे 
चलकर अन्तिम भाग में पंडित रूपनारायण पांडेय ने गिरीश बाबू के 
'पतित्रता', क्षीरोद्नसाद्‌ विद्याविनोद के 'खानजदाँ?, रवीन्द्र बाबू के 
“अचलायतन? तथा द्विजेंदल्लाल राय के 'डस पार”, 'शाहजहाँ?, “दुर्गा- 
प्रसाद, 'ताराबाई” आदि कई नाटकों के अनुवाद किये। इनकी भाषा 
शुद्ध हिंदी है ओर सूल भावों को सद्दी ढंग से व्यक्त किया गया है। 
भ्रेंग्रेज्ी के नाटकों का सी अचुवाद हुआ, जिनमें गोपीनाथ पुरोहित 
एम० ए० ने शेक्सपियर के नाटकों का अजुवाद्‌ प्रस्तुत किया---रोमियो 
जुज्षियर्ट' का अ्रमल्षीज्षा” के नाम से अनुवाद किया गया और इसी 
प्रकार 'ऐज्न यू लाइक इट'! तथा 'वेनिस का बेपारी? भी अनुवादित हुए । 
प्रेमघन जी के छोटे भाई पंडित मधुरामसाद चौधरी ने “मेकबेंथ/ का 
“साइसेन्द्र साइस” नाम से अलुवाद करने के बाद 'हैमलेद' का एक 
अनुवाद “जयंत” के नाम से श्रकाशित किया, जो वास्तव में मराठी 
झनुवाद का अलुवाद है। संस्कृत के नाटकों का हिंदी सें जो अलुवादु 
हुआ, उनमें लाला सीताराम बी० प्‌० ने अच्छा काम किया । भारतेंदु- 
युग से ही उनका काम जारी था, इस युग सें धीरे-धीरे उन्होंने रच्छ- 
कटिक?, 'मद्दावीर-चरित', “उत्तरराम-चरित', 'साल्नती-माधव!, मालवि- 
काग्निमित्र' आदि कईं नाटकों का अजुवाद कर दिया। भाव और 
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भाषा दोनों दृष्टियों से अनुवाद सफल बन पड़े हैं। इसी प्रकार पंडित 
ज्वाल्ाम्रसाद मिश्र ने चेणीसंहार! और अभिज्ञान-शाकुंतल', बालमुकंद 
गुप्त ने रत्नावल्ली माटिका? तथा पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भसव- 
भूति के “उत्तरामचरितः और “मालती-माधव! के अनुवाद प्रस्तुत 
किये । नाटकों की ही भाँति उनके उत्कृष्ट कोटि के उपन्यास हिंदी में 
लाये गये। भारतेंदु-युग में बाबू रामकृष्ण वर्मा इस ज्षेत्र में अच्छा काम 
कर चछुके थे, इस युग में बाबू गोपालराम गहमरी ने बंगभाषा के कई 
गा स्थ्य उपन्यासों के अ्रनुवाद किये जिनमें “चतुर चंचला', 'भानमती', 
“नए बाबू”, “बड़ा भाई”, 'देवरानी जेठानी”, दो बहिन”, 'तीन पत्तोह 
और 'सास-पतोहू मुख्य हैं। भाषा चटपटी, वक्रतापूर्ण और मनोर॑जक 
है। मुंशी उद्तिनारायण लाल ने भी कई अल्ुवाद किये, जिनमें “दीप- 
निर्वाण” नामक ऐतिहासिक उपन्यास सुख्य है। इस थुग में बंगभाषा 
के प्रायः समस्त अ्रष्ट उपन्यासकारों के उपन्यासों का हिंदी अनुवाद 
किया गया। रवीन्द्र बाबू के आँख की किरकिरी! का अनुवाद भी 
इसी समय हुआ । इन सब के अजुवादों का श्रेय पंडित इंश्वरीप्रसाद 
शर्मा और पंडित रूपनारायण पांडेय को है। बंगभाषा से अन्य उद्‌, 
मराठी और गुजराती के थोड़े-बहुत उपन्यालों का अनुवाद भी हुआ, 
जिनमें गंगाप्रसाद गुप्त के 'पूना में हलचल” तथा बाबू रामचंद्र वर्मा के 
'छुत्रसाल' का नाम उल्लेखनीय है। अँग्रज़ी से केवत्ध दो-चार उपन्यासों 
का दीं अनुवाद किया गया, जैसे रेनाह्ड्स कृत 'लेला' तथा “लंदन- 
रहस्य! । 'टाम काका की कुटिया! का अजुवाद भी इसी समय हुआ | 
इनके अन्यत्र कुछ शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी-रूप सन्‌ १६०० ई० 
में सरस्वती” में प्रकाशित हुआ, जिसका उल्लेख कहानियों के भ्रन्तगंत 
कर दिया गया है | इन अलुवादित गद्य-प्रंथों ने मौलिक-गद्यकारों को 
विशेष सहायता पहुँचाई और उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया, इतना 
हमें अवश्य मानना पड़ेगा । 
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सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ--- जे 

हिंदी-गद्य के विकास में पत्र-पत्नरिकाओं के हारा पर्याध सहायता 
मिलती । साहित्य को शिक्षित जनता की वस्तु बनाने का श्रेय इन्हीं. को 
है। इनके द्वारा ही गद्य की अनेकानेक समस्याएँ हल होती गई । भाषा 
की अस्थिरता का विकट प्रश्न, जो द्विवेदी-युग के प्रारस्मिक वर्षो में दृष्टि- 
गत होता है, पत्न-पत्रिकाओं के ही द्वारा सुलराया गया। बेसे तो 
भारतंदु-युग में पन्नों का जमघट लग गया था, लेकिन उनका सम्बन्ध, 
जैसा कि कह आये हैं, एक सीमित वर्ग से ही था। इसलिए बहुत-सी 
पत्रिकाएँ बरसाती नालियों की तरह सिद्ध हुईं | कहने का अभिप्राय यह 
कि आरम्भ में जो उत्कर्ष दिखाई दिया, उसका सुन्द्र निर्वाह नहीं हो 
सका | हिवेदी-युग में देश में शांति थी, विद्या का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ 
रहा था, इसलिए उत्कृष्ट कोठि के पत्न-पत्रिकाओं का चलन होने त्गा। 
कुछ पत्रिकाएँ तो आज तक निकल रही हैं। इनके द्वारा एक ओर भाषा 
को स्थिरता मिली, दूसरी ओर अच्छी-अच्छी पुस्तकों का प्रचार ओर 
विज्ञापन होने लगा । लेकिन दुक बात की कमी अवश्य रह गई । इनके 
द्वारा मौलिक-गद्य की अधिक सृष्टि नहीं हो पाई । पतन्चनकार सामय्रिक 
चर्चाएँ ही अधिक किया करते थे, इस नीति के कारण साहित्यिक 
रचनाओं का प्रकाशन अधिक नहीं होता था। लेकिन मासिक पत्रों 
मे यह बात देखने को नहीं मिलेगी । अुख्य-सुख्य पत्र ये 
थे---आ्रज( १६२०, काशी, विश्वप्रसाद गुप्त ), प्रताप ( १६१४, 
कानपुर, गणेशशंकर विद्यार्थी, युगलकिशोर शास्त्री ), वतमान 
( १६२०, कानपुर, भगवानदीन त्रिपाठी ), विश्वामित्र ( १६१७, 
कलकत्ता, मातासेबक पाठक », चीर अजुन ( १६२३, दिल्ली, इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति ), चीर भारत ( कानपुर ), और स्वतन्त्र भारत ( लखनऊ ); 
धार्मिक एवं दार्शनिक मासिक पत्रों में थे--वेद्कि-घर्म ( १६१६, ओंघ, 
दामोदर सातवलेकर ), साप्ताहिक में आये मात्तंणड ( १६२४३, अजमेर . 
चॉद्करण शारदा ), भाय॑ मिन्न ( १६००, लखनऊ, श्रीहरिशंकर 
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शर्मा ), साप्ताहिक सनातनधघर्मी में श्रीवेंकेश्वर समाचार ( बम्बई, 
देवेन्द्र शर्मा ), जैनधर्मी मासिक में जेनप्रचारक ( १६०८, दिली, 
चिंतामणि जैन ), दिगम्बर जेन ( १६०८, सूरत, मूलचंद किशनदास 
कापडियाँ ), पाक्षिक जैनधर्मी में खण्डेवाल जेन हितेच्छु ( १६२१, 
इन्दौर, नाथूलाल जैन शास्त्री ), खण्डेवाल जेन दितेच्छु ( १६२१, 
किशनगढ़, नेमीचंद्‌ बाँकली वाला ), जेन-बोघक ( शोलाएुर, पारस- 
नाथ शास्त्री ), साप्ताहिक जेनधर्मी में जेन गज़ट ( दिलछी, बंशीधर 
शास्त्री ), जेनमित्र ( १६००, सूरत, मूलचंद किशनदास ), वीर 
( १६२४, दिल्ली, कामताप्रसाद जेंन ), आध्यात्मिक मासिक पत्रों में 
कल्पवृत्त (१६२२, उज्जेन, डा० दुर्गाशंकर नागर), गीतघर्म ( बनारस, 
स्वामी विद्या्नंद ), विविध साप्ताहिक पत्नों में ज्ञानशक्ति ( १६१३, 
गोरखपुर, योगेश्वर ), त्रिमासिक ऐतिहासिक एवं शोध पत्रिकाओं मे 
रूम्मेलञन-पत्रिका ( १६१४३, प्रयाग, ज्योतिप्रसाद मिश्र ), हिन्दुस्तानी 
(प्रयाग, रामचंद्र टंडन), नागरी-प्रचारिणी ( काशी, श्यामसंदरदास ), 
साहित्यिक एवं शैक्षणिक मासिक पत्रों मे चाँद ( १६२३, इलाहाबाद, 
नंदगोपालसिंह सहगल ), माधुरी ( १६२१, लखनऊ, रूपनारायण 
पाणंडेय ), सरस्वती ( १६००, इलाहाबाद, हिवेदी ), समाल्षाचक 
( १६०२, जयपुर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ), इन्दु ( १६०९, काशी, 
प्रसाद ), राजनैतिक साप्ताहिक पत्रों में अ्रभ्युद्य ( १६०७, प्रयाग, 
कृष्णकांत, मालवीय ), साप्ताहिक राष्ट्रीय पन्नों सें प्रताप ( १६१३, 
कानपुर, सुरेशचंद्र भद्टाचायें ), शक्ति ( १६२४, यू० पी०, बद्बीदत्त 
पाण्डेय ), सेनिक ( १६२३६, आगत, शान्तिप्रसाद पाठक ), सामान्य 
साप्ताहिक पन्नों में तिरडहुत छम्माचार ( १६०८; सुज़फ़्फ़रजंग ), अर 
साप्ताहिक पन्नों में जयाजी प्रताप ( १६०९, ग्वालियर, शब्भुनाथ 
सक्सेना ), सामाजिक संस्था-प्रचारक मासिक पन्नों में कान्यकुब्ज 
( १६०९, लखनऊ, रामशंकर मिश्र श्रीपति ), व्यागी ( १६०८, मेरठ, 
रामचंद्र वर्मा ), राजपूत ( १६०१, आगरा, राजेन्द्रसिंह ), स्वास्थ्य- 
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संबंधी आयुर्वेद्मासिक पत्रों में अनुभूतयोगमात्ा ( १६२१, यू० पी०, 
विश्वेश्वरद्यालु वेधराज ), आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका ( १६१२, 
दिल्ली, आशुतोष मजूमदार ), धन्वन्तरि ( १६२३, अलीगढ़, देवी- 
शरण गर्ग ), पाज्षिक में सुधानिधि ( १६०६, प्रयाग, शिवदृत्त शुक्ल ), 
वेज्ञानिक मासिक पन्नों में विज्ञान ( १६१९, प्रयाग, श्रीरामचरण 
मेहरोत्रा ), बालोपयोगी पन्नों में बालसखा ( १६१७, प्रयाग, ललित- 
प्रसाद पाण्डेय ), बालविनोद ( १६२३, लखनऊ, सरस्वती डालमिया ), 
शिशु ( १६१६, प्रयाग ), तथा स्त्रियोपयोगी सासिक पत्रिकाओं में 
थे---आये महिला ( १६१८, बनारस ), जेन-मदह्दिल्ादुर्श ( १६२१, 
सूरत, चंदाबाई ), मनोरमा ( १६२४, प्रयाग, हीरादेवी चतुर्वेदी )। 
हन सब पत्रों को ध्यानपूर्वक देखने से विदित होगा कि आज और 
प्रताप (दैनिक) सब पत्रों सें उत्तम थे। प्रायः सभी साहित्यिक पत्रों 
द्वारा हिंदी की सेवा हुईं, लेकिन इन सब में द्विवेदी-युग का सर्वश्रष् 
और लोकप्रिय मासिक पत्र सरस्वती” था जिसके द्वारा द्विवेदी के 
सम्पादन-काल मे गद्य का इतना प्रसार हुआ । हिंदी-गद्य के धुरन्धर 
विद्वानों के निबंध, कहानियाँ, समालोचनाएँ आदि का प्रकाशन इसी में 
होता था । इन मासिक पत्नों की भाषा विशुद्ध हिंदी थी। व्याकरण- 
सम्बन्धी ब्रुटियाँ हटाने का श्रेय इन्ही पात्रों को है। इनसे ही दिंदी- 
गयय सीमित वर्ग से बाहर निकल कर व्यापक होने खगा। प्रचलित देशज 
शब्दों का प्रयोग कर इन पन्नों ने भाषा को एक व्यावद्यारिक रूप दिया । 
इन पन्नों के सम्पादक बढ़े ही योग्य और अनुभवी थे। अन्य पत्रों का 
सम्बन्ध धर्म, राजनीति तथा जातीय संस्थाओं से होने के कारण गद्य में 
कोई सद्दायता नहीं मिलने पाई । इनका ध्यान साषा की शुद्धता की 
ओर जा सका । 

इन पतन्न-पतन्निकाओं के अतिरिक्त जन-साधारण की सहायता के 
लिए हिंदी कोष भी तेयार किये गये। काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा 


कक कब+. अरे 


ने हिंदी-शब्द-सागर प्रकाशित कर ( चार खंडों में ) हिंदी-पाठक की 
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कठिनाइयों को दूर कर दिया। इसके बाद गौरी-नागरी-कोष, श्रीधर- 
भाषा-कोष, शब्दार्थपारिजात और हिंदी-शब्द-कल्पहुम आदि कई 
कोष श्रकाशित हुए, जिनके द्वारा हिंदी का विशेष प्रचार हुआ | 

इस युग में राष्ट्रटभाषा हिन्दी का प्रचार भी ख़ूब हुआ । भारत के 
कोने-कोने में हिंदी की धूम मचने लग गई । संयुक्त प्रान्त, पंजाब, 
राजपूताना, बम्बई, मद्रास, मध्यप्रदेश, बंगाल तथा बिहार आदि सभी 
आंतों सें राष्-भाषा प्रचार के केन्द्र स्थापित हुएण। महात्मा गाँधी द्वारा 
राष्ट्रभाषा का महत्त्व बढ़ने लगा। हिंदी-राष्ट्ुआषा की इन विभिन्न 
संस्थाओं के द्वारा समय-समय महत्त्वपूर्ण साहित्यिक समारोह होते 
रहे | 'हिंदी-साहित्य-सम्मेज्ञन प्रयाग का नाम इन सब में विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । प्रतिवर्ष भारत के किसी मुख्य नगर में सम्मेलन 
होता था, उससें प्रायः देश के सभी विद्वान्‌ और साहित्य-प्रेमी उपस्थित 
होते थे। इस सम्मेलन के द्वारा उच्चकोटि की साहित्यिक पुस्तकों के 
प्रकाशन का कार्य द्वोने लगा | इसके अन्यत्र प्रयाग, आगरा, काशी, 
लखनऊ, नागपुर आदि शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुईं, 
जिनके कारण हिंदी ने जो उन्नति की, वह हमसे छिपी नहीं । 


१२ 
भसाद-युग 


( सन्‌ १६२४-१६३७ ३० ) 

भारतेंदु-युग में, जेसा कि हम देख छुके दें, हिंदी-खडी-बोली के गद्य 
की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी और उसमें नाटक, निबन्ध, उपन्यास, 
समात्रोचना, जीवनी-साहित्य आदि नाना प्रकार की रचनाओं का 
आरम्भ होने लग गया था। इनके द्वारा उस समय के लेखकों की 
परिवर्तित विचार-धाराओं का पता लगता है। भाषा में शक्ति ओर 
आकर्षण आने लग गया था । गद्य की दृष्टि से भारतेंदु-युग नवीन ओर 
पुरातन सभ्यता का एक ऐसा संधि-काल दे कि जिसमे नई ओर पुरानी 
दोनों रचनाओं का सामअस्य देखने को मिलता है। एक ओर नवयुग 
की हवा से गध्य-बद्ध की विभिन्न शाखाओं मे यदि चेतनता का आभास 
मिलता है, तो दूसरी ओर संस्कृत के प्राचीन महत्त्वपूर्ण अंथों के अजुवादों 
का लोभ बारम्बार लेखकों को सताता रहता है । इस युग के लेखक 
पाश्चात्य और प्राचीन भारतीय साहित्य के समुद्र पर अस्ति-मास्ति की 
नाव में बैठकर किसी अज्ञपम गद्य-नगरी का अलुसघान करने अवश्य 
निकले थे, लेकिन वे यह निर्णय नहीं कर पाये कि उस नगरी तक पहुँचने 
के लिए कौन से मार्ग का अवलम्बन किया जाय, जो उनके लिए विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगा । दूसरे शब्दों में भाषा, रूप और विषय की दंष्टि 
से हम इसे हिंदी-गद्य का प्रयोगात्मक युग कह सकते हैं, क्योंकि सब 
कुछ दो जाने के उपरान्त भी व्याकरण-सम्बंधी बन्रुटियों ओर भाषा 
सम्बंधी दोषों का निराकरण नहीं हो पाया था। संक्षेप में भारतेंदु-युगा 
नवयुग के वातावरण में रहते हुए भी अपने मूल रूप में एक गोष्ठी- 
साहित्य था, जिसमें गद्य को व्यापकता नहीं मिलने पाई । दिवेदी-युग 
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से इन दोबों को दूर किया गया, और हिंदी-गद्य की उन्नति को एक 
विशेष प्रोत्साहन सिला, लेकिन सनू १६०८ ई० तक विगत परम्परा का, 
जेसा कि हम देख चुके हैं, विकास होता गया । द्विवेदी-युग के इस 
अराजकता-काल में ( सन्‌ १६००-१६०८ इईँ० तक ) तो कोई सुन्दर 
मौलिक रचना नहीं लिखी गईं, केवल्ल बंगला, संस्कृत और अँग्रज़ी का 
ही अजल॒ुवाद होता रहा। हाँ, सन्‌ १६०६-१६१६ ईं० तक गद्य की 
भाजष्रा को एक व्यवस्थित रूप दिया गया और व्याकरण सम्बंधी दोष 
हटा दिये गये । ऐसी दशा में इस थुग में जो कुछ भी मौलिक रचनाएँ 
हमें देखने को मिलती हैं, वे केवल सन्‌ १६१७ ई० से लगाकर सन्‌ १६१८ 
ई० के अन्दर-अन्दर ही । ध्यानपूर्वक देखने से विदित होगा कि केवल 
ये वर्ष ही साहित्यिक गद्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, पर इनमें भी 
उतना पर्याप्त विकास नहीं होने पाया, जितना कि होना चाहिए था । 
इसका प्रमुख कारण यद्द है कि मौलिक रचनाओं का यह आदि-काल्न 
था । लेखक काम करने में लगे हुए थे । केवल सात-आएठ वर्षो के भीतर 
उत्कृष्ट मौलिक रचनाएँ लिख डालना एक कठिन कम है। अतः जो कुछ 

न्होंने लिखा, वह अपूर्ण होते हुए भी अपने में पूर्ण था। यही कारण 
है कि भिन्न-भिन्न विषयों की आवश्यकताओं के अनुसार गद्य में विभिन्न 
शज्षियों का जन्म तो हो चुका था, लेकिन उनका पर्याप्त विकास नहीं 
हो पाया । एक बात ओर, उच्च प्रतिभा-सम्पन्न लेखकों ने गंभीर और 
कविस्वपूर्ण भाषा-शेज्ी में अपने तिघयों का प्रतिपादून करना अवश्य 
आरम्म कर दिया था, लेकिन उनसें से सरत्त रूप को लेकर किसी ने 
उत्कृष्ट रचना नहीं की । इन समस्त कमियों की पूर्ति प्रसाद-युग में हुईं । 
वेसे तो इस युग में अनेक उत्कृष्ट कोटि के लेखक हुए, लेकिन उन सब 
में सब से अधिक साहित्यिक प्रभाव डालने वाले महान तपरवी कलाकार 
प्रसाद ही हमसें हमारे दृष्टि-पथ पर दिखाई पडते' हैं, इसलिए इस युग 
का नाम 'प्रसाद-युग” रखने का साहस किया गया है। प्रसाद की 
अतिभा सर्वोन्मुखी है---उनकी ल्ेखनी ने गद्य के प्रस्येक क्षेत्र का अभूल- 
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पूर्व विकास किया है, इस दृष्टि से उनका नाम अन्य लेखकों की अपेक्षा 
ओर भी महत्वपूण हो जाता है। असाद के समय अंग्रेजों मे जिस 
कूटनीति से अपने शासन की जडे मज़बूत कर ल्ली थीं, उसकी प्रतिक्रिया 
होनी आरम्भ हुई | यह बात इस समय की गद्य-रचनाओं के अवल्ञोकन 
से स्पष्ट रूप से मालूम हो सकती है। साहित्य अपने समय का दर्घण 
है, यह हमें नहीं भूलना चार ए । जब मानव जीवन पर उसका प्रभाव 
पडा, तो भत्रा साहित्य इससे वंचित केसे रह सकता थर ? भारत में बंग- 
भंग ने भारतवासियों की आँखें खोल द्वी दी थी, उधर बापू के अथक 
परिश्रम से कॉग्रेस दिन-दिन उज्नति कर रही थी। उसने जनता को 
दासता के बन्धन से सुक्त होने का पाठ पढा ही दिया था । गोखले, तिलक 
और मालवीय जेसे उन्हे अलुपम रत्न मिल्ल गये थे, जिनके द्वारा उनका 
मन्त्र प्रत्येक भारतवासी को सिखा दिया गया था । फिर क्या था, एक 
व्यापक आन्दोलन होने लगा। जनता स्वातन्ब्य-संग्राम में कृद पड़ी। 
उनके सामने शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि के आदर्श थे । उसने यह 
इढ निश्चय कर लिया कि वह अब दासखता में नहीं पत्लेगी--स्वतन्त्र 
होकर रहेगी । उधर महायुद्ध मे अँग्नेज़ों की विजय हो जाने से भारतीय 
सेनिकों को जो नीचा देखना पडा, उसने सब की आँखें खोल दीं। इस 
घटना ने भारत की स्वतन्त्रता के प्रश्न को ओर भी उम्र बना डाला । 
आत्म-विश्वास और महत््वाकांचा के भाव जागृत होने ख़गे। कक्काकार 
ने अपनी तूलिका उठाई, उन्हें चित्रित करना आरम्भ फिया। महायुद्ध 
से एक और भी लाभ हुआ, उसके बाद भारत जमेनी,फ्रांस, रूस आदि 
यूरोपीय देशों के सम्पक में आया और वहाँ के बहुत से आद्शों से 
प्रभावित होकर उनका भक्त हो गया | इन देशों के इन आदुशों को हमारें 
जीवन ठथा साहित्य में स्थान मिलने लगा । दीन-दक्षितों के प्रति 
सहानुभूति की मावना भारत में इन्हीं देशों से आईं। प्रसाद-युग के 
लेखकों ने उन्हें अपने साहित्य का विषय बनाया। विज्ञानवाद के इस 
युग ने राजनीतिक ज्षेत्र की ही भाँति सामाजिक तथा धार्मिक तेत्रों में 
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भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिखाए | बुद्धि ओर विचारों की इतनी 
प्रधानता रही, कि लोग साधारण से साधारण बात को बिना सोचे- 
विचारे मानने को तत्पर नहीं हुए। इसीलिए सामाजिक तथा घामिक 
चेत्रों में अनेक सुधार हुए और लोगों का ध्यान उनकी कुरीतियों की 
ओर आकर्षित किया गया | इस प्रकार हम देखेंगे कि इन तीनों क्षेत्रों 
में बाह्य तथा आंतरिक घटनाओं के हारा भारतीय जीवन पर यथेष्ठ 
प्रभाव पड़ा, जिससे तत्कालीन गद्य-साहित्य भी अछूता न रह सका । 
प्रसाद-युग के लेखकों ने इन्हीं सामाजिक, धामिक और राजनीतिक 
परिस्थितियों का चित्रण अपने गद्य सें सफलतापूर्वक किया है साथ 
ही साहित्यिक मूल्य का भी ध्यान रक्खा है। प्रसाद-युग यथाथ्थ में 
साहित्य-निर्माण का युग है। हिंदी में मौलिक गद्य का सून्नपात जितना 
इस युग में हुआ, उतना और किसी युग में नहीं । यदि इस थुग का समय 
ह्विवेदी-युग के अन्तिम सात वर्षों के साथ जोड़ दिया जाय तो इतना 
नि.संकोच कहा जा सकता है कि हिंदी-गद्य का यथार्थ इतिहास 
केवल इन वर्षो के ( सन्‌ १६१८-१६३७ ईं० ) मौलिक गद्य का 
इतिहास है | यदि यह समय 'स्वर्ण[-युग” के नाम से पुकारा जाय, दो 
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । द्विवेदी-युग में जिन शेलियों का 
जन्म हुआ, उनका पर्याप्त विकास इस युग में होने लगा । उस युग के 
अन्तिम सात वर्षो के लेखक इस युग में बड़े उत्साह के साथ कार्य 
करते रहे । उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर. उत्कृष्ट रचनाएँ होने लगीं, 
जिनमें गद्य के चरम विकास के दुशन होते हैं । भाषा की व्यंजना-शक्ति 
में अपूर्व वृद्धि हुईं । इन लेखकों की रचनाओं के प्रभाव से हिन्दी का 
प्रचार भारत के कोने-कोने में होने लगा | थोड़े समय के भीतर ही बह 
बहुत लोकप्रिय बन गईं। इस प्रकार शनें-शने: वह राष्ट्रभाषा पद की 
अधिकारिणी बनने लगी, लेकिन आशा का किनारा दूर था, अँग्रेज़ यों 
ही भारत छोड़ने वाले नहीं थे । 


(१) निवन्ध-- 

हिवेदी-युग में निबन्ध के विविध रूपों और शेल्तियों का जन्म हो 
चुका था, उनसे कुछ निबन्ध भी लिखे गये थे; प्रसाद-युग में आकर उन 
सब का पूर्ण रूप से विकास होने लगा | साहित्यिक पत्र-पन्निकाओं की 
संख्या बढ जाने से इस कार्य में विशेष उन्नति होने लगी, उनमें विशिष्ट 
विषयों पर निबन्ध लिखे जाने लगे। द्विवेदी-युग में पेसे निबन्ध बहुत 
कम लिखे गये थे, पुस्तकों के रूप में तो केवल इमे-गिने निबन्ध ही 
देखने को मिलते हें। उस युग में पुनः लेखकों को इतवा समय ही न 
मिलने पाया कि वे विविध रूपों और शेत्षियों का विकास करते । 
इस युग में अनेक उत्कृष्ट कोटि के निबन्ध दिखे गये। इनमे दिवेदी- 
युग के अंतिस वर्षो के लेखकों ने भी योग दिया और कुछ नवीन लेखकों 
ने भी | विशिष्ट विषयों पर निबन्ध निकलने के साथ अनेक विविध 
विषयक निबन्ध-संग्रह प्रकाशित हुए, गद्य-गीतों का भी बोलबाला रहा 
ओर व्यंग्य-विनोदपूर्ण निवन्‍्ध भी पर्याप्त संख्या सम लिखे गये । संक्षेप 
में, निबन्ध-साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ । 

इस युग से सर्वप्रथम हमारे इष्टिपथ पर जय॒शंकरप्रसादु आते हैं। 
आपने गद्य के अन्य अंगों की अपेक्षा निवन्ध बहुत कम लिखे हैं, लेकिन 
जो लिखे हैं, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । प्रसाद के समस्त निबन्धों को 
हम तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हं। पहली श्रणी के वे पाँच 
कथा-प्रबन्ध है, जो हमे उनके प्रथम निबन्ध-संग्रह 'चित्राधार' (१६१८) 
में देखने को मिलते हैं । 'चित्राधार' के प्रथम दो प्रबन्धो का कथानक 
पुराणों से लिया गया है ओर चूंकि ये उनके प्रारम्भिक जीवन-काल की 
रचनाएँ है, इसलिए उनमें निवन्धों के तत्व देखने को कम मिलते है। 
प्रथम स्बन्ध बद्यार्षि' मे विश्वासित्र और वशिष्ट के इन्द्र का वर्णन है, 
दूसरे में स्कन्‍द ओर गणेश दोनों मे से कोन बढा है, इस बात का 
निर्णय किया गया है। शेष तीन प्रकृति सोंदय”, “सरोज”, तथा “भक्ति! 
गद्य-काब्य हैं, जितकी भाषा और शैली को देखने से यही ज्ञात दौता है 


£ रशर२ १ 


कि खेलक आगे के लिए अपना मार्ग ढ़ रहा है। चित्राघार! के बाद 
ही उनके गहन भावों तथा प्रॉंजल भाषा से परिपुर्ण निबन्ध हिंदी-पाठकों 
के सामने आये । इस प्रकार दम देखेंगे कि ज्यॉ-ज्यों प्रसाद बढ़े होते 
गये, स्थॉ-त्यों उन पर शिक्षा-दीक्षा, व्यक्तिगत चिन्तन, अनुभूति, कल्पना, 
रूचि, अनुभव आदि का प्रभाव पड़ता गया । इनके निबन्धों में हमें एक 
क्रमिक विकास देखने को मिलता है। दूसरी श्रेणी के थे निबन्ध हैं, जो 
उन्होंने अपने नाटकों की भूमिकाओं मे लिखे हैं । चंहगुप्त, स्कन्दगुप्त, 
अजातशत्रु, राज्यश्षी और भ्‌ वस्वामिनी के भूसिका-भाग को देखने से 
डनके अन्वेषण-कार्य, अध्ययन तथा विद्वता का परिचय मिलता है। 
इन भूमिकाओं के अतिरिक्त उनका एक और ऐटिहामसिक लेख आचीन 
आर्याचर्त और उसका प्रथम सम्राद! के नाम से पाया जाता है, जिसमे 
उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि “इन्द्र! प्राचीन भारत के 
पदेले सम्राद्‌ थे । तीसरी श्रेणी मे प्रसाद के वे आठ निबन्ध आते हैं, 
जी उनके निधन हो जाने के पश्चात्‌ “काव्य और कला! नामक भिबस्ध- 
संग्रह ( १६३६ ) में प्रकाशित हुए हैं । इसमें “काव्य और कला', 
'रहस्थवाद?, “रस”, नाटकों मे श्ख का प्रयोगः, 'नादकों का आरंस', 
'रंगर्मंचः, “आरंभिक पाख्य काव्य” ठतथा यथा्थंवाद और छायाबाद? 
नामक विषयों पर निब्रन्ध दिखे गये हैं | इनमें हमे प्रसाद की विकसित 
निबन्ध-कला के दुशत होते हैं। इन निबन्धों की भाषा-शेल्री प्रेमचन्द 
से बिल्कुल विपरीत है। प्रेमचनद की भाषा व्यावहारिक और चलती 
हुईं है, प्रसाद की शेली में इसका पूर्णरप से अ्रभाव है। उनके गद्य का 
चादे कोई अंग देखिए, स्पष्ट हो जायगा । प्रसाद मे उद्‌ शब्दों का पूर्ण 
बहिष्कार किया गया है। उद्‌' के शब्द ही,नहीं, हिंदी के व्यावहारिक 
शब्दों के स्थान पर सी लेखक की रुचि संस्कृत के तत्सम शब्दों की 
ओर अधिक है। प्रायः सभी गद्यांगों में उनकी साषा-सम्बन्धो इस 
सोलिकता के दुशैन होते हैं। संस्कृत की माछु्यपूर्ण पदावलो को लेकर 
उन्होंने अपनी एक नवीन शैज्नी को जन्म दिया है, इसमें कोई संदेह 
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नहीं । प्रसाद की शत्ही कहीं किसी से छिपी नहीं, उस पर उनकी अक्षय 
छाप है। साधारण पाठकों को वह भत्ते ही क्लिष्ट लगे, खेकिन निष्पक्ष 
भाव से यही कहना पडेगा कि वह हिंदी जानने वालों के लिए न तो 
सरल है और न दुरूदद । मुहावरों का प्रयोग आपकी भाषा-शेली में 
नहीं किया गया है। भापा काब्यमयी है, उसमें अलंकारों ओर अप्रस्तुतों 
का अनूठा विधान है। इससे भाषा की सोदर्य-बृद्धि मे सहायता मिली 
है। भाषा ओर भाव दोनों दृष्टियों से निब्रन्ध सुन्दर बन पडे है| उनसे 
गम्भीर विचारों का ही प्रद्शाश अधिक पाया जाता है, इसलिए थे 
निबन्ध “'विचारात्मक' श्रेणी से ही आ सकते हैं । वाक्य एक दूसरे से 
सम्बद्द रउते हैँ, विषय-विवेचन में इसके द्वारा अचुपम सहायता मिली 
है । वाक्य न बड़े हैं, न छोटे । सावो में सर्चन्र दाशनिकता रूलकती है। 
निबन्धों में खटकने वाल्ली बात है तो केवल यही कि विचारों को सरल 
ढंग से समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया है और कहीं भी दास्य का 
पुट नही दिया गया है। 'छायावाद' तथा 'काव्य ओर कला! नामक दो 
निबन्धों की भाषा-शेली के ऋमश दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 

(१) “छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की संगिम। 
पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सॉंदर्यमय 
प्रतीक-विधान, तथा उपचार-वक्रता के साथ स्वानुमूति की विवृति-- 
छायावाद की विशेषताएँ हैं । अपने भीतर से मोती के पानी की तरद् 
आन्तर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाथा कान्ति- 
मयी होती है ।! 

(२) “बह आदित्य आल्लोक-पुक्ष आँखों में प्रतिष्ठित है । आँखों को 
प्रतिष्ठा रूप में हे और रूप-प्रहण का सामथ्यं, उसकी स्थिति, हृदय से 
है। यह निवैचन मूर्त और अमूर्त्त दोनों से रूपत्व का आरोप करता है, 
क्योंकि चाक्षय प्रत्यक्ष से इवर जो वायु और अन्तरिक्ष अमूत्त रूप है 
उनका भी रूपानुभव हृदय ही करता है । इस दृष्टि से देखने से मूर्च 
ओर अमृत्ते की सोंद्य-बोध-सम्बन्धी दो धाराये अधिक महत्त्व 
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नहीं रखतीं । सीधी बात तो यह है कि संोदर्य-बोध बिना रूप के हो 
ही नहीं सकता । सौंदर्य की अनुभूति के साथ हम अपने संवेदन को 
आकार देने के लिए, उनका प्रतीक बनाने के लिए बाध्य हें, इसलिए 
अमू्त सोंदर्य-बोघ कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ।! 

उपन्यासों और कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचन्द ने कुछ निबन्ध भी 
लिखे हैं । ग्रेमचन्द का गद्य-साहित्य जितना विशद है, उतना हिन्दी में 


ओर किसी लेखक का नहीं । उनके निबन्ध-संग्रहों के जो प्रकाशन हुए 
हैं, वे ये हैं--'कुछ विचार”, कमल”, तलवार और त्याग', मों० शेख 
सादी! । साहित्यिक दृष्टि से 'कुछ विचार” के निबन्ध ही महत्त्वपूर्ण है, 
अन्य आरम्सिक काल के हैं । इसमें साहित्य, साहित्यकार, कल्ना, उप- 
न्यास, कहानी तथा यथार्थ ओर आदर्श जेसे गम्भीर विषयों पर अपने 
निजी विचार प्रकट किये गये है। प्रायः सभी निबन्ध विचारात्मक हैं। 
बाबू प्रेमचन्द डउद्‌ -साहित्य से हिंदी में आये थे, इसलिए उनके निबन्धों 
की कुछ ओर ही विशेषताएँ हैं। उनकी साषा व्यावहारिक है, उसमे 
हमे एक चलता हुआ रूप देखने को मिलता है। प्रेमचंद यद्यपि अपने 
साथ उद्‌-भाषा-शेल्ली की समस्त विशेषताएँ अपने साथ लाये, तथापि 
हिन्दी को भकृति का उन्होंने सदेव ध्यान रकक्‍्खा । यह हमारे ल्लिए एक 
सौभाग्य की बात हुईं । आरम्भ में प्रेमचनद की भाषा परिष्कृत नहीं 
थी, भाषा मे लचरपन और भावशोधन का अभाव तो था ही, साथ ही 
व्याकरण की सामान्य भूलें भी कर बेठते थे । विरामादिक चिन्हों का 
उपयुक्त प्रयोग भी नहीं होता था, इसल्लिपु कभो-कभी अर्थ समझने मे 
भी कठिनाई आ उपस्थित होती थी । इसके अतिरिक्त उसमें प्रांतीयता 
का भद्दा स्वरूप भी रहता था। उनके आरम्भ की चाहे कोई रचना 
देखिए यद्द बात स्पष्ट हो जायगी । लेकिन इन त्रुटियों के रहते हुए भी 
प्रेमचनद की भाषा में जो गुण हैं, वे सहज ही में पाठकों का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित कर छेते हैं | प्रसाद की गद्य-शेल्ी मे जो अभाव 
था, उसकी पूति प्रमचरद ने की । उनकी भाषा भावों के अनुसार अपना 
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रूप बदलती हुईं चलती है। मुहावरों भौर लोकोक्तियों ने डनकी भाषा 
में चार चाँद लगा दिये हैं। आरम्मिक रचनाओं में भाषा और भाव- 
ज्यंजना संयत न थी, लेकिन बाद की रचनाओं मे च्रुटियों का परिमार्जन 
होता गया । उनकी प्रोढ़ता देखकर साहित्यिक आश्चर्य होने लगता है । 
विचारों की स्पष्टता के लिए प्रेमचन्द 'जेसे, 'तसे', 'सानों? आदि शब्दों 
का प्रयोग करते रहते है । उनकी समस्त रचनाएँ खिचड़ी भाषा मे हुईं 
है। स्थूल रूप से हम उसे 'हिन्दुस्तानी' कह सकते है, जिसमे दिंदी- 
उद्‌' का सामश्नस्य रहता है। वाक्य छोटे-छोटे हैं। घाराप्रवाह का 
सुन्दर निर्वाह किया गया है। यहाँ 'डपन्यास”! और “साहित्य कला का 
जद श्य” में से क्रमशः दो उदाहरण दिये जाते हँ--- 

(१) “उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है, 
लेकिन यह कायद। है कि चीज्ञ जितनी ही सरत्न होती है, उसकी 
परिभाषा उतनो ही मुश्किल होती है । कविता की परिभाषा आज तक 
नहीं हो सकी । जितने विद्वान्‌ है, उतनी ही परिभाषाएँ है । किन्ही दो 
विद्वानों की राये नहीं मिलती । उपन्यास के तिपय मे भी यही बात 
कही जा सकती है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, जिस पर 
सभी लोग सहमत हो ।! 

(२) ओर, हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि 
और प्रेमभाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य-प्रेम है, जहाँ 
प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती है ? प्रेम ही तो 
आध्यात्मिक भोजन है ओर सारी कमजोरियाँ इसी भौजन के न मिलने 
अथवा दूषित भोजन के मिलने से पेदा होती हैं। कलाकार हम में 
सोंद्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उप्ण्ता । उसका एफ 
वाक्य एक शब्द का संकेत इस तरह हमारे अन्दर जा बैठता है कि 
हमारा अन्तःकरण प्रकाशित हो जाता है । पर जब तक कलाकार खुद 
सोंदय॑-प्रम से छुककर मरुत न हो और उसकी आत्मा स्वय॑ इस ज्योति 
से प्रकाशित न हो, वह हमें यह प्रकाश कक्‍्योंकर दे सकता है ९” 
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पदुमलाल पुत्ालाल बख्शी ने साहित्य को अपना विषय बनाकर 
कुछ उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिखे, जिनके दो संग्रह “मकरन्द-बिन्दु” 
और '“प्रबन्ध-पारिजात' प्रकाशित हो घुके हैं। आपके निबन्धों पर 
पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। निबन्ध- 
शेल्ली में संसक्रत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है । इस 
आज्ोचनात्मक शेज्ञी की यह विशेषता है कि वह भावों तथा विचारों 
पर समान रूप से प्रभाव डालती हुईं तथा भावों को उत्तेजित करती 
हुईं उन्हें आगे बढाती रहती दे। कहीं-कहीं भावों मे गंभीरता आ जाने 
के कारण पाठकों को उनकी शेली में क्लिष्टता के दर्शन अवश्य होते हें, 
लेकिन साधारणतः उनके विचार स्पष्ट और सुलमे हुए हें, जिन्हें 
समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । आपकी व्यंग्यात्सक शेंल्ली बडी 
ही मार्मिक होती है । निबन्‍्ध आयः विचारात्मक हंते हैं और उनका 
प्रदिपादन मनोवेशानिक ढंग से किया जाता है। नाटक! भासक 
निबन्ध का यह उदाहरण देखिए--- 

“हिन्दू-मान्न का यह विश्वास है कि सानव जीवन में एक अध्ष्ट शक्ति 
काम कर रही है । उसी शक्ति का महत्व बतलाने के ल्षिण अल्लौकिक 
घटनाओं का समावेश किया जाता दै। शेक्सपियर भी इस अ्रदृष्ट शक्ति 
को मानता था | उसने भी कहा है कि मनुष्यों के जीवन सें कभी एक 
ऐसी लहर उठती है, जो उन्हें सफलता के सिरे पर पहुँचाती है और 
फिर निष्फल्तता के खंदक मे गिरा देती है ।! 

श्रीराम शर्मा ने जो निबन्ध लिखे, थे अधिकांश चर्ण॑नास्मक हैं। 
आपके इन वर्णनात्मक निबन्धों में हृदय की कोमल दूस्तियों का परिचय 
मिलता है । उनकी वर्णन-शेली मे सजीवता तथा रोचकता दोनों गुण 
विद्यमान हैं। कहीं-कहीं कविश्वसय प्रसंगों ने उनकी शेली को और भी 
अनूठा रूप दे दिया है। शिकार-सम्बन्धी निबन्ध लिखने में आप विशेष 
निपुण दिखाई पढ़ते हैं। शेल्ीगत नवीनता तथा उसकी आकर्षण-शक्ति 
को देखकर ही पद्मसिंह शर्मा ने एक स्थान पर आपके विषय में स्लिखा 
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है. .. आपकी वर्णन-शेली सजीव, भाव-विश्लेषण मनोविज्ञान- 
सम्मत और भाषा विषय के अलुरूप सुघड होती है ।... अपने 
निबन्धों मे जहाँ प्राकृतिक वर्णन आये हैं, वहाँ तो आपने कमात्ष कर 
दिया है। “स्थृति? नामक निबन्ध का यह अंश देखिए--..- 

'सायंकाल को जब में अकेला जंगल से छौटता हूँ तो छूबते हुए 
सूर्य को किरणों पूर्व की ओर संकेत करती हुई मानों कहती हे---शेशव 
काल सें हमारी दृष्टि अपने वर्तमान स्थान की ओर थी, इधर आपे को 
हम उतावली हो रही थी, पर मध्याह्ष के सद के उपरान्त अनुभव 
हुआ--ओऔर अब तो हम विलख रही ह--कि बाहयकाल के माधुये 
की पुनः प्राप्ति असम्भव है, ऐ रायफल्घारी ! शीघ्र ही आयु ढखने पर 
तू भी हमारी भाँति बाल्य-काल के लिए विह्नल होकर आँसू बहायगा। 
अच्छा हो, तू अभी से चेते ।, | 

पंडित सूथकान्त त्रिपाठी “निराला! भी यदा-कदा नित्रन्ध लिखते 
रहते हैं। 'प्रबन्ध-पद्मनर ओर अबन्ध-प्रतिमा! आपके दो नियन्‍व-संश्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं । कवि होगे के नाते यद्यपि उनमे उस प्रतिमा के 
दर्शन तो नहीं होते, लेकित निबन्धों से सर्चन्न काव्यपूर्ण और गम्भीर 
विवेचनात्मक शैली पाई जाती है । वाक्यों में तत्सम शब्दों की बहुल्लता 
है। निबन्ध अ्रधिकांश भावासमक हू। उनसें भावो की ओर इतना 
अधिक ध्यान दिया गया है कि निबन्धों में एक प्रकार की श्रस्पष्टता आा 
गई है। भाषा को व्यावहारिक रूप देने के स्लिएु निराला ने अपनी ओर 
से उदू” शब्दों और मुहावरों के साथ ही साथ कह्दीं-कहीं हास्य और 
व्यंग्य का प्रयोग भी किया है, लेकिन पुेसा करने पर भी उनके निबन्ध 
जन-साधारण की समर से दूर जा पडे हैँ। इन सब बातों का अपनी 
ओर से प्रयत्न होने के कारण कहीं-कहीं अस्वाभाविकता स्पष्ट रूप से 
इृष्टिगत होती है। 'काब्य सें रूप और अरूप” नासक निबन्ध का यह 
अंश देखिए--- 

क्राब्य तथा काव्य-जन्य संस्कृति पर भी यह प्रभाव पढा। प्राचीन 


मालकौश राग की वीर मूर्ति अँग्रेज़ी स्वर में, नायिका के दिल का दर्द 
भेरवी से अधिक उदू' की ग़ज़ललो से मिलने लगा, और बहार तथा 
आसावरी की लोकप्रियता, थिएटरों की मिन्र-हृदय को गुद्‌-गुदाकर 
बाहरी चपलता से गिरदद लगा देने वाली रागिनियों ने ले ली। इसी 
प्रकार प्राथमिक चित्र भी अपने जातीय पद्य-वेशिष्ठ्य की परिखा को पार 
कर संसार के प्रांगण में नये दूसरे-ही-दूसरे रूप से देख पडने खलगे। 
उनके रूप-भाग में कुछ देशीय विशिष्टता रह गईं; पर अरूप-भाग से जे 
मनुष्य-मात्र की सम्पत्ति बन गये । अरूप-अंश, वर्णना-मेद के रखने पर 
भी, पूर्वेवत्‌ अकलेद रहा,रूप-अंश ने जातीय विशिष्ट को रखते हुए 
संसार की सभ्यता से भी सहयोग किया । 

इस युग के नवीन लेखकों मे शांतिशरिय द्विवेदी ने भावात्मक तथा 
विचारात्मक निबन्ध लिखकर केवल थोड़े समय के भीतर ही विशेष 
ख्याति प्राप्त कर ली । हमारे साहित्य के निर्माता!', 'कवि और काव्य! 
तथा 'साहित्यिकी' में आपके उच्चकोटि के निबन्‍्ध संग्रहीत हैं। 
शांतिप्रिय के निबन्धों की प्रमुख विशेषता उनकी क्रमबद्धतो है। उनकी 
दृष्टि बाद! के 'विवादों' में न पड़कर लोक-कल्याण के द्वित की ओर लगी 
रहती है। उनके नियन्धों के शब्द-चित्र इतने सुन्दर हैं कि हमारे 
सम्मुख एक ध्श्य रूमने लग जाता है। निबन्धों की प्रष्ठभूमि न तो 
संस्कृत साहित्य से ली गईं है ओर न आँग्रेज़ी साहित्य से ही। उन्होने 
अपनी मननशीद्यता एवं बौद्धिक स्तर के द्वारा आल्लोचना के आदुर्श 
स्थापित किये हैं।उनकी विवेचन-शेली साढित्य के प्रायः समस्त पहलुओं 
को स्पर्श करती हुईं चलती है । शांतिप्रिय ने आधुनिक हिंदी-साहित्य 
पर जितने अधिक निबन्ध लिखे हैं, उतने और किसी ने नहीं, इसलिए 
वे आज के विद्यार्थी के सच्चे द्विवेदी हैं । आचाये शुक्ल की तरह उनमें 
विचारों की गहराई नहीं, फिर भी एक नवीन शेली से विचारों को प्रकट 
करने की अक्नूत शक्ति है, यह हमें स्वीकार करना पढ़ेगा। उनकी 
विवेचना-शेली, उनके शब्द-चित्र और उनके सुन्दर भाषरों ने उन्हें 
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एक सफल निबन्ध-लेखक बना दिया है। संक्षेप में, हमारे प्राचीन 
निबन्ध-लेखकों के अभावों की पूर्ति करने वाले लेखकों में शांतिप्रिय 
द्विवेदी का स्थान बहुत ऊँचा है। “प्रेमपू्ण मानवता की पुकार? में वे 
लिखते हैं--- 

“कवि अपनी करपना के पंखों से, इसी विश्व के गीत लेकर अनन्त 
आकाश में उडता है ओर उन्हे सुक्त व्योम में बिखराकर अपने 
भाराक्रान्त हृदय को हल्का कर फिर अपने विश्व-नोड में ज्लोट आता 
है। इसी से कवि को विश्राम और स्वास्थ्य मिलणा है ओर स्वस्थ 
होकर वह नूतन प्रभात से, चूतन हृदय से नित्य नूतन संसार का स्वागत 
करता है। यदि ऐसा न हो ती कवि भी अन्य सांसारिक प्राणियों की 
भाँति ही, विश्व के कोल्ाहल में ही अपने आप को खो दें तथा उसके 
द्वारा संसार को वे अस्त गीत न मिर्दों, जिनके सरल शीतल खोद से 
बहकर मानव-जगत्‌ अपने सनन्‍्तप्त प्राणो को कुछु चषण जुड़ा लेता है ।* 

शांति-निकेतन के हिन्दी-अध्यापक हज़ारोप्रप्ाद द्विषदी ने समा- 
लोचना-चेन्र की तरह निबन्ध-जगत भी अपने खिए एक विशेष स्थान बना 
लिया । विचारात्सक मिबन्ध-लेखकों में आपका स्थान बहुत ऊँचा हे । 
इनकी भाषा, भाव और विचार प्रकट करने की शेल्ली में एक ऐसा 
अनूठा मेल है कि पाठक का ध्यान इनके विषय की ओर स्वयं ही 
आकर्षित हो जाता है। भाषा सें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता 
है, कहीं-कहीं अत्यन्त प्रचलित देशज शब्दों का प्रयोग भी देखने को 
मिलता है। भाषा संस्क्ृत-प्रधान होने पर भी श्यामसुंदरदास की तरह 
उसमें अव्यावहारिकता नहीं आने पाई है। भाषा सरल है ओर विषयों 
के अनुकूल ही अपना रूप बदलती रहती है। मुहावरों का श्रयोग 
आपने नहीं किया है। आपके निबन्धों से गम्भीर अध्ययन ओर तार्किक 
बुद्धि का अद्वितोय परिचय मिलता है । कहीं-कहीं अँग्रज़ी शब्दों के 
प्रयोग से शेली की प्रभावोत्पादुकता बढ गईं है। छोटे ओर बड़े दोनों 
प्रकार के वाक्यों पर आपका समानाधिकार है । विचार-विवेचन के स्थल्न 
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पर मिश्र वाक्य और भाव-पुष्टि के समय रास्ल वाक्‍्यों का प्रयोग किया 
गया है। नवीन कविता की कुछ विशेषताएँ? नामक निबन्ध का एक 
उदाहरण देखिएु--- 

'कविता का आदर्श भूलकर कविगण काव्यानंद को ठीक उसी 
प्रकार का आनन्द समझते छागे जिस प्रकार का किसी सजे कमरे, 
नक्काशी, बेल-बूटे आदि को देखने से होता है। अतः वे युक्तियों के 
अनूठेपन और ज्यंजना के वेचित््य को ही साध्य समझने लगे। भाव 
की सचाई, वर्तुओं के प्रत्यक्षीकरण की ओर उनकी दृष्टि न रही । इसका 
एक परिणाम यह हुआ कि अप्रस्तुत रूपविधान भे ही कल्पना का प्रयोग 
होने लगा। यह प्रदृत्ति योरुप से भारत में आईं है, जिससे सबसे पहले 
बंगला साहित्य प्रभावित हुआ और बंगला की नकल से द्विदी-कविता 
में भी ये दी बातें आ गईं हैं।! 

प्रसाद-युग मे दरिभाडझ उपाध्याय, स्वामी सत्यदेव और देवशर्मा 
अमसय' के भिपन्‍थ भी विशेष महत्व के हे। हरिभाऊ के विबन्ध 
तस्काल्लीन राजनीतिक रथा सामाजिक विचारधाराओं से ओतप्रोत हैं। 
इनमे उनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलकता है। “बुदूछुद” में ऐसे ही 
निबन्ध देखने को मित्तते हैं । स्थामी सत्यदेव ने इस युग मे अनेक 
जोशीले लेख लिखे, जिनमें उनके उन्नत राष्ट्रीय विचार पाये जाते हैं। 
भाषा ओजस्थिनी है। देवशर्सा अ्रभय? के निबन्ध विचार-प्रधान हैं, जो 
स्वच्छुंद प्रणाली पर दिखे गये हैं। इसी प्रकार अन्य लेखकों में जनेन्द्र 
कुमार के “जनेन्द्र के विचार!, रघुवीरलिंह के 'बिखरे फूल”, माधव 
सिश्र के 'निबन्ध माला! आदि संग्रहों के नाम दिये जा सकते है, जिनसें 
जीवन तथा जगत्‌ की विविध समस्याओं पर विचार प्रकट किये गये हैं। 
ब्रभारसीदास चतुवेदी, नन्‍द॒दुलारे वाजपेयी, रूपनारायण पाण्डेय 
रामचन्द्र वो, पोताबरदत्त बडथ्वाल, इलाचन्द्र जोशी, माथव सप्रे 
गंगाग्रसाद पाण्डेय आदि लेखक भी पत्न-पत्रिकाओ में निरन्तर अपने 


न ल्‍> मकर 


निबन्ध प्रकाशित कराते रहे, जिससे निबन्ध-साहित्य का अभूतपूर्च 


४ २३१: 

विकास होने गा । 

निवन्ध-लाहित्य का वह रूप जो गद्य-गीत के नाम से पुकारा जाता 
है, प्रसाद-युग में आकर विशेष उन्नति करने लगा। रागक्ृष्णदास, 
वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्रः आदि इस क्षेत्र 
में विशेष रुचि से कार्य करते रहे । निःसंदेह इस थुग में दःवित्यमय 
निबन्धों का पर्याप्त विकास हुआ । इन लेखकों की गद्य-शेक्षी से हम 
पूर्व परिचित हैं, अतः यहाँ उसकी विशेषताओं का उल्लेख नम कर उनके 
गद्य-गीतों के संग्रह का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा । रायक्षप्णदास 
के 'छायापथ' और हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि! के 'ग्राथनाः तथा 
“उंडे छीटे! आदि संग्रहों में इस प्रकार के निवन्धों का चरम विकास 
देखने को मिलता है । “वियोगी हरि? के ठंडे छीटे! ( १६३२ ) में जो 
गद्य-गीत रक्खे गये हैं, वे हमारे साहित्य के उत्कृष्ट नमूने है | इस 
स्थल पर एक उदाहरण अलुप्युक्त भ होगा--- 

आँखें तुम्हारी फूट गईं है क्या १ ओ दुर्बल विल्लारियो ! जानते 
हो, तुम्हारे ये भारी-भारी भव्य सवन किस नींत्र पर स्वड़े हूँ १ क्‍या 
सेंकडों शृह-विहीन ग़रीबां की छाती की हड्डियाँ इन ऊँची-ऊंची 
अट्दाल्िकाओं के नीचे नही बिछी हुईं हं ? ओर, उसद्टीं के रुक के गारे से 
वबया ये सारे इंट-पत्थरों के जोड नहीं लगे हुए हैं १? उन आहत अनाथों 
की आहे क्या इन खूबसूरत रूरोखों से नहीं आ रही हैं ? इतने पर भी, 
थ्रो राम औ, रहीम के उपासको | तुम क्या सोचकर इन भीपण 
हत्यागृहों मे सुख-शांति मनाते हुए निवास कर रहे हो ? 

उपरोक्त लेखकों की शेली के अनुकरण पर कुछ अन्य लेखकों ने 
भी इस क्षेत्र से कार्य करना आरम्म किया, जिनसे सद्शुरुशरण अवस्थी 
का अमित पशध्चिक! ( १६२६ ), हुर्गाशंकरप्रसादर्सिहद का ज्वालामुखो' 
(१६२६) और शांतिप्रसाद वर्मा का 'चित्रपट”! (१६६२) विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । इन लेखको के निबन्धों में भी रहस्यवादी तथा छायाचादी 
भावनाओं का चित्रांकन हुआ है। कहीं-कही देश की सामाजिक, 


£ श३२ ; 


धार्मिक तथा राजनीतिक दुबंधताओं की ओर व्यंग्य भी कसे गये हैं 
और कहीं-कहीं देश के पुनरुत्थान के लिए ईश्वरीय वन्‍्दना भी की गईं 
है। इस प्रकार के गद्य-गीतों से ग्य-शेल्ली को स्फूर्ति मिल्ली, उसके जीवन 
में नव-संचार हुआ, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं । 


हास्य-प्रधान निबन्धों की पहले की अपेक्षा उन्नति अवश्य हुईं, 
लेकिन फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उसकी उतनी उन्नति नहीं हो 
पाई, जितनी होनी चाहिए थी। हास्य -प्रधान निबन्धों की ओर न- 
मालूम हिन्दी-लेखकों की दृष्टि उतनी क्यों नहीं जाती, जितनी अन्य अंगों 
की और । हास्य-रसात्मक निबन्धों में केत्रल्न दो लेखक ही विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हें--पंडित विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिकः ( विजयानंद 
दुबे ) ओर अन्नपूर्णानन्द । कोशिक के 'दुवेजी की चिट्ठी! और "दुबेजी 
की डायरी” का हिन्दी-संसार ने विशेष आदर किया । इन निबन्धों का 
सम्बन्ध प्रधानतः देश की सामाजिक व्यवस्था से ही है, जिनसे दयंग्य 
की मात्रा का आधिक्य है। अभिप्राय यह है कि इन लेखकों का हास्य 
कोरा हास्य ही नहीं वरन उसमे व्यंग्य भी साथ-साथ चलता है। शुद्ध 
दवास्य को लेकर कौष्टिक ने बहुत ही कम निबन्ध लिखे है, पर 
अज्नपूर्णानन्द मे हमे शुद्ध हास्य के दु्शन अवश्य द्वोते हैं| शेल्ली सरल 
ओर सुबोध है। संलाप-शेली में हास्य-रस की जो अवतारणा हुई है, 
उससे लेखक अपने समकालीन बहुत से लेखकों को पीछे छोड जाता 
है। यहाँ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक? के 'दुबेजी की संपादकी” का 
यह अंश देखिए--- 


“अच्छी बात है। तो बस आप मनोरंजन ही लिखिये। पर ऐसा 
लिखियेगा कि जिसको पढ़कर मुझे! भी हेसी आ जाय ।! 


ममें ऐसा मनोर॑जन लिख सकता हूँ कि जिसको पढ़कर गधे तक 
हँसने लगे, आप तो कोई चीज़ नहीं हे । परन्तु आपको कभी हँसी 
आती भी दे ९ 


] 


क्यों ? इसका क्‍या मतलब ?? 

आपका चेहरा तो यह कहता है कि हँसी कभी आपके मुहह्ले से 
भी न निकली होगी । पितृपक्ष का जन्म तो नहीं हे आपका ?? 

“जी नहीं, मे हँसता हूँ और ख़ूब हँसता हूँ ।” 

“बिला वजह ९? 

“इस पर सम्पादक जी ने इस प्रकार घूरकर देखा मानों खा जायेंगे। 
मेने बात का प्रसंग बदलने के लिए कहा--मनोरंजन लिखवाना है तो 
शहर के सेठ-साहुकारों पर, म्यूनिसिपेलियी के मेम्बरों पर लिखवाइये 
तो कुछ आनन्द भी आवे । ऐसी फब्तियाँ जमाऊँ कि याद करें ।? 

अन्य विनोद-व्यंग्यपूर्ण निबन्ध-संग्रहों मे गुल्लाबराय के “लुआ 
क़लब', केज्नाशचन्द्र के 'विदूषक' तथा कान्तानाथ चोंच के 'टालमटोल' 
आदि का नाम लिया जा सकता है। इन सबसमें 'ठलुआ क़्लब” का 
हास्य विशेष सुन्दर है । खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इस प्रकार 
के निबन्धों का अधिक विकास नहीं हो सका । 

समालोचना-- 

द्विवेदी-युग में समाल्लोचना-साहित्य की चार धाराएँ---(१) 
साहित्य-समीक्षा ( [.:७87५ २७५।७४४5 ) (२) खोज ओर अश्रध्ययन 
(३) समालोचना-सिद्धांत तथा (४) गम्भीर समालोचना, हिन्दी- 
साहित्य में बहने लग गईं थीं और उसके अन्तिम वर्षों में कुछ योग्य 
समालोचकों के द्वारा इन विभिन्न धाराओं की गति भी मित्न गई थी, 
लेकिन उन्हें इन सबके विकास के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं मिल 
पाया, इसलिए समालोचनारूपी बृक्त का प्रस्फुटन तो अवश्य हुआ, 
लेकिन वह पत्रप न सका | यह काम प्रसाद-युग सें आकर पूरा हुआ। 
इस वृत्त को प्लावित करने वाले कुछ महानुभावों से तो हम अचगत हो 
ही चुके हैं जेसे मिश्रबन्ध, बाबू श्यामसुंद्रदास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
आदि, कुछ इस युग में आगे आये और बड़ी तत्परता से काम करने 
लगे। इन दोनों युगों के समालोचकों के छ्वारा यह कार्य सुचारु रूप से 
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सर्म्प॑न्ष हुआ और समात्ोचना-साहित्य अपनी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर 
पहुँच गया। समाल्वोचकों ने प्राचीन तथा नवीन दोनों लेखकों पर 
समालोचनाएँ लिखकर अपनी उदार भावना का परिचय दिया। प्राचीन 
काव्य तथा आधुनिक काव्य को लेकर साहित्य के इतिहास ल्लिखे गये। 
समालोचना-सिद्धांत को लेकर अनेकों महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन 
हुआ । खोज और अध्ययन का कार्य अब केवल लेखकों के द्वारा ही नहीं 
हुआ, वरन्‌ विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा उत्साही छात्र भी इस काय 
में जुद गये । सक्षेप में, समाल्ोचना-साहित्य की अभूतपूर्व वृद्धि हुईं । 
इस युग में प्रायः प्रत्येक साहित्यिक साप्ताहिक, पाक्षिक और 
मासिक पत्र में प्राचीन तथा नवीन लेखकों पर समोक्षाएँ प्रकाशित होती 
रहीं । बहुत से सम्पादकों ने तो एथक्‌ रूप से एक स्तम्भ ही बना दिया, 
जिसके अन्तर्गत कोई एक ऐसी समीक्षा का देना अनिवाय दो गया। 
इनसे पाठकों का ध्यान विशेष रूप से कवि की ओर आक्ृष्ट होने ल्गा। 
इन समीक्षाओं ने पाठकों में काव्य पढने की रुचि जागृत की । इनका 
यह क्रम आज मी अप्रतिहत रूप से चल्ला आ रहा है। इनके अतिरिक्त 
ग्राचीन तथा नवीन कवियों पर गुण-दोष वाली प्रणाली पर अनेक 
समालोचनाएँ प्रस्तुत की गईं। प्राचीन कवियों में हमारे समाक्नोचक 
कबीर, मीरा, सूर, तुलसी, रहीम, भूषण, देव आदि का मोह नहीं छोड़ 
सके । इनमें से बहुत सी पुस्तकों में तो समातल्तोचनाएँ भूमिकाओं के रूप 
में लिखी गईं । उदाहरणार्थ--सूर के समस्त पदों में से अपनी रुचि के 
अनुकूल कुछ पद छाँट दिये ओर भूमिका में लेखक ने सूर की कविता 
के प्रति अपने विचार प्रकट कर दिये। अधिकांश में ऐसा विभिन्न 
कक्ताओं की पाव्य-पुस्तकों को तेयार करने में किया जाता था और 
छात्र की घुद्धि-सीसा को भी अपने दृष्टि-पथ पर रक्खा जाता था ।# प्राचीन 


4 यद्द चिन्ह 'संकलन' के परिचायक हैं, जिसमें संकलन-कर्त्ता की 


ओर से भूमिका के रूप में कवि के प्रति अपने विचार प्रकट किये 
जाते थे। 


कवियों पर इस युग में जो समालोचनाएँ लिखी गईं, वे ये हँ-- 
रामकुमार वर्मा की “कबीर का रहस्यवादः ( १६३१ ), भुवनेश्वर 
प्रसाद सिश्र की मीरा की प्रेम साधना! (१६३४ ), श्यामपति पाण्डेय 
की मीरा? (१६३४ ), सुरलीधर श्रीवास्तव की “मीराबाई का काव्य! 
(१६३९ ), लाला भ्रगवानदीन को “सूर पतञ्चरत्न &”? (१६२७ ), 
तुलसी पश्चरत्न& ( १६२७ ), 'रहिसन शत्तक&? (१६२८) तथा 
केशव पद्चरत्न७&? ( १६२६ ), सत्यजीवन वर्मा की 'सूरदास-नयन&? 
( १६३७ ), श्यामलाल की “बाल्काण्ड का नया जन्म! ( १६२७ ), 
रामचन्द्र द्विवेदी की 'तुलसी साहित्य रत्नाकर! ( १६२६ ), श्यामसंद्र- 
दास की “गोस्वामी तुलसीदास” ( १8६३३ ) तथा तुलसी संदभ” 
( १६३६ ); विश्वेश्वरदुत्त शर्मा की “मानस-अबोध/ ( १६२७ ) 
बलदेवगप्रसाद मिश्र की 'तुलसी-दुशंन! ( १६३४ », महावीरप्रसाद 
मालवीय की “तुललसी-ग्रंथावली#७”? ( १६२६९ ), शीतलासहाय सामन्‍्त 
की 'मानस-पीयूष! (१६३०), डा० सूयकांत शाखी की 'ठुल्लसीरामायण- 
शब्द-सूची” ( १६३७ ), अयोध्या प्रसाद शर्मा की 'रहिसन विनोद&! 
( १६४२८ ), अनूपलाल मण्डल की 'रद्दिमन सुधा&” (१&२८ ), 
मायाशंकर थाज्ञिक की 'रहीम-रव्नावल्ली,७#! ( १६२८ 2), अजरत्नदास 
की 'रहिमन-विलास&”? ( १६२८ ), कृष्णशंकर शुक्ल की किशव की 
काब्य-कला! ( १६३४ », भगीरथप्रसाद दीक्षित की भूषण विमश” 
(१६३५), कृष्ण बिहारी मिश्र की “मतिराम अंथावल्ली &” (१8२६), 
विश्वनाथप्रसाद 'मिश्र की बिहारी की वाम्विभूति! ( १६३६ ) तथा 
पदद्माकर-पंचामत%&” ( १६३५ ), लोकनाथ द्विवेदी की बिहारी दशन' 
( १६३७ ), मिश्रबन्धु की दिवसुधा&” (१६३९ », गंगाप्रसादलिंह 
की 'प्माकर की काव्य-साधना? ( १६३४ ) और बहुकनाथ शर्मा की 
“रसिक गोविंद और उनकी कविता” ( १६२६ ई० ) इनमें लाला 
भगवानदीन, श्यामसंदरदास, बलदेवप्रसाद मिश्र, ब्जरत्नदास 
कृष्णशंकर शुक्ल्:“विश्व॑नाथंप्रंसाद मिश्र ओर -“मिश्रंबन्धु की समालोचनाएँ 
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विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । उनसें कवियों के साथ बढ़ी ही सहदयता से 
विचार किया गया है। प्रायः प्रत्येक समाल्नोंचना एक विशेष दृष्टिकोण 
से लिखी गई दे । इनमें कवि के किसी ऐसे अंग-विशेष॒ पर जिस पर 
किसी अन्य समाज्नोचक की दृष्टि नहीं गईं है, अपने विचार प्रकट किये 
गये हैं। यथा, बलदेव प्रसाद की 'तुलसी-दुशन! में लेखक की दृष्टि 
जितनी तुलसी के दाशनिक सिद्धांतों की ओर गईं है, उतनी अन्य पत्तों 
की ओर अपेक्षाकृत कम । प्रायः सभी समालोचकों ने काव्य को विभिन्न 
परिच्छेदों में विभक्त कर कवि के गुण-दोषों का अच्छा विवेचन किया है 
ओर उन पर चैज्ञानिक ढंग से समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं । भाषा सभी 
की समर्थ है। कवियों पर निष्पक्ष भाव से विचार प्रकट किये गये हैं । 
सूर, तुलसी ओर जायसी की समालोचनाएँ कर आचाय॑ रामचन्द् शुक्ल 
ने जो आदर्श स्थिर किया था, उससे प्रभावित होकर अल्प समय में ही 
अन्‍य लेखकों ने साहित्य के इस अंग को सबल बना दिया। 


प्राचीन कवियों के साथ ही साथ समालोचकों का ध्यान आधुनिक 
कवियों पर भी गया और उन पर अच्छी-अच्छी समालोचनाएँ लिखी 
जाने ल्लगी । इन समालोचनाओं के भी दो रूप हैं---एक सम्पादन का, 
दूसरा अध्ययन का । सम्पादन में तो विशेष जोर नहीं पड़ता, जितना 
अ्रध्ययन पर समाल्लोचना लिखने का। इसलिए सम्पादन जो कुछ भी 
हुए, वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। सम्पादन करते समय सबसे बढ़ी 
आवश्यकता इस बात की होती है कि यह स्व॑मान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों 
के आधार पर हो और उन्हीं को दृष्टि में रखकर भूमिका-भाग लिखे 
जायें । लेकिन अधिकांश समालोचकों ने इसुओर ध्यान नहीं दिया। 
किसी ग्रंथ का अध्ययन कर उस पर स्वतन्त्र रूप से तो समालोचनाएँ 
कुछ ह॒द तक सफल रहीं | जिन आधुनिक लेखकों पर समालोचनाएँ 
दिखी गईं । उनके नाम ये हें--अजरत्नदास की “भारतेंदु दरिश्वन्द्र!' 
( १६३५ ) तथा 'भारतेंदु अंथावज्ञी७? ( १६३४ ), रामचन्द्र शुक्ल 
की 'भारतेंदु साहित्य$" ( १६२६ ), लच्मीकांत तिवारी की पूर्ण _ 
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संग्रह! ( १६२९ ), श्यामसृंदरदास की 'राधाहृष्ण अंथावल्ली#! 
( १६३० ) तथा “रत्नाकर&! ( १६३१ ), गिरिजादृत्त शुकत्न की 
“महाकबि दरिऔध! ( १६३४ ), कृष्णशंंकर शुक्ल की 'कविवर रत्नाकर! 
(१६३५), कृष्णकुमारलाल की 'युगल जोडी” (१६३१), बनारसीदास 
चतुर्चेदी की “कविरत्न सत्यनारायण जी? ( १६२८ ), लज्जाराम शर्मा 
की आपबीती--” ( १६३४ ), पारसनाथसिंह की पश्म-पराग#&' 
( १६२६ ), गिरिजादत्त शुक्ल की 'गुप्तजी की काज्य-धारा! (१६३१), 
गोरीशंकर 'सस्येन्द्र” की 'गुप्तजी की कला! ( १६३७ ), कृष्णानंद गुप्त 
की 'असादजी के दो नाटक”! ( १६३३ ), नगेन्द्र की सुमित्रानन्‍्दन 
पंत! ( १६२८ ), सोहनलाल महतो की 'धुंघले चिन्नन+! ( १६३० ) 
और भ्रीरामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख” की 'प्रसाद की नाव्य-कला! 
( १६३१ )। 

इनमें ब्रजरत्नदास, रामचन्द्र शुक्ल, श्याससुंदरदास, कृप्णशंकर 
शुक्ल, बनारसी दास चतु्वेदी, कृष्णानंद गुप्त तथा नगेन्द्र के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । संपादन करने मे रामचन्द्र शुक्ल अद्वितीय रहे । 
उनमें समालोचना के समस्तगुणों के दर्शन होते है । श्यामसंदरदास की 
आल्ोचनाएँ भी बड़ी गम्भीर रही। कृष्णशंकर शुक्ल की समात्नोचनाओं 
में भापा सरस और विषय का प्रतिपादन बड़ी हो सरल्तापूर्वेक किया गया 
है। थोढ़े समय के भीवर ही उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। 
बनारसीदास चतुर्वेदी ओर कृष्णानंद गुप्त की समात्नाचनाएँ भी सफल 
रहीं । नगेन्द्र ने कवि पन्‍त पर समालोचना प्रस्तुत कर अपने विस्तृत 
अध्ययन ओर निष्पक्षता का अजुपम परिचय दिया है । 


समालोचना-साहित्य के अन्तगंत प्रसाद-युग में इतिहास सम्बन्धी 
छोटी-छोटी समालोचनाएँ भी विद्वान्‌ लेखकों के हारा लिखी गईं। ये 
समाद्ोचनाएँ प्राचीन तथा आधुनिक काव्य और साहित्य के प्रायः सभी 


न स्वयं अपने पर श्रात्म-कथा के रूप में । 
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अंगों से सम्बंधित हैं। ऐसी समालोचनाएँ विशिष्ट काव्यों की भूमिकाओं 
में देखी जा सकती हैं, जिनमें प्रस्तुत विषय की जानकारी के लिए उसके 
इतिहास पर भी विहंगम दृष्टि से विचार किया गया है। उपन्यास, 
कहानी, नाटक, निबन्ध, चरित्र, संमाल्लोचना आदि के संकलन प्रस्तुत 
करते समय संकलन-कर्ताओं ने सदेव इस बात का ध्यान रक्‍्खा है। 
प्राचीन काव्य का संकलन तैयार करते समय लक्लूभाई मगनलाल 
देसाई ने 'कीतैन-संग्रह”' ( १६३६६ ), भागीरथप्रसाद दीक्षित ने 'चीर- 
काध्य-संग्रह” ( १६३० ),भारतीय' ने 'आख्यानत्रयी' (१६३५), तथा 
श्यामसुंद्रदास ने 'सतसई-सप्तक' ( १६३१ ) में ऐसी ही समालोचनाएँ 
लिखी हैं । इसी प्रकार आधुनिक काव्य तथा प्राचीन काव्य दोनों के 
सम्मिल्षित रूप से संकलन निकालते समय उनके भूमिका-भाग में हरि- 
प्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि! ने “बजमाधुरीसार' तथा “साहित्य- 
विहार! ( १६२६ ), गौरीशंकर छ्विंवेदी ने 'सुकवि-लरोज” ( १६२७ ) 
तथा 'बुन्देल-बेभव” ( १६३४ ) में संक्षिप्त इतिहास संबंधी समालोचनाएँ 
लिखी । ऐसी ही भूमिकाएँ शिवपूजनसहाय के '्रस-पुष्पाअलि' 
( १६२७ ), जवाहरलाल चतुर्वेदी के आँख ओर कविगण” ( १६३२ ), 
मूलचन्द जन के 'जेन कवियों के इतिहास! ( १8३७ ), ज्योतिप्रसाद 
(निर्मल! के 'सन्नीकवि-संग्रह” ( १६३० ), गिरिजादत शुक्ल के “हिंदी- 
काव्य की कोकिलाएँ? ( १६३३ ) तथा “व्यथितह्ृद्यव! के 'हिंदी-काव्य 
की कलामयी तारिकाएँ? ( १६६६ ) में पाई जाती हैं। लोक-गीतों के 
संक्षिप्त इतिहास की यह पुस्तक देखने योग्य है--- रामनरेश त्रिपाठी की 
'सोहरः ( १६३७ ) कहानी के जो संकलन तैयार किये गये, उनके पूल 
भी रामकृष्ण शुक्ल ने आधुनिक हिंदी कहानियाँ ( १६३१ », तथा 
गिरिजादत्त शुक्ल ने “हिंदी की कहानी लेखिकाएँ तथा उनकी कद्दानियाँ? 
( १६३५ ) में कहानी-साहित्य के इतिहास पर संक्षिप्त विवेचनात्मक 
विचार प्रकट किये हैं। नाटक पर स्वतंत्र रूप से दो महत्वपूर्ण इतिहास 
लिखे गये, एक विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा 'हिंदी-नाव्य-साहित्य का 
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विकास! ( १६३० ) ओर दूसरा ब्रजरत्नदास द्वारा “हिंदी-नाव्य-साहित्य' 
( १६३० ) में । निबन्ध-साहित्य का विकास संकलन करते समय और 
अंगों की भाँति भूमिका-भाग में ही लिखा गया, जिनमें रामावतार 
पाण्डेय के प्रबन्ध पृष्पाज्षलि' ( १६२६८ )», धीरेन्द्र वर्मा के 'परिषद्‌- 
निबन्धावल्वी! ( १६२६ ) ओर श्यामसंदरदास के “हिंदी निबंधमाला? 
( १६३२ ) नाम लिये जा सकते हैं। जीवनबृत्त को लेकर केवल दो 
पेतिहासिक ग्ंथों की ही रचना हो सकी-पभ्ुदत्त द्वारा 'भक्त-चरितावली' 
( १६२६ ) और कन्हेयालाल द्वारा 'बृहद्‌ भक्तमाल भाषा! (१६३२) । 
इसी प्रकार समालोचना के इतिहास पर भी अधिक लोगों का 
ध्यान न जा सका । केवल लाला भगवानदीन ने बिहारी और देव” 
( १६२६ ) नामक पुस्तक लिखी । 


समालोचना-साहित्य की दृष्टि से प्रसाद-युग की एक ओर विशेषता 
अधिक से अधिक और सुन्दर से सुन्दर हिंदी-साहित्य के सामान्य 
इतिहासों को लिखना है । इनमें हमें विद्वान लेखकों की विविध खोजों 
ओर तीचण छुद्धि का परिचय प्राप्त होता दे। इनके द्वारा हिंदी-गद् 
ओर समालोचना-साहित्य दोनों की वृद्धि हुईं । इस समय के 
समालोचना-साहित्य के अध्ययन से हमें यह बात पूर्ण रूप से ज्ञात दो 
जाती है कि जितने साहित्यिक विवेचनात्मक इतिहास इस युग में 
निकल्ले, उतने ओर किसी युग में नहीं। जो-जो सामान्य हिंदी-खाहित्य 
के इतिहास लिखे गये, उनके नाम ये हँ--गंगाप्रसादर्सिह्द का हिंदी 
के सुसल्लमान कवि! (१६२६५), रमाकान्त त्रिपाठी का “हिंदी-गद्य- 
मीमांसा? (१६२६), अवध उपाध्याय का “हिंदी-साहित्य' (१६३०), 
रामचन्द्र शुक्ल का 'हिंदी-साहित्य का इतिहास! (१६३० ), श्यामसुन्द्र- 
दास का “हिंदी भाषा ओर साहित्य” (१६३०), जगन्नाथप्रसाद शर्मा का 
“हिंदी-गद्य-रोल्ली का विकास! (१६३०), रमाशंकर शुक्ल का “हिंदी- 
साहित्य का इतिहास! (१६३१), श्यामसंद्रदास का “हिंदी-साहित्य का 
संक्षित इतिहास' (१६३१), गणेशप्रसाद द्विवेदी का 'हिंदी-साहित्य' 
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(१६३१), सूर्यकान्त शास्त्री का हिंदी-साहित्य का विवेचनाव्मक 
इतिहास” (१६३१), अजरत्नदास का 'हिंदी-साहित्य का इतिहास! 
(१६३३), शुकदेवबिद्दारी मिश्र का हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास 
पर प्रभाव” (१६३४), कृष्णशंकरशुक्ल का 'आछुनिक हिंदी-साहित्य का 
इतिहास” (१६३४), गणेशप्रसाद द्विवेदी का 'हिंदी-साहित्य का गद्य- 
काल? (१६३४), अयोध्यासिंद उपाध्याय का “हिंदी भाषा और उसके 
साहित्य का विकास! (१६३४), शांतिप्रिय द्विवेदी का “हमारे साहित्य 
निर्माता ! (१६३५९), कमलधारीसिंह का मुसलमानों की हिंदी सेवा' 
(१६३५), गोरीशंकर 'सत्येंद्र! का साहित्य की रॉँकी! (१६३७) और 
मिश्रबन्धु का 'हिंदी-साहित्य का संक्षित इतिहास! ( १६३७ ईं० ) 
हमारे साहित्य का अध्ययन करने के लिए ये इतिहास कितने लाभप्रद 
हुए हैं, इसका अनुमान तो वे लोग ही लगा सकते हैं, जिन्होंने एक 
बार इन्हें पटा है । इतना तो हम निःसंकोच कह सकते हैं कि 
इनमें इन उपरोक्त विद्वान लेखकों ने काफ़ी परिश्रम किया है और 
सूच्मदर्शिता के साथ हमारे साहित्य का विवेचन किया है। प्रायः सभी 
लेखकों का प्रथक्‌-एथक्‌ दृष्टिकोण है, ओर सब ने स्वतंत्र रूप से अपने 
विचार प्रदर्शित किये हैं। यही कारण है कि इतने इतिहासों को लिखने 
की आवश्यकता पड़ी । भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। विषय को विभिन्न 
कालों में विभाजित कर उन्हें सरकह्त रूप से समझाने का प्रयत्न किया 
गया है । आवश्यकतानुसार काल-विशेष की विभिन्न विचार-धाराओं से 
भी दसारा परिचय कराया गया है और उनके उदाहरण भी दिये गये 
हैं। रामचन्द्र शुक्ल, जगन्नाथप्रसाद शर्मा, रामशंकर शुक्ल, श्यामसुंद्र- 
दास, कृष्णशंकर शुक्ल, बजरत्नदास, मिश्रबन्धु ओर शांतिप्रिय द्विवेदी 
अपने विषय को हृदयंगम बनाने में पूर्ण सफल हुए हैं। शेष लेखकों का 
प्रयास भी प्रशंसनीय है। इन विद्वानों को जितना परिश्रम करना पडा 
है, उतना और किसी को नहीं । इसलिए दम इनके विशेष आशभारी हैं। 
साहित्य सें इनका नाम चिर-स्मरणीय रहेगा । 
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इस युग के समालोचनात्मक भ्रंथों की एक प्रमुख विशेषता उनकी 
'तुलनाव्मक आलोचना” है । लेखक केवल प्रस्तुत विषय अथवा लेखक 
के सम्बन्ध में ही अपने विचार प्रकट नहीं करता, वरन्‌ उसके साथ-साथ वह 
समकालीन लेखकों अथवा कवियों का भी मूल्यांकन कश्ता चक्तता है । 
इस तुलनात्मक आलोचना के दुर्शन प्रायः अत्येक अंथ में होते है। इससे 
हमारे साहित्य को समझने में विशेष सुविधा मिलती है । 

हिंदी-साहित्य के इन स्तम्भों के द्वारा अन्वेषण-काय ज़ोरों से 
चलता रहा । श्यामसुंदरदास और गौरीशकर हीराचन्द्‌ ओरा ने इस 
चेन्न में विगत युग की भाँति विशेष रुचि प्रकट की । अन्य बिद्वान्‌ भी 
इस काय में संलग्न रहे, पर अन्वेषण-कार्य ( २०5०३०८१ ५४४०६ ) 
अरब धीरे-धीरे फेलने लगा । भारतवर्ष के बढे-बढ़े शहरों में विश्व- 
विद्यालयों की स्थापना हो गईं थी । सौभाग्य से एस० ए० दिंदी-कक्षाएँ 
भी खुल गईं थीं। दात्र-बद विश्वविद्यालयों की ओर से सुविधा 
मिलने के कारण एस० एु० पार कर अन्वेषण-कार्य की ओर लपके। 
अन्वेषण-कार्य में जुटे रहने वाले छात्रों की '२७४७३०८॥ 5८085 
कहा जाने लगा और सफलता मिल्नने पर उन्हें पीएच० डी० तथा 
डी० ल्िट० के पद्‌ से अलंकृत किया जाने छगा। छात्रों की भाँति 
विभिन्न विश्वविद्यालयों आर कॉलेजों के अध्यापक-गण भी इस काय॑ 
में प्रवृत्त हुए । उन्हें विशेष सुविधा मिल्ली। इस प्रकार अन्वेषण का 
काय ज्ञोर पकड़ने लगा। इन खब बातों का शुभ परिणाम यह हुआ 
कि हमारे साहित्य का वह अंग जो काल के गये में विज्ञीन होता जा 
रहा था, प्रकाश में लाया गया। और इस प्रकार हम अपने अनमोल 
अंथों को सुरक्षित रखने में समर्थ हुए । आज भी अन्वेबण-कार्य द्न- 
दिन ज़ोर पकड़ रहा है । 


प्रसाद-युग के इस उपयुक्त समाल्ोचना-साहित्य से हमें स्पष्ट हो 
जाना चाहिए कि हमारे यहाँ इतिहास-मंथों का कोई अभाव नहीं है । 
सन्‌ १६१४ ई० के 'मिश्रबन्धु विनोद! से लेकर सन्‌ १४३७ ६० तक 
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हमारे यहाँ जो समालोचनाध्मक ग्रंथ निरन्तर प्रकाशित हो रहे हें, थे 
इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। रहा प्रश्न उनके भल्ते-बुरे का, नवीनता 
का, सो वह हमसे छिपी नहीं है। खोज सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त और 
सब कार्य तो सुचारु रूप से चला--चला भी आ रहा है, लेकिन 
अन्वेषण-कार्य का आदि काल होने के कारण हम अधिक आशा भी 
इस युग में क्या कर सकते थे ? सब कुछ होते हुए भी इस युग के 
समाल्ोचना-साहित्य पर हमें गन है। अन्य अंगों की भाँति इसने भी 
अभूतपूर्व उन्नति कौ--हमारे लिए क्‍या यह कम सन्तोष की 
बात है ? 


(३) नाटक--- 

मानव हृदय की चित्तवृत्ति जितनी उपन्यासों और कहानियो में 
रमने लगती है, उतनी नाटकों में नहीं । कालान्तर में, ज्यों-ज्यों उपन्यासों 
ओर कहानियों का विकास होता गया, त्यों-व्यों नाठकों का महत्त्व घटता 
गया। केवल हिंदी-साहित्य पर दी यह बात लागू होती हो, सो बात 
नहीं । विश्व के सम्पूर्ण साहित्य में हमें यही तथ्य देखने को मिलता है। 
लेकिन इतना होते हुए भी नाटकों का विकास होता रहा है--होता 
जाथगा । सब की रुचि एक समान कदापि नहीं हो सकती | भ्रसाद-युग 
में यद्यपि नाटकों की संख्या उतनी नहीं है, जितनी विगत थुगों की, 
लेकिन हम देखेंगे कि समय ओर परिस्थितियों के अनुकूल नाव्य-कल्ा 
कुछ परिवततनों के साथ द्विवेदी-युग के नाटकों की विभिन्न धाराओं को 
अपने साथ लेकर अग्रतिदृत रूप से आगे बढती रही । नाटकों के बाह्य 
एवं आंतरिक दोनों प्रकार के ढाँचों (५४४५८६५७५) को बदला गया। 
स्वगत भाषण को प्राचीन परम्परा उठा दी गईं, तम्बे-लम्बे भाषणों का 
मद्दत्च कम कर दिया गया; पात्र, वेश, प्रदर्शन आदि में भरी कुछ 
नये परिवर्तन लाये गये । इस प्रकार नाव्य-कला निखर उठी । नाव्य- 
कल्ला को सुधारने वालों में सेठ गोविन्दृदास ओर लक्ष्मीनारायण मिश्र 
के नाम चिर-स्मरणीय हें, जिन्होंने चल-छिन्नों से प्रभावित होकर अमेक 
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नवीनताओं का सन्निवेश अपने नाटकों से किया। प्रसाद-थुग में अंग्रेजों 
पद्धति के आधार पर एकांकी नाटक भी लिखे जाने लगे | नाटक-साहित्य 
से, प्रसाद का अन्य क्षेत्रों की भाँति विशेष सहयोग रहा । उनके नेद्त्व 
मे उच्चकोटि के साहित्यिक नाटकों का आविर्भाव हुआ, जो इसी युग 
की देन है । 
पौराणिक नाटक-- 

ह्विवेदी-युग की पोराखिक नाटकों की धारा इस युग में भी 
अविच्छिन्न रूप से बहती रही । राम-चरित्र को लेकर केवल गोविंद्दास 
ने कत्तव्यः (१६३६५) नामक नाटक लिखा । इस क्षेत्र में उन्हें अपना 
कोई और साथी नहीं मिल सका । इस नाटक के पूर्वाद्न में भगवान्‌ 
रामचन्द्र जी के कत्तब्यों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कृष्ण- 
चरित को लेकर केवल एक यही गोविंदुदास का नाटक देखने को मिलता 
है, जिसके उत्तराह् में श्रीकृष्ण के कत्तव्य की रूप-रेखा स्पष्ट की गई है । 
भगवान्‌ राम और कृष्ण हमारे साहित्य के प्रमुख आतथार रहे हं। 
भक्ति-काव्य तो सारा का सारा इन्हीं को लेकर लिखा गया है, लेकिन 
इस युग में लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित न होने का कारण 
धार्मिक भावों की हीनता है। पाश्चात्य सभ्यता ओर संस्कृति के प्रभाव 
से लोगों का ध्यान शर्नें:-शर्तें: अपने धर्म से उठता गया--डठता जा 
रहा है । इसीलिए इस नाटकों को अधिक प्रोत्साहन नही मिल्ल सका। 
अन्य पौराणिक नाटकों को भगवान्‌ राम-कृष्ण के रूपों की अपेक्षा 
अधिक स्थान जक  अ युग से जो अन्य पोराशिक माटक लिखे गये, 
उनके नाम ये हैं वप्रसाद मिश्र का असत्य संकल्प” (१६२९) 
तथा “वासना-वेमभव”ः ( १६२४ ),“गोविंदबछभ पंत का “वरमाला' 
(१६२४), “जयशंकरप्रसाद का “जन्मेजय का सागयज्ञ' (१६२६), 
गोपाल दामोदर तामस्कर का 'दिल्लीप! (१६२६), जमुनादास मेहरा का 
मोरध्चज”ः (१६२६) तथा सती चिंता! (१६२६), कामताप्रसाद गुरु 
का 'सुदर्शन' (१६६३१) और उद्यशंकर भद्ट का अंबा!ः (१६३५) 
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“असत्यसंकल्प' में हिरण्यकशिपु और अह्ाद के संघधे और वासमा- 
चेभव! में ययाति के कथाबृत्त का उल्लेख है। 'वरमात्ा' में नाव्य-कला 
का सुन्दर रूप देखने को मित्रता है। इस भाटक में प्रेम का जो मनो- 
वैज्ञानिक विकास दिखाया गया है, वह उत्कृष्ट कोटि का है। 'नागयज्ञ” 
आयो और नागों की पुराण-प्रसिद्ध घटना को लेकर आगे बढ़ा है, जिसमें 
लेखक को सफलता मिली है, यद्यपि प्रसाद के अन्य नाटकों के समकत्त 
यह नहीं उहराया जा सकता। “दिलीप” में कालिदास के 'रघुवंश” की 
कथा है। “अंबाः भरद्द जी का एक सफल नाटक है। इन पौराणिक 
नाटकों में नाव्य-कला की दृष्टि से पहला नम्बर इसी का समम्ना 
चाहिए, द्वितीय 'वरमाला” का और तृतीय 'नागयज्ञ' का | शेष नाटक 
इतने महत्व के नहीं हैं। भट्ट जी के 'अम्ब।! में पोराणखिक पात्र जीवन 
की विषम परिस्थितियों में अपने उज्ज्वल भविष्य को मंगलकासना करते 
रहते हैं और हस पर एक गहरी दुःख की छाया छोड़ जाते हैं। अम्बा 
को भीष्म हरण कर ल्लेता है किसी अज्ञात पुरुष के साथ विवाह कराने 
के लिए, लेकिन अम्बा उस अज्ञात पुरुष को नहीं चाहती | वह जिसे 
चाहती है वह और ही व्यक्ति है। भट्ट जी ने वतेमान और पुरातन स्त्री- 
पारतन्त्य पर इस कथावस्तु को लेकर अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने 
भीष्म के गौरव की उपेक्षा कर उस नारी के साथ सच्चा न्‍याय करने का 
प्रयत्न किया है, जो निस्‍्संदेह पढने योग्य है। 

संत-चरित्रों अथवा महात्माओं को लेकर इस युग में केवल एक ही 
नाटक जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी द्वारा तुलसीदास”! (१६३४) लिखा 
गया। तुलसीदास” में नाव्य-कज्ला का अभाव है। दूसरे देशों के 
मद्दात्माओं पर भी कोई रचना नहीं हो सकी। 
ऐतिहासिक-- 

ऐेविहासिक नाटकों में जितनी ख्याति जयशंकरप्रसाद ने आ्राप्त की, 
उतनी हिंदी-साहित्य में ओर किसी नाटककार ने नहीं । भारतीय 
इतिहास में यत्न-तत्र दिखरी सामग्री को एक सूत्र में पिरोकर तथा उन्हें 
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कल्पना का योग देकर जितना तके-संगत रूप में इन नाटकों को प्रसाद 
ने हमारे सामने रकखा है, उतना ओर कोई नहीं कर सका है। अपने 
नाटक के ऐतिहासिक आधार का स्पष्टीकरण लेखक के इन शब्दों में 
देखिए----इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श 
संगठित करने के लिए अत्यन्त लाभदायक होता है. . .. . . क्योंकि हमारी 
गिरी दशा को उठाने के लिए हमारे जलवायु के अनुकूल जो हमारी 
अतीत सभ्यता है, उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे 
अनुकूल होगा कि नहीं, इसमे झुझे पूर्ण सन्देह है।...मेरी इच्छा 
भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकाएड घठनाओं का 
दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने कि हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का 
बहुत कुछ प्रयत्न किया है? | इस झादर्श को ध्यान में रखकर प्रसाद ने 
'स्कंदगुप्त (१६२८), “चंद्रगुप्त मोय! (१६३१) और 'भ्र्‌व स्वामिनी' 
(१६३४) नाटकों की रचना की। “स्कंदगुप्तः में विक्रमादित्य की जीवन- 
घटनाओं को लेकर तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति का चित्रण किया 
गया है। “चंद्रगुप्ः मे भी यही बात पाई जाती है। “्रूव स्वामिनी 
में अयोग्य राजा के हाथ में पी मारी के अधिकारों की रक्षा करने के 
उपाय द्ँँढे गये हैं। यह नाटक उस समय के शासकों की दशा का 
अच्छा चित्रण करता है। ऐतिहासिक नाटकों का चरम विकास प्रसाद 
में ही देखने को मिलता है । उनके नाटक प्रायः समस्त गुणो से अलंकृत 
हैं। नाव्य-कला की दृष्टि से 'ध्र्‌व स्वामिनी! हमारी सभी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करता है। प्रसाद का वस्तु-विन्यास बहुत सुंदर है, उसमें कहीं 
भी किसी प्रकार का विस्तार-भार नहीं आने पाया है। अंकों ओर दृश्यों 
का विभाजन आवश्यकतालुसार हुआ है, इसीलिए उनमें कोई विशेष 
सिद्धांत नहीं दिखाई पड़ता | चरित्न-चित्रण का तो कहना ही क्‍या 
पात्नों के संलाप कथावस्तु का विकास करते चलते हैं और साथ ही 
उनके चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता रहता है । प्रसाद के नाटकों की एक 
सुख्य विशेषता उनका रस-विवेचन है। इसमे वे पूर्ण सफल्न हुए हें। 
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उस बीते युग की कथा में आज की सामाजिक, घार्सिक तथा राजनीतिक 
परिस्थितियों का चित्रण करना उनकी अपनी सौलिकता है। भाषा-शेली 
प्रवल्ष है ही, उससे नाइक ख़ब ही साहित्यिक हो गये हैं। रंगमंच की 
दृष्टि से 'श्रूव स्वामिनी' शेष दो नाटकों से अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
हन नाटकों में नाटकीय विधान के परिवर्तन भी दृष्टिगत होते हैं। 
ग्साद के इन तीनों ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य 
पद्धतियों का समन्वय किया गया है। पाश्चात्य पद्धति का श्रनुशीलन कर 
प्रसाद ने इन तीनों नाटकों में संघर्ष, सक्रियता और समष्टि-भाव का 
पूरा-पूरा ध्यान रक्‍्खा है, क्योंकि वहाँ के विद्वानों के मतालुसार थे ही 
नाटक के तीन ठच्व हें। लेकिन इतना होने पर भी प्रसाद ने भारतीय 
नाव्य-सिद्धांतों को जिनसे वस्तु, नायक और रस को प्रधान महत्त्व दिया 
जाता है, अपनाया है। हिदी-साहित्य में प्रसाद के नाटक, चाहे उनका 
मूल्यांकन किसी भी दृष्टि से क्यों न किया जाय, बेजोड हैं। अब तक 
र॑ंगम॑च को लेकर उत्तके नाठकों को साधारण जनत् के बीच नहीं लाया 
गया है। आज वह थुग आ रहा है, जिसमे प्रसाद के नाटक खेले 
जायेंगे और जनता उनका आदर करेगी, क्योंकि अब तो हिंदी ही 
हमारी राष्टरभाषा हो गईं है। कविच्वपूर्ण शेली में लिखे गये इन तीनों 
नाटकों में से सर्वश्रेष्ठ 'धूव स्वामिनी! में से महादेवी का यद्द संत्लाप 
देखिए, परिस्थिति के कितना अनुकूल ओर कथावस्तु के विकास तथा 
चरिन्न-चित्रण में कितना सहायक होता है--- 
“कितना अजुभूति पूर्ण था वह एक क्षण का आलिगन ! कितने 
न्‍्तोष से भराथा! नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुईं वसुधा 
को त्षितिज के निजञन से सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया 
हो (ठहरकर) जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुईं साँसों पर बन्धन 
हो--अर्गला हो, वहाँ रहते-रहते यह जीवन असहा हो गया था, तो 
'भी मरू गी नहीं ! संसार में कुछ दिव विधाता के विधान सें अपने लिए 
सुरक्षित करा लूँगी । कुमार! तुमने वही किया, जिसे में बचाती रही। 
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तुम्हारे उपकार ओर स्नेह की वर्षा से में भीगी जा रही हैँ । ओह, 
( हृदय पर डँगली रखकर ) इस वक्तस्थत्न में दो हृदय है क्या ? जब 
अन्तरंग हाँ? करना चाहता है तब ऊपरी सन “ना क्यों कहता देता है ९ 

ऐसे-ऐसे असंख्य उदाहरणों से उनके नाटक भरे पड़े हैं । 

प्रसाद के अतिरिक्त इस युग में जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गये, 
उनके नाम ये हें--उद्यशंकर भट्ट के “चंद्रगुप्त मोय (१६२६), 
“विक्रमादित्य (१६३६३) तथा “दाहर अथवा सिन्ध का पेंतन! (१६ ३४); 
भगवतीप्रसाद्‌ पंथारी का “काल्‍पी! ( १६३४ »), कुमार-हृद्य का 
'भग्नावशेष! (१६३६), कल्माशनाथ भटनागर का 'कुणालू? (१ ६ ३५) 
ओर चंद्रगुप्त विद्यालंकार का 'अशोक! (१६३९) ऐतिहासिक नाटकों मे 
प्रसाद के अनंतर उदयशंकर भट्ट का ही नाम आता है। “चन्द्रगुप्त मोर! 
ओर “विक्रमादित्य” नाटकों का विषय तो ग्रसाद के साठकों से ही 
मिलता-जुलता है, लेकिन वर्णन-प्रणाली में बहुत बड़ा अन्तर है। प्रसाद 
के नाटक जितने दाशनिक विचारों के बोर से लदे हुए रहते है, उतने 
इनके नहीं। भाषा भी इतनी कविच््वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना होते 
हुए भी यह मानना पड़ेगा कि भद्दज्ी से उत्कृष्ट नाटक लिखने की क्षमता 
है। 'दाहर अथवा सिन्ध का पतन! में लेखक ने ख़लीफ़ा द्वारा की गईं 
सिन्ध-विजय का विषय उठाया है ओर उसका उचित ढंग से निर्वाह 
किया है। पौराणिक नाटकों के सदश ऐतिहासिक भाठकों में भी इन्हें 
सफलता मिली है। कुणाल” मे बोौढ-कालीन संस्कृति का चित्रण किया 
गया है। 'काल्पी! और “भग्भावशेष!ः नाव्य-कला की दृष्टि से अधिक 
सफल नहीं बन पड़े हैं। अशोक' में लेखक सफल कहा जा सकता है। 

अंग्रेज़ी शासन-काल के नीचे रहकर हमने अपने गुलामी के दिन 
जो व्यतीत किये हैं, उनसे भी हमारे बहुत से नाटककार प्रभावित हुए 
हैं। उस शासन-काल की सामझी को लेकर इस युग में जो ठीन नाटक 
लिखे गये, उनमें जम्ुनादास मेहरा के 'पंजाब-केसरीः (१६२८), 
द्वारकाप्रसाद मौये के “हद्र अली (4६३४) तथा आरज़ू के 'रॉँसी- 


* रेएथध १४ 


पतन (१६२८) नामक नाटकों के नाम लिये जा सकते हैं। इन सब में 
हमारे शूरवोरों के पराक्रम, त्याग आदि का चित्रण पाया जाता है। 

इसी प्रकार मुसलमान-राज्य से सम्बन्ध रखने वाले नाटकों की भी 
रचना हुईं जिनमें कन्हेयालाल का “वीर छत्तसाल! (१६२९), दुर्गाप्रसाद 
गुप्त के 'महामाया! (१६२४) तथा 'दुर्गावती! (१६२६), श्यामाकांत पाठक 
का कंदेलखंड-केसरी' (१६३४), धनीराम प्रेम का वीरांगना पन्ना? 
(१६३४), गोविंद्वछम पंत का 'राजसुकुट! (१६३५), उपेन्द्रनाथ अश्क़ का 
जय -पराजय? (१६३७) और हरिक्ृप्ण प्रेमी का शिवा-साधना! (१६३७) 
नामक नाटक उद्लेखनीय हैं । प्रायः समरुत नाटक महत्व के हैं, क्योंकि 
उनमें नाव्य-कला का ध्यान रक्खा गया है। धणीराम प्रेम, पंत, अश्क़ 
ओर हरिक्ृष्ण प्रेमी को इस क्षेत्र में विशेष सफलता मिली है। प्रेमी ने 
प्रसाद की तरह अपने नाटक मे शील्ववेचित्य और रसविधान का 
सामअस्य किया है, अन्तर केवल इतना ही लक्षित होता है कि जहाँ 
प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए हिंदू-काल को अपनाया दे, वहाँ प्रेमी 
ने मुस्लिस-काल । गोविद्वल्लम पंत भी एक अच्छा ऐतिहासिक नाटक 
लिख देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं | धनीराम प्रेम ओर अश्क़ के 
नाटकों को भी चाटक-प्रेमी जनता ने आदर की दृष्टि से देखा है। शेष 
लेखकों ने भी नाटकों को सुंदर बनाने का प्रयत्न किया है। 

अन्य देशों ओर जातियों के इतिहासों को लेकर हिंदी-साहित्य में 
केवल एक ही नाटक लिखा गया और वह भी प्रेमचन्द के द्वारा क़र्बला' 
(१६२६) इसमें धर्म-युद्ध का चित्रण है। नाव्य-तत्त्वों की दृष्टि से यह 
नाटक सफल नहीं है । 
प्रेम-लीला पूरा रोमीचकारी-- 

इस प्रकार के नाटकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल्न सका, इसलिए 
इस युग में आकर किसी ने ऐसे नाटक नहीं लिखे । केवल एक ब्रजनंद्न- 
सहाय के द्वारा “उषाड्िनी! १६२४ में लिखा गया। इस नाटक में 
दोष अधिक हें, गुण कम | हर्ष के साथ लिखना पड़ता है कि इनकी 
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संख्या ओर अधिक नही बढ़ी अन्यथा उनका समाज पर जो प्रभाव 
पड़ता, वह हमारे लिए हितकर न होता । 
प्रतीकवादी-- 

प्रतीकवादी नाटकों की परम्परा का इस युग में कोई विकास नहीं 
हो पात्रा । जयशंकरप्रसाद ने कामना! तथा सुमिन्नानंदन पंत ने 
ज्योत्स्ना' द्वारा प्रतीकवाद के मंदिर का जो द्वार खोला था, उसमे 
उन लोगों के अतिरिक और कोई न जा सका। कला की धष्टि से 
प्रतीकवादी नाटकों का लिखना बहुत कठिन है । 
सामयिक उपादानों पर लिखे गये नाटक-- 

मिन्न-मिन्न क्षेत्रों में बुरी व्यवस्था देखकर कलाकार का हृदय कुब्ध 
हो उठता है और वह कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि के द्वारा 
उन्हें दूर करने का प्रयास भी करता है। अभिश्राय यह है कि अपने समय 
में किसी सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनी तिक व्यवस्था को बिगउते देख 
सच्चा साहित्यकार चुप नहीं बेड सकता । विगत युगों की भाँति इस युग 
में भी हमारे माटककारों ने इस उद्देश्य को लेकर अनेक गाटकों की 
रचनाएँ की हैं। अब तक जितने भी सामयिक और राष्ट्रीय नाटक लिखे 
गये, वे कला और सुरुचि की दृष्टि से अधिकांश में निम्नश्रेणी के ही 
थे, लेकिन इस युग में आकर उनका रूप बदल गया । सन्‌ १६२१ ई० 
के बाद जो नाठक लिखे गये, उनसे हमें सच्ची व्यंजना के दर्शन होते हें, 
कारण कि सन्‌ १६२१ के राष्ट्रीय आन्दोलन का हमारे साहित्य पर 
युगान्तकारी प्रभाव पड़ा है। ' 

प्रेमचन्द अपना संग्राम” लिख चुके थे, इस युग सें उल्लेखनीय 
नाटक पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्म? द्वारा 'डिक्टेटर! १६३७ में लिखा 
गया, जिसमें उस हिटलरशाही का चित्रण है, जिसके नीचे ग़रीब 
जनता पिसी जाती है । 

सामाजिक नाटकों की समस्याएँ अब सीमित न रहकर बिस्तृत द्वो 
गईं । जीवन की गृह और विषम परिस्थितियों की ओर नावककारों का 
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ध्यान जाने छगा। इस प्रकार के नाटकों में उल्लेखनीय नाटकों के नाम 
ये हैं--ईश्वरी प्रसाद शर्मा का (रंगीली दुनिया! (१६२६), बल्लदेवप्रसाद 
खरे का 'प्रणचीर! (१६२६), छुविनाथ पांडेय का समाज”! (१६२६), 
जयगोपाल कविरज का पश्चिमी प्रभाव” (१६३०), घनानंद बहुगुणा 
का समाज”! (१६३०), लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'सन्‍्यासी! (१६३१), 
राच्स का मंदिर! (१६३१), 'सुक्ति का रहस्य” (१६३२), राजयोग? 
(१६३४) तथा 'सिंदूर की होली” (१8३४); नरेन्द्र का 'नीच! (१8३१), 
आनंदस्वरूप साहब जी का 'संसार-चक्र' (१६३२), प्रेमचंद का 'प्रम 
की बेदी! (१६३३), प्रेमसहायसिंद्द का 'नवयुग” (१६३४) ओर 
गोविद्वछभ पंत का अंगूर की बेटी! (१५६३७) इन समस्त नाटकों मे 
प्रणवीर',प्रेम की वेदी','अंगूर की बेटी! तथा ल्चमीनारायण मिश्र के 
नाटक विशेष महत्त्व के हैं, शेष नाव्य-कल्ा की दृष्टि से इतने महत्त्वपूरएं 
नहीं हैं । सामाजिक नाटका में मिश्रजी का नाम हमारी समझ मे सबसे 
पहले आना चाहिए, क्योंकि उनसे चित्रण की जेसी सच्चाई ओर अनुभूति 
है, वेसी और किसी नाटककार में नहीं । “सनन्‍्यासी' में सहशिक्षा से 
उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर संकेत किया गया दहै। 'राक्षस का मंदिर! 
तथा “मुक्ति का रहस्य” नारी-समस्या को लेकर चल्ले हैं, जिनमें आद्श- 
प्रेम का चित्रण किया गया है। 'राजयोग? तथा सिंदूर की होली” भी 
नारी-समस्या के ही नाटक हैं, पर उनमें आदुश॑-प्रेम का चित्रण नहीं 
है। प्रम की वेदी' में भी आदुर्श-प्रेम की व्यंजना है। नाटक द्वारा 
प्रमचन्द ने एक आदुर्शवाद की नींव डाली है। इसी प्रकार रणवीर” 
मे सत्य और घम्म के पालन करने से जीवन कैसा हो जाता है, इसका 
चित्रण किया गया है। अंगूर की बेटी” नाव्य-कला की दृष्टि से उत्तम 
बन पढ़ा है। शेष नाटकों का विषय साधारण है, वही भश्रनमेत् विवाह, 
सतीत्व, आयंसमाज, अछूतोद्धार आदि आदि । 
ठ्यंग्य-विनोद्पूरों-- 

ब्यंग्य-विभोद्पुर्ण प्रहसनों में लेखकों को अ्रधिक सफलता नहीं मिलती । 


' प्रथम तो साहित्य में शिष्ट हास्य का अभाव है। द्वितीय, हास्य उत्पन्न 
कराने के लिए लेखकों ने अतिनाठकीय (57७6॥74:५४|) प्रसंगों ओर 
घटनाओं का सहारा लिया है। इस प्रकार इन प्रहसनों में किसी प्रकार 
की नवीनता नहीं दिखाई पडतो । एक बनी-बनाईं परम्परा का निर्वाह 
करने के लिए कुछ प्रदसन अवश्य लिखे गये, जिनमें बद्रीनाथ भ्ट 
का 'विवाह-विज्ञापन! (१६२७), गंगाप्रसाद श्रीवास्तव का भूलचुक? 
(१६२८), पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्म' का चार बेचारे! (१६२६), 
ठाकुरदतत शर्मा का “भूलचुक' (१६२६), बदरीनाथ भट्ट का मिस 
अमेरिकन! (१६२६), सुदर्शन का आनरेरी मेजिस्ट्रेट”! (१६२६) तथा 
गंगप्रसाद श्रीवास्तव के चाल बेदब” (१६३५), “चोर के घर छिद्धोर” 
(१६३४) और “साहित्य के सपूतः (१६३५) आदि के नाम लिये जा 
सकते हैं । ध्यानपूर्वक देखने से जात होगा कि इन प्रहसनों में से केवल्न 
दो ही महत्त्वपूर्ण हैं---“चार बेचारे! ओर “मिस अमेरिकन! । जी० पी० 
श्रोवास्तव हास्य उत्पन्न कराने की चेष्टा करते है, इसक्निए उनसे 
अस्वाभाविकता आ गईं है। सुदर्शन ने परिश्रम किया, पर सफल नहीं 
हुए हैं । शेष लेखकों के सम्बन्ध मे कोई विशेष बात नहीं है, हास्य 
सस्ता और निम्नश्रेणी का है। 'मिस अमेरिकन! में भट्ट जी ने हमारे 
सेठों और अमीरों की ज्ञोरदार हँसी डड़ाई है ओर “चार बेचारे? में 
उम्र जी ने अध्यापक, सुधारक, सम्पादक तथा प्रचारक की दुर्घल्लताओं 
का परिहास अनोखे ढंग से उपस्थित किया है। जैसा कि स्थल-स्थल् 
पर कहते आये हैं हमारे साहित्य में ऐसा कोई लेखक नहीं हुआ, जिसमें 
व्यंग्य और हास्य का आदर्श रूप देखने को मित्रता हो । 
धकांकी नाटक-- 

एकाकी नाटकों को केकर कुछ लोगों में यह अम फेला हुआ है कि 
कला की दृष्टि से इनका महर्व अधिक नहीं है। पर विचार करने पर 
ज्ञात होगा कि यथार्थ में बात ऐसी नहीं है । नाव्य-साहित्य में एकाकी 
का वही स्थान है, जो कथा-साहित्य में कहानी का । इस दृष्टि से नाठक 


कज्ट 
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ओर उपल्यास एक ओर पड़ते हैं, कहानी और एकांकी दूसरी ओर । 
उपन्यास और नाटक में जीवन का एक सर्वाज्भपूर्ण चित्र अंकित किया 
जाता है, लेकिन कहानी ओर एकांकी में किसी अंग-विशेष की ही 
सूचम मॉकोी देखने को मित्षती है। आज कहानी ने अपनी एथक्‌ सत्ता 
स्थापित कर ली है, ठीक उसी प्रकार एकांकी भी अपना प्थक्‌ अरितित्व 
स्थापित करने के लिए प्रयस्नशील है। जीवन की इस दौड़-धूप में 
हमारे पास इतना अवकाश कहाँ है कि जमकर किसी ब्हत ग्रंथ का 
अवलोकन करें अथवा दो-चार धंटों के लिए किसी खेल-तमाशे को ही 
देखें। ज्यो-ज्यों मनुष्य जीवन की विषमताश्रों में उल्नऋूता चलता है, 
ज्ञान-विज्ञान के प्रसार से ज्यों-ज्यों उसका जीवन मिश्र ((०79]| 89९) 
होता जाता है, स्यॉ-त्यों एकांक्ी नाठकों की माँग दिन-दिन बढती 
जाती है। इसीलिए बड़े नाटकों का स्थान इस समय मे आकर एकांकी 
नाटकों ने ले लिया । नाटक में वो जीवन की एक बूहत्‌ घटना, जिसे 
नाटककार प्रत्यक्ष करके दिखाता है संवाद, वस्तु ओर वातावरण द्वारा 
पुष्ट होती है, लेकिन एकांकी मे उनका अंश-विशेष ही विद्यमान रहता 
है। एकांकी और नाटक का प्रभेद बतलाते हुए उदयशंकर भट्ट ने एक 
स्थान पर कहा है---. . .एकांकी नाठक में जीवन का एक अंश, परि- 
वतन का एक चण, सब प्रकार के वातावरण से प्ररित घटना का स्पोंका--- 
दिन में एक घंटे की तरह, मेध मे बिजली की चमक की तरह, बसन्त में फूल 
के दास की तरह व्यक्त होता है। पुस्तक में जिस प्रकार चेप्टर ((.॥9०६७।) 
का महत्त्व है, वृक्ष में जिस तरह शाखाओं की “टन! ([(॥7) का महत्त्व 
है, इसी प्रकार बढ़े नाटकों के सामदे एकांकी नादक का भी महत्त्व 
समझना चाहिए! । मान लीजिए कि हमें चन्द्रगुप्त मौयं को लेकर एक 
एकाँकी नाटक लिखना है, तो हमें ऐसा नाटक लिखते समय वह स्वतन्त्रता 
नहीं मिल सकेगी, जो बढ़े नाठकों को लिखते समय मिल्नतती है। ऐसी 
अवस्था में चन्द्रगुप्त मौय के जीवन का कोई अंग-विशेष लेकर ही हमे 
उसमें समूचा सोंदय भर देना होगा। अतः एकांकी नाटक लिखना 
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भाटककारों के' हारा यह कार्य शुरू हुआ उनके नास इस प्रकार 
हैं---मोहनसिंद का 'स्वरावलीः (१६२८), कैलाशनाथ भटनागर का 
'नाव्य-सुधा! (१६३४), भुवनेश्वरप्रसादु का 'कारवाँ! (१६३५), गणेश- 
असाद हिवेदी का 'खुहाग बिंदी! (१६३५), रामकुमार चर्मा का 
'शथ्वीराज की आँख! (१६३६) तथा गौरीशंकर 'सस्येन्द्र” का 'कुनात! 
(१६३७) 'स्वरावल्ली! में तीन सामाजिक प्रश्न रूपक हैं; “नाव्य- 
सुधा! मे छोटे-छोटे विविध नाटक हैं ओर 'सुहाग बिंदी? में छः छोटे-छोटे 
पुकांकी नाटक देखने को मिलते हें। ये सब एकांकी नाटकों के संभह 
सफल नहीं बन पढ़े हैं। 'कुनाल”ः इनसे कुछ ठीक है। इस क्षेत्र सें 
सफलता केवल भुवनेश्वर और रामकुमार वर्मा को ही मिल सकी। 
रामकुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आँखें” एक सुन्दर संग्रह है, जिसमें 
,एकांकी नाटक बहुत ही उच्च कोटि के हैं। भाषा कवित्वमय, प्रांजल तथा 
कर्पना-प्रधान है । इनसे काव्य के-से गुण आ गये हैं। संल्ञाप संक्षिप्त 
हैं, उनमें उतार-चढाव के क्रम का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है। 
निस्संदेह वर्माजी हिंदी-साहित्य के प्रथम सफल एकांकी-नाटककार हैं, 
जिनके द्वारा आगे चलकर इस क्षेत्र का पूर्ण विकास हुआ। भुवनेश्वर ने 
सन्‌ १६३३ ई० से ऐसे नाटक “हंस” में लिखना आरम्भ किया । उनकी 
शेली जितनी यथार्थ है उतनी ही स्पष्ट । चातावरण यत्न-तत्र खींचे 
गये हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं । लेखक अपने पात्रों के 
हारा एक ही साँस में इतना कहला देता है कि जो पाठकों के हृदय में 
कोरे की तरह खुम जाता है। स्थानाभाव से यहाँ. रामकुमार वर्मा के 
“दस मित्रट! का, जो १६ अक्टूबर, १६३४ को प्रयागविश्वविद्यालय 
के छात्रों द्वारा अभिनीत हुआ था, एक छोटा-सा-अंश दिया जाता है। 
देखिए, कुथोपकथन कितना सुन्दर बन पड़ा है और हाव-भाषों से 
कितना उपयुक्त है-- 


'सहादेव--(कोध से) तुम्हारी बहन को मेली दृष्टि से देखता था 
बह ? तुमने छुरी कद्दोँ मॉकी ? 


बलदेव---छुरी ) उसकी बगल में । यों । (हवा सें छुरी का वार 
करता है) 

महादेव--बग़ल में ? नासमरू ! आँखों में घुसेड़ देनी चाहिए थी। 
वे पापी आँखें संसार का प्रकाश न देख सकतीं । जिन आँखों मे पाप का 
रक्त था, उन आँखों में बहन के अपमान का रक्त बहना चाहिए था। 
छिः ! बदला लेना भी न आया | (घूरता है)! 

प्रसाद-युग के इन प्रारम्मिक एकांकी-नाटकों की शेत्ली से कोई भी 
पाठक उनके उज्ज्वल भविष्य का अनुमान लगा सकता है। यद्यपि इनसे 
से बहुत से एकांकी डस प्रोढता को नहीं पहुँच पाये हैँ, जितने कि आज 
के नाटक, लेकिन उनका आरम्स' (5८8४६) सुंदर था। ज्यों-ज्यो 
रंगमंच की सुविधाएँ मिलती गईं, त्यों-त्यों इस कल्ला का परिष्कार 
होता रहा । एक दिन ये सबके गले के हार हो गये। 
(४) उपन्यास 

द्विवेदी-युग के अंतिम वर्षों मे, जैसा कि हम देख खुके है उत्कृष्ट 
कोटि के कतिपय उपन्यासकारों की श्रवतारणा हो चुकी थी ओर साथ 
ही उपन्यासों को कला, रूप एवं विविध शेलियों का जन्म भी हो चुका 
था। इस युग से आकर उन सब का पर्याध्ष विकास होने लगा। सर्वेश्री 
विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', वृन्दावनलाल वर्मा, प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव, सियारामशरणगुप्त, पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र!', भ्रगवतीचरण 
चर्मा, इल्ाचन्द्र जोशी, जेनेन्द्र आदि लेखकों के द्वारा यह काय सुचारु 
रूप से सम्पन्न हुआ । उपन्यासों के विकास के सम्बन्ध में यद्द बात 
विचारणीय है कि इस समय में आकर जनता की मनोघृत्ति तिलिस्मी, 
जासूसी और साहसी उपन्यासों पर से हट गई थी। घटना-वेचिन्यपूर्ण 
उपन्यास निम्न कोटि के समझे जाने लगे । अतः समय ओर परिस्थि- 
तियों को देखते हुए जो साहित्यिक उपन्यास लिखने की भोर प्रवृत्त 
होता था, उसी लेखक का आदर हो सकता था। अंग्रेज़ी के माध्यम 
द्वारा फ्रांस और रूस की राज्यक्रांति से भरे उपन्यास जनता बढ़े चाव 
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से पढ़ने लग गईं थी । इसलिए काव्य-कोमज शेली से श्रोत्प्रोत ब्रंगला- 
उपन्यासों की माँग भी दिन-दिन घटती रही । जीवन के विविध प्रश्न्नों 
को सेकर मई शेली में सीधे-सादे विचारपूर्ण उपन्यासों को प्रोत्साहन 
मिलने लगा । इतना होते हुए भी यह स्वीकार करना ही पडेगा कि 
विश्व-साहित्य में उपन्यासों की प्रगति को दृष्टि-पथ पर रखते हुए 
हमारे दिंदी-साहित्य में उपस्यासों की न तो इतनी उजन्नति ही हो पाई 
है और न उपन्यास-कला तथा रचना-चातुरी का ही समस्त लेखकों को 
ध्याव है। थोड़े उपन्यासों की बात जाने दीजिए, अधिकांश उपन्यास 
हमे इसी निश्च कोटि के ही दिखाई पडछते है । 
उपदेश-प्रधान-- 

हिवेदी-युग के उपन्यासों में उपन्यासकार का उई श्य बिल्कुल स्पष्ट, 
बविकृत और कृत्रिम रहता था। उपन्यास-च्ेन्न में प्रेमचंद के पूचे जितने 
भी उपन्यास लिखे गये, उनसे धात-प्रतिधात के अन्यन्न ओर था ही क्या ? 
उनसे उपदेश की मात्रा का आधिक्य था, इसकिएु उ्श्य की दृष्टि से 
हम उन्हें उपदेश-प्रधान उपन्यास कहें तो बेखटके कह सकते हें । 
ग्रेमचन्द के बाद में इस प्रकार के उपन्यास नहीं लिखे गये हों सो बात 
नहीं, क्षेकिन उनके आविर्भाव के साथ पेसी कल-पूर्ण कृतियाँ दिखाई 
देने लगी जिनमें हमारे सामाजिक जीवन की समस्याएँ समाज की यथारे 
परिस्थितियों के बीच उपस्थित की जाती थीं। यही नहीं अब तक के 
अफन्यासों में ( प्रेमचंद से पूर्व ) समाज की अत्यंत साधारण भर तुच्छ 
समस्याओं की ओर ही क्ेखकों का ध्यान जाता था, गंभीर और विषम 
परिस्थितियों को वे अपने उपन्यास में स्थान नहीं दे सके । उनका सारा 
कथानक बिखरा हुआ था । प्रेमचन्द्‌ ने सर्वप्रथम उसे एकसूत्र में 
पिरोकर, गंभीर तथा विषम समस्याओं को अपने उपन्यासों में स्थान 
देकर उनका इतना सुन्द्र रूप से निर्दाह किया कि इस प्रकार के उपन्यासों 
में कोई और लेखक उनकी बराबरी नहीं कर सका | साथ ही वे भ्रपने 
युग के साथ दौड़ लगाते गये, कहीं कोई बात पीछे नहीं छोड़ी । उनके 
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उपन्यासों की सबसे बडी विशेषता यही है। कायाकल्प” से निवृत्त 
होकर प्रेमचन्द्‌ ने “निर्मला! (१६२८) और 'अतिज्ञा' (३६२६) नामक 
दो उपन्यास लिखे, जिनमें उपदेश की मात्रा तो है, लेकिन वह उनके पूर्व 
के लेखकों की भाँति स्पष्ट और कृत्रिम नहीं है निर्मला? में विधुर-प्रिवाह 
से उत्पन्न दुष्परिणामो की ओर संकेत किया गया है। इसमें प्रधान 
पात्रों का मनोविकास वेज्ञानिक ढंग से हुआ है।यह उपन्यास एुक 
छोटा-सा सामाजिक उपन्यास है, जिससे प्रेम और कर्तव्य दोनों का 
सुन्दर सम्मिश्रण देखने को मिलता दै। मनोवेज्ञानिक चित्रण सरस और 
सुंदर बन पडा है। इसी प्रकार “प्रतिज्ञा! में हिंदू-लमाज में विधवा- 
समस्या पर अत्यंत गस्भीरता से विचार किया गया है। उनके 'कमंभूमि' 
(१६३२) मे भारतीय किसान ओर मज़दूर-वर्ग पर होने वाले अत्याचारों 
का विशद्‌ वर्णन है। इसके साथ ही साथ सा्वजनिक संस्थाओं की 
बुराहयों की ओर भी उनकी दृष्टि गईं है। प्रेमचनद का हृदय किसान 
और मज़दूरों की दारुण अवस्था देखकर स्थत्न-स्थल पर पिघल उठता 
है । इनके इन समस्त उपन्यासों में यद्यपि समाज तथा शासन-व्यवस्था 
के दुर्बल अंगों की ही ब्यंजना अधान रूप से हुई है, लेकिन इनको 
पढकर प्रेमचन्द का पाठक इतना तो अवश्य ही कद्द सकता है कि लेखक 
ने उन्हें अपनी प्रतिभा के द्वारा कल्ला-पूर्ण बनाने का भरसक प्रयत्न किया 
है। आगे चलकर विविध राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनों के फलस्वरूप उन्हें एक बार 
पुनः इन किसानों और मज़दूरों की बस्ती में क्ौटना पढ़ा। इस बीच 
प्रेमचंद ने सोचा था कि शायद किसानों की अवस्था सुघर जाय ओर उन्हें 
कोई दूसरा उपन्यास नहीं लिखना पड़े, लेकिन किसानों के भाग्य में सुख 
की साँस बढ़ी ही कहाँ है ? संक्षेप में, भ्ेमचन्द ने अपने विगत उपस्यासों 
द्वारा उनके उज्ज्वल जीवन और मंगलमय भविष्य का जो सुनहरा 
स्वप्न देखना चाहा था, उसके बिखर जाने से कल्लाकार की कथावस्तु 
भी बिखर गई, उसमें आदु्शवाद्‌ की कोई स्थापना नहीं हों सकी। 
पाठकों को इसीलिए उसमें अपूर्शता का आभास मिलता दे। 
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उपन्यास-कला की दृष्टि से गोंदाना ( १६३६ ) जो उनका 
झंतिम उपन्यास है, सर्वश्रेष्ठ है। 'प्रेमाः से लेकर गोदान! तक जो 
क्रमिक विकास उनके उपन्यासों में पाया जाता है, हिंदी-विद्यार्थी के लिए 
यह एक अध्ययन करने की वस्तु है। प्रेमचन्द के इस “गोदान! में 
चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, भाषा-शेली आदि की पूर्णंता इश्टिगत होती 
है । भाषा-शेली का एक उदाहरण देखिए-- 

“वैचाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के 
साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माहुर्य की 
सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्ल का प्रखर ताप 
आता है, क्षण-क्षण पर बबूले उठते हैं, और एथ्वी कॉपने लगती दै। 
लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है, और वास्तविकता अपने नप्म 
' रूप में सामने आ खडी होती है। उसके बाद्‌ विश्राममय संध्या आती 
है, शीतल ओर शांत, जब हम थक हुए पथिकों की भाँति दिन भर की 
यात्रा का वृर्तांत कहते श्रौर सुनते हैं, तटसथ भाव से, मानो हम किसी 
ऊँचे शिखर पर जा बेंठे हैं, जहाँ नीचे का जनरव हम तक नही 
पहुँचता ।! 

प्रेमचंड के उपरान्त हिंदो-साहित्य में इस प्रकार के अन्य अनेक 
उपन्यास लिखे गये। प्रसाद-युग में सन्‌ १६ २९-३७ इईं० तक इस प्रकार के 
जो सामाजिक उपदेश -प्रधान उपन्यास लिखे गये, प्रायः समस्त विगत युग 
के उपन्यासों की अपेक्षा काफ़ी सफल हैं और उनमें उपन्यास-कला के 
दर्शन होते हैं । इस युग के प्रमुख उपन्यास ये हैं--भगवतीग्रसाद 
वाजपेयी के 'सीठी चुटकी! (१६२७), “अनाथ पत्नी! (१६२८), 
'ल्यागसयी! (१६३२), "प्रेस विवाह! (१६३४) और “पतिता की 
साधना?! (१६३६); तेजरानी दीक्षित का हृदय का काँटा! (१६२८), 
ऋषभचरण जेन के विश्यापुत्र! (१६२६), “सत्याग्रह '(१६३१०) भौर 
“भाई” (१६३१); म्रफुलचंद ओरा के 'पाप और पुण्य” (३६३१०) और 
“तल्नाक' (१६३२); गंगाप्रसाद श्रीवास्तव के 'लतखोरीलाज्! (१६३१) 
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और 'स्वामी चौखटानंद” (१६३६), ज़हूरबडज़्श का 'र्फुलिंग' (१६३१), 
शिवरानी का 'नारी-हृदय” (१६३२), कन्हे याल्ाल का हत्यारे का ब्याह! 
(१६३३); चंद्रशेखर शास्त्री का विधवा के पत्र! (१६३४), जयशंकर- 
प्रसाद का 'तितल्ली? (१६३४), धनीराम प्रेम का 'मेरा देश” (१११३६), 
राधिकारमणप्रसादर्सिदे का 'राम-रदीम!ः (१६३७), श्रीनाथसिह्द का 
“जागरण” (१६६३७) तथा राहुलसांकृत्यायन का सोने की ढाल 
(१६६७ ई० ) जैसा कि इन समस्त उपन्यासों के नाम से ही प्रकट 
है, थे सब डपदेश-प्रधान उपन्यास हैं । ध्यान देने की बात यद्दी है कि 
' इन सब से उपदेशों के बाहुल्य ने उपन्यास-कल्ला पर किसी प्रकार का 
झआधात नहीं होने दिया है। बातें वही है, लेकिन कहने के ढेंग एथक्‌- 
पृथक हैं। इन सब में भगवतीप्रसाद वाजपेयी, ऋषमचरण जैन, गंगा- 
प्रसाद श्रीवास्तव, जयशंकरप्रसाद, श्रीनाथसिंद, राहुलसाइत्यायन 
भ्रादि में वो उत्कृष्ट कोटि की उपन्यास-कला के दर्शन होते हैं। यथा, 
प्रसाद के 'तितली' को ही देखिए--उसमें कथात्रस्तु के चयन, उसकी 
संघट्ना, निर्वाह आदि का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है । भाषा 
स्वाभाविक है। इसमें मानव हृदय के मर्मस्पर्शी चितन्र सफल्लतापूर्चक 
खीचे गये हैं। धृश्य-वर्णशंन उपस्थित करने में तो श्रसाद अद्वितीय हैं'। 
प्रेमाख्यानक उपन्यास--- 
हिंवेदी-युग में जैसा कि लिख चुके दे प्रेमाख्यानक उपन्यास को 
काफ़ी प्रोत्साहन मिला था, जिनका कि सीधा सम्बन्ध रीति' कालीन 
कवियों की श गार-सावना दथा डदू' और फ़ारसी कवियों के नाप-पौल 
वाले प्रेम से था। इस युग में आकर वह धारा बिल्कुल मंद पड गई ॥ 
केवल दो ही लेखक ऐसे देखने को मिलते हैं, ऊिन्होने उस परम्परागत 
' प्रेम-का अनुशीलन किया है। इनमें शिवदास गुप्ता के “डघा! (१६२२) 
और चन्द्रभूषण के “नरेन्द्र मालदी? (१६२८) नामक उपन्यास आते 
हैं। इनमें केवल सस्ते शोर भहे प्रेम को ही चित्रित किया गया ह्दै। 
इसलिए ये उपन्यास अधिक महत्व के नहीं दें। इन दो उपन्यास के 
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अतिरिक्त और जो उपन्यास इस युग में लिखे गये, उनमें प्रम को 
बहुमुखी व्यंजना पाई जाती है। चतुरसेन शास्त्री इस दिशा में बहुत 
पहिले ही अग्रसर हो गये थे, इसज़िए इस प्रकार के उपन्यासों का पथ- 
प्रदर्शन करने वालों में वे ही प्रथम कद्दे जा सकते हैं। इस थुग में उन्होंने 
अमर अभिलाषा! (१६३३) और “आत्मदाह”ः (१६३६) नामक 
उपन्यास लिखे । सूचम दृष्टि से ज्ञात होगा कि इनके प्रेम में अस्वाभावि- 
कता और अश्लीलता होने के कारण हम उन्हें शुद्ध प्रेमाख्यानक 
उपन्यासों की श्रेणी में नहीं रख सकते । उनका रूप कुछ-कुछु विक्ृत हो 
गया है। प्रकाशक महोदय और ऋषभचरण जेन ने तो इन डपन्यासों 
की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है, लेकिन यथा में वे इतनी प्रशंसा के 
पात्र नहीं हैं । अमर अभिलाषा! प्रधानतः स्त्रियों के लिए लिखा गया 
है, लेकिन भगवती को हरगोविन्द्‌ के कमरे में पहुँचाकर और 
छुजिया द्वारा उस कमरे को बन्द कर देने पर जो 'खुराफात” की बातें 
होने लगठी हैं, तो उससे लेखक का आदर्श अष्ट हो जाता है। साहित्य 
में इस प्रकार के कुरुचिपूर्ण प्रसंगो को स्थान देना अपने व्यक्तिगत 
आचरण का परिचय देना है। माना यह यथाथवाद है, लेकिन यद्द 
'वाद' ही सब कुछ नहीं है | मनुष्य यदि इतना असभ्य और अशिष्ट 
बन बैठा है, तो फिर शरीर को आवरण से ढकने की क्या आवश्यकता 
है ? यदि यथार्थवाद ही आदर्श है तो फिर सारा मामला ही चौपट हो 
गया। कला सम्बन्धी छोटी-मोदी ब्रुटियाँ होने पर भी इतना तो कहे 
बिना जी नहीं भरता कि लेखक में अतिभा, मोल्िकता, अनुभव, 
भावुकता, लिखने की क्मता सब-कुछ है, लेकिन वह नहीं है जिसे 
साहित्य में स्वच्छु ओर शुद्ध मनोवृत्ति कहा जाता है। 'आत्मदाह” का 
वस्तु-विन्यास बिखर गया है, उसमें एकसूत्रता नहीं। सबसे बड़ा गुण 
जो हो सकता है, वह है उसकी भाषा-शेल्ी । हमें छुब्घध होकर कहना 
पडता है कि लिखने की अकू त क्षमता होते हुए यदि उन्होंने किसी और 
सार्ग का अवल्नम्बन किया होता, तो उन्तकी विशेष रूयाति होती । और 
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एुक वे हें शास्त्री जो के भा बन्दु पांडेय बेचन शर्मा “उग्र जो साहि- 
त्यिक क्षेत्र में भी अपने नाम की सार्थकता प्रकद करते रहते हैं। द्विखा 
तो बहुत है, लेकिन वह अधिकांश बेघड़क होकर । उसके “चंद हसीनों 
के ख़तूतः (१६२७), “दिल्ली का दलाल” (१६२७), 'बुधुआ की बेटी' 
(१६२८), शराबी? (१६३०), घंटा? (१६३७) और 'सरकार तुम्हारी 
आँखों मे! (१६३७) लिखे हुए उपन्यासो मे चतुरसेल शास्त्री की सी ही 
प्रतनत्ति देखने को मिल्रती है। इन्होंने मी यथार्थवाद का श्रथ जीवन की नग्न 
वास्तविकता, अश्लीलता आदि से समझ रक्‍्खा है। इनके पा ने 
वेश्याओं की गलियों में चक्कर काटे हैं, गुंडों का साथ किया है और 
मदिरालयों में जाकर बोतलें खाली की हैं, लेकिन खंसार मे रहकर किसी 
भल्ते आदसी का साथ नहीं किया | यदि इन्होंने भी ज़रा ऐसे प्रसंगों 
को अपने उपन्यासों में स्थान नहीं दिया होता तो उनके पास कमी किस 
बात की थी ! लेकिन नहीं, नग्नवाद का जो लोभ त्गा हुआ था! 
ध॑दिछी का दुललाल' में तो नग्न वास्तविकता अपने चरस सोपान पर 
पहुँच जाती है ओर उस 'बुघुआ की बेटी' में दल्लालो के पंजों मे फंसी 
स्त्रियों का कितना भद्दा चित्रण किया गया है, जिसे पढ तो सकते हैं 
लेकिन भले आदमियों को सुना नहीं सकते। हम अपने ' उपन्यास- 
साहित्य के भीम का लोहा मानते हैं, जहाँ प्रतिभा, परख, अनुभूति, 
सरस-व्यंजना-शक्ति का प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार के कुस्सित प्रस॑गों 
की आलोचना किये बिना कदापि नहीं रह सकते । 

पंडित सूर्यकांत प्रिपादी “निराज्ञा' ने अक्बत्ता इधर जो उपन्यास 
लिखे, उनसें यद बात नहीं है। उनके “अप्सरा! (१६३१), अलका! 
(१६३३), 'लिली!ः (१६३३) ओर “निरुपसा! (१६३६६) नामक 
उपन्यासों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। इनसें उनकी शुद्ध 
पनोदृत्ति का परिचय मिलता है। 
कैथा-अधान+--- 

ऐसे उपन्यास जिनमें वस्तु की ही प्रधानता रहती है और 
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घटनाओं का जाल बिछा रहता है, इस युग मे कम्र लिखे गये । 
कला की दृष्टि से इस प्रकार के उपन्यासों का मूल्य भी अधिक नहीं है, 
क्योंकि इन्हें सामान्य लेखक भी लिख सकता है। सामाजिक क्षेत्र से 
सम्बंधित जो कथा-प्रधान उपन्यास लिखे गये, उनके नाम ये हैं-.... 
शिवनाथ शास्त्री का 'मरूली बहू! (१६२८), चविश्वनाथसिंह शर्मा का 
“कसौटी? (१६२६), शंभुद्याल सक्सेना का “बहू-रानी” (१६३०) और 
राहुलसांकृत्यायन का 'बीसवी सदी” (१६३१) | इनमें से '(मरूली बहू! 
को छोड शेष सभी सुन्दर बन पडे हैं। “कसौटी” से आम्य जीवन का, 
“बहू-रानी” में हिन्दू-गाहस्थ्यनजीवन का तथा 'बीखवीं सदी' से 
धर्तमान युग का चित्रण किया गया है। 
साव-प्रधान--- 

ऐसे उपन्यास जो ललित और अल्कृत भाषा मे लिखे जाते हें तथा 
जिनका घरित्र-चित्रण भावुकतामय होता है, इस युग में भी बहुत कस 
लिखे गये । हिंदी-साहित्य में भाव-प्रधान उपन्यासों की सेव कमी रही 
है। इस युग मे इस प्रकार के उपन्यास चण्डीप्रसाद 'हृदयेश! ने मंगल 
प्रभात” (१६२६), गोविंद्वक्म पंत ने “प्रतिमा! (१६३४) तथा 
वृ'दावनलाल वर्मा ने प्रेम की भेंट' (१६३१) और “कुण्डलीचक्र 
(१६३२) लिखे; जिनमें प्रेम की व्यंजना कविच्वपूर्ण शत्री में की गई 
है । “मंगल प्रभात” की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अलंकृत भाषा है । 
लेखक ने उपमाओं, उत्प्रेत्ञाओं आदि की भड़ी बाँध दी है। बीच-बीच 
में दाशनिक तथा धार्मिक डद्गारों के स्रोत बहते रहते हैं। कथा-भाग 
कम है, अनेक पृष्ठ निकाले जा सकते हैं, जिनसे उपन्यास समभने में 
किसी अकार की कठिनाई नहीं हो सकती । इसी प्रकार 'प्रतिमा! हे ः 
कल्पना का आश्रय लेकर एक कहानी खड़ी की गईं है जो सरस है । 
कुण्डलीचक' और 'प्रेम की भेंट” हमारी सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्ध 
रखते हैं, जिनमें जनश्रुति के आधार तथा कल्पना के बल पर मनोहर 
भाव-प्रधान उपन्यासों की सृष्टि की गईं है। 'प्रेम की भेंट” भी कोमल 
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पदावल्ली को लेकर चलता है। अलंकारों का सुन्दर निर्वाह किया गया 
है और हमें कविता का-सा आनन्द आने लगता है। वर्माजी एक सफल 
उपन्यासकार हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता । 


ऐतिहासिक--- 

भाव-प्रधान उपन्यासों की तरह ऐतिहासिक उपन्यास भी कम लिखे 
गये, लेकिन जो लिखे गये, उनकी टक्कर के और किसी ने नहीं लिखे । 
द्विवेदी-युग के प्रारम्भिक ऐतिहासिक उपन्यासों और इन उपन्यासों में 
आकाश-पाताल का अन्तर है। इस दृष्टि से विश्वस्भरनाथ जिज्जा के 
'तुके तरुणी' (१६२९), भगवतीचरण वर्मा के 'पतन” (१६२७) ओर 
(चित्रलेखा' (१६३४), ऋषभचरण जेन के ग़दर! (१६३०), व दावन- 
लाख वर्मा के (विराट की पश्मिनी! (१६३६) तथा क्ृष्णानंद गुप्त के 
'केन! (१६३०) नामक उपन्यास विशेष महत्त्व के है । इस प्रकार के 
उपन्यासो में दोनों वर्मा ने ही अधिक नाम कमाया है। “गढ़कूडार की 
भाँति यद्यपि “विराटा की पद्मनी' इतना सफल उपन्यास नहीं कहा जा 
सकता, लेकिन फिर भी इसमें वातावरण, रोमांस आ्रादि की कोई कर्मी 
नहीं है। घटनाएँ और पात्र कल्पित हैं, पर कथा का आधार जन-श्रुति 
है | वातावरण उपस्थित करने मे वर्माजी पूर्ण सफल्न हुए हैं। भगवती- 
चश्णु वर्मा के 'चित्रलेखा? की धूम जब यह अकाशित हुआ, वब बहुत 
दिनों तक साहित्यिक समाज में होती रही। यह धीरे-घीरे जनता में 
इतना लोकप्रिय हुआ कि आज चित्रपट पर भी आ गया दै। उपन्यास 
पाप और पुण्य की समस्या को लेकर आगे बढा है। घटनाएँ हमारे 
सम्मुख इस रूप में आती दै कि उनमें कृत्रिमता का नामोनिशान तक 
नहीं है। अपने पात्रों की विचिन्रताओं का सूक्ष्म विश्लेषण लेखक ने बडी 
ही कुशलतापूर्वक किया है। वर्णन-प्रणाली उच्च कोटि की है। संलाप 
सजीव और स्वाभाविक है। भाषा पात्रों के अनुकूल बन पडी दै और 
उसमें स्वंनत्न सरसता हैं। उसकी गद्य-शेल्ली का एक उदाहरण भी देख 
लीजिए--- 
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“संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुप्य के दृष्टिकोश की 
विषमता का दूसरा नाम है।,.. जो कुछ मनुष्य करता है, वह उसके 
स्वभाव के अनुकूल होता है, ओर स्वभाव प्राकृतिक है | मनुष्य अपना 
स्वामी नहीं हैं, वह परिस्थितियों का दास है--विवश है । वह कर्ता 
नहीं है केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप केसा १. .. संसार सें 
इसीलिये पाप की कोई परिभाषा नहीं हो सकी--ओऔओर न हो सकती 
है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम वही करते है, जो 
हमें करना पड़ता है।! 


चरित्र-प्रधान--- 


हिंदी-साहित्य में चरिन्र-प्रधान उपन्यासों का जेसा सुन्दर विकास 
भ्रसाद-युग मे दिखाई पडता है, चेसा किली थुग में नहीं। चर्त्रिप्रधान 
उपन्यासों के आदि-गुरु प्रेमचन्द ही हैं--उन्‍्हीं के द्वारा मनोवेश्ञानिक 
विश्लेषण होना आरम्भ हुआ था। प्रेमचन्द का (रंगभूमि! (१६२९) 
इसका सर्वश्रष्ठ उदाहरण दै। प्रेमचन्द के अन्य उपल्यासों की तरह 
यथपि इससे उनके उद्द श्य की स्पष्ट कलक पदिले से ही मालूम हो 
जाती है, लेकिन फिर भी इसमें अन्धे सूरदास के व्यक्तित्व तथा उसके 
साथ के अन्य चरित्रों की रेखाएँ इतनी सुन्दर और स्पष्ट खींची गईं हैं 
कि उनके उपन्यासों में इसे सर्वश्रष्ठ चरिन्न-प्रधाव उपन्यास कहने में 
किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 'प्रमाश्रम” की कह आज्लोचना 
के परिणास स्वरूप इसमें उन्होंने अपने समस्त दोषों को हटाने का 
प्रयत्न किया है। इसमे काव्य, मनोविज्ञान, जीवन-दुर्शन आदि सभी 
का एक साथ मज़ा आने लग जाता है। उपन्यास का नायक सूरदास 
जो एक भिखारी है जीवन को एक खेल समझता है। इसलिए उसे 
हार-जीत की कोई परवा ही नहीं है। उसी सूरदास को रंगभूमि के 
एक खिलाड़ी के रूप में चित्रित करते हुए प्रेमचन्द्‌ लिखते हैं--“वह 
खेलाड़ी जिसके माथे पर कभी मोत नहीं आईं, जिसने कभी हिम्मत 
नहीं हरी, जिसने कभी कदम पीछे नहीं हटाये, जीता तो प्रसन्नचित्त 
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रहा, हारा तो प्रसन्नचित्त रहा, हारा तो जीतने वालों से कीना नहीं 
रखा, जीता तो हारने वाल्लों पर तालियाँ नहीं बजाईं, जिसने खेल में 
सरदेव नीति का पालन किया, कभी घाँधलो नही की, कभी हंदी पर 
छिपकर चोट नहीं की । भिखारी था, अंग था, अंघा था, दीन था, 
कभी भरपेट दाना नहीं नसीब हुआ, कभी तन पर वस्त्र पहनने को 
नहीं मिला, पर हृदय धर्म और क्षमा, सत्य और साहस का अगाघ 
भंडार था। देह पर माँस न था, पर हृदय में विनय, शील और सहा- 
नुभूति भरी हुईं थी! । इसमें सूरदास के चरित्र की कितनी सुंदर और 
स्पष्ट रेखाएँ हैं। डपन्‍्यास-सम्राद्‌ ग्रेमचंद की प्रतिभा और चातुर्य का 
परिचय केवल्ल इन इने-गिने शब्दों से ही लग जाता है। पात्रों की 
मनोबृत्तियों के विश्लेषण करने में तथा ग्रामीण और नागरिक जीवन के 
रेखा-चित्र जितने 'रंगभूमि? मे सफल हुए हैं, उतने अन्यन्न कम देखने 
में आते हैं । 


प्रेमचनद के 'ऱबन! (१६३१) में घटनाओं ओर चरित्रो की आँख- 
मिचौनी आदि से लेकर अन्त तक होती रहती दे । प्रेमचनद्‌ की 
उपन्यास-कला के पूर्ण विकास के दर्शन 'ग़ब्रनन” में हो सकते हैं । इसमे 
कथावसरुतु गठी हुईं है। घटना, चरित्र और परिस्थिति की सापेक्षता 
इसकी प्रमुख विशेषता है। जालपा का आशभूयषण-प्रेम रमानाथ के 
चरित्र को पग-पग पर मोड़ने में समथे हुआ ओर इसी का चित्रण 
लेखक ने ख़ुबी के साथ किया दै। परिस्थितियों के परिवर्तित होने पर 
हमे जालपा के चरित्र मे भी परिवर्तन लक्षित होता है। उपन्यास का 
केन्द्र-बिन्दु रमानाथ है। उसका चरित्न-चित्रण करने मे प्रेमचन्द्‌ ने 
विशेष कौशल से काम लिया है। जालपा, देवीदीन, जग्गो प्रायः सभी 
का चरित्र-चित्रण सहज, स्वाभात्रिक और सुन्दर है। इन पात्रों के 
घरित्र-परिवर्तन के मूल में कोई न कोई घटना अवश्य है और प्रत्येक 
घटना चरिन्न की विशेषता का परिणाम है । इसीलिए उपन्यास में एक 
अनिवंचनीय सोंदर्य आ गया है । 
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अन्य चरिन्र-प्रधान उपन्यासों में विनोदशंकर ध्यास के 'अशांत! 
(१६२७), ऋषभचरण जेन के “मास्टर साहिबः (१६२७), यदुनंदन- 
प्रसाद के अपराधी! (१६२८), प्रतापनारायण श्रीवास्तव के “विदा 
(१६२८), जेनेन्द्रकुमार के 'परख' (१६३०) तथा सुनीता? (१६३६), 
ऋषभचरण जैन -- जेनेन्द्रकुमार के 'तपोभूमि! (१६३२), धनीरामप्रेम 
के वेश्या का हृदय! (१६३३), रूपनारायशण पॉडेय के 'कपटी? 
(१६३६४), गोविद्वकछभ पंत के 'मदारो! (१६३६) और उषादेवी मित्रा 
के 'वचन का मोल” (१६३६) नामक उपन्यासों के नाम सगवे लिये 
जा सकते हैं । इन उपन्यासकारों के द्वारा चरिन्न-प्रधान उपन्यासों का 
पर्याप्त विकास हुआ । अशांत' में व्यासजी ने प्रेमचन्द॒ की परम्परा का 
निर्वाह किया है। वह शुद्ध प्रेम का एक जीता जागता डदाहरण है। 
नायक का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया गया 
है। ऋषभचरण जैन प्रधानतः “उम्म' के ही अनुयायी हैं ओर अधिकांश 
में उनके उपन्यास प्राकृतवादी उपन्यासों की ही कोटि में आते हैं, 
लेकिन 'मास्टरसाहब” उस दुलदल से दूर है। भाषा भावपूर्ण और 
सजीव है तथा वार्तालाप चुस्त है। इसमें उन्होंने मास्टर साहब का 
चरित्र-विश्लेषण करने में बड़ी ख़्बी से काम लिया है। “अपराधी” भी 
इसी श्रेणी का है, उसमें कोई विशेष बात नहीं | प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव के “विदा! में नवीनता अवश्य लक्षित द्ोती है। इस उपन्यास 
के चरित्र-चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने 
पाश्चात्य ओर भारतीय संस्कृतियों के बीच सामअस्य स्थापित करने का 
पयत्न किया दे। इसमें मिन्न-भिन्न कहानियाँ होते हुए भी कुशल लेखक 
ने उनका वैज्ञानिक संघटन कर विदेशी सभ्यता से उत्पन्न दारुण 
विषसता का विश्लेषण बड़ी सतरकंता के साथ किया है। अन्त में, लेखक 
ने पात्रों के आदश का अनुष्ठान कर जिस आदृशंवाद की नींव डाली है, 
वह सवंथा स्तुत्य है। उपन्यास-च्षेत्र में इसी समय जेनेन्द्रकुमार का 
'परख” आता है। इसमें लेखक ने मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ 
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मानव-चरित्र के विकारों को देखने का प्रयत्न किया है। केवल बहुत ही 
थोड़े पात्रों को लेकर उन्होंने मनोजगत्‌ का जो वेज्षञानिक चित्रण 
उपस्थित किया, उसे पढ़कर प्रमचन्द का चित्त प्रसन्न हो गया। चट 
“'इंस' में लिख बेठे---'डनसें अंतःप्रेरणा ओर दाशेनिक संकोच का 
संघर्ष है, इतना हृदय को मसोसने वाला, इतना स्वच्छुंद और निष्कपट, 
जैसे बन्धनों मे जकडी हुईं आत्मा की पुकार द्वोा!। लेखक ने “कट्दो' 
'सत्यधन! आदि पात्रों के अन्तराल में प्रवेश कर उन्हें बडी ही बारीकी 
के साथ देखा है। नई भावना, नया आदश ! जेनेन्द्र ने प्रत्येक बात में 
नवीनता लाने का प्रयत्न किया है। क्‍या भाषा, क्‍या चरित्र-चित्रण ! 
“कट्टो! और 'सत्यधन” का आत्मिक मिलन कराकर लेखक ने जिस सत्य 
का विश्लेषण किया है, उसमें सौंदर्य आप ही आप आ गया है। 
जैनेन्द्र के इस उपन्यास के विचारों को समझने के लिए पहले उनके 
जीवन तथा जगत सम्बन्धी दृष्टिकोण का परिचय मिल जाय, तो उससे 
विशेष सुविधा मिल सकती दै। 'परख' का जेनेन्द्र 'सुनीता' में आकर 
पूर्णदाशंनिक बन बेठा है। इसका कारण मनोवेज्ञानिक विश्लेषण को 
विशेष महत्त्व देना है। 'हरिप्रसन्नः 'श्रोकांतः तथा “सुनीता” के चरित्र 
इस रूप में चित्रित किये गये दे कि वे सामान्य पाठकों की छुद्धि-सीमा 
में आ ही नहीं सकते, इसीलिए उनके बीच दाशनिक वाद-विवाद दोते' 
रहते हैं । जेनेन्द्र के विचार इन्हीं दार्शनिक विचारों के बोझ से दबे 
रहते हैं, इसलिए भाषा में भी वेसा ही मोड़ (५/४) आ गया दै। 
कहीं 'हाँ,! तो कहीं 'ना!--इस हाँ-ना में ही वे अपने मन की सारी 
बातें कह डालते हैं। यद्द चाल कुछ छोगों को बेढंगी लगती है, कुछ 
कहते हैं कि जेनेन्द्र ने अपने लिए एक नया रास्ता निकाला है। कुछ भी 
हो, इस सत्य से तो मुँह नहीं मोडा जा सकता कि उनके चरित्र बढ़े 
उलमे हुए रहते हैं। संसार में ऐसे बिरले ही द्वोते हैं। जैनेन्द्र ओर 
ऋषभचरण ने सम्मिलित रूप से जो 'तपोभूमि” लिखा है, उसमें भी 
इसी दुरूह आत्म-विश्लेषण के दर्शन होते हैं। "नवीन! और “घरणी' 
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की कहानी जैनेन्द्र हारा लिखी गई है और आगे चलकर 'सतीश” ओर 
शशि? की कहानियों के रूप में उपन्यास का निर्वाह ऋषभचरण ने 
किया है। यदि जैनेन्द्र इस सम्पूर्ण कहानी को लिखने बेठते तो कदा- 
चित उसका अन्त उस रूप में नहीं होता, जिस रूप में कि उनके सहचर 
ने किया है। दोनों लेखकों के कहने का ढंग निराला है जो सहज ही मे 
आकर्षित कर लेता है। बात केवल इतनी ही है कि मनोवेज्ञान्िक 
विश्लेषण को ही साध्य मानकर जब साहित्यकार दार्शनिक अथवा 
वैज्ञानिक बन बैठता है, तो उसकी वाणी अटपटी मालूम होने लगती 
है । “तपोभूमि” इससे अछूता नहीं रह गया है, जेसे शशि के इस कथन 
में-.-'मैं व्यक्तिगत कर्तव्य को जानता हूँ । वद्द मेरे हृदय की लालसाओं 
से सना हुआ है। मैं उससे डरता हूँ क्‍योंकि वहाँ सुके अपने हृदय की 
भूख की तृप्ति दिखाई पडती है ।'समाज के जिस गुरु प्रायश्वित को में 
संपन्न करने की चेथ्टा कर रद्दा हूँ वह इन लालसाओं से अछूता है। मे 
उसका आह्वान करता हूँ---क्योंकि वह मेरी भूख को ओर घधकाता है, 
शांत नहीं करता ४”. . शेष लेखकों के चरिन्न-चित्रण में इस प्रकार की 
अस्पष्टता दृष्टिगत नहीं होती । धनीराम ने 'वेश्या का हृदय” में, जसा 
कि शीर्षक से स्वयं स्पष्ट दे एक वेश्या का सीधा सादा आत्म-विश्लेषण 
करने का प्रयत्न किया है, जो सुन्दर बन पड़ा है। इसी प्रकार रूप- 
नारायण पांडेय ने “कपटी' में एक कपटी मनुष्य का चित्रण सफलता- 
पूर्वक किया है | गोविंद्वछ पंत का “मदारी” बढ़ा ही निराला है। 
केवल थोड़े से पातन्नों को लेकर एक मनमोहक चिन्न उपस्थित कर दिया 
गया है। युवा सदारी पर्वतीय उपत्यकाओं में अपनी कोली लिये हुए 
मारा-मारा फिरता रहता है, इसमें उसी के चरित्र का क्रमिक विकास 
दिखाया गया है। अन्त में, उषादेवी मित्रा के 'बचन का मोल” में 
नारी-जीवन की समस्या का चिन्नण किया गया है। नायिका कजरी 
भावुक है अवश्य, लेकिन कत्तज्य उसकी भावना को दुबाता रहता है। 
चह भावना को लेकर दही देश-सेवा की ओर अग्रसर दोती है। भारतीय 
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एवं पाश्चात्य संस्क्ृति का इन्द्र भी लेखिका ने स्थल-स्थल पर दिखाने 
का प्रयत्न किया है। मनिका द्वारा भारतीय ग्रहिणीत्व अंगीकार करा 
कर चतुर लेखिका ने हमारे भारतीय आदर्श की रक्षा की दै। 
तिलिस्मी * जासूसी और साहसी--- 

हस युग में हन उपन्यासों की रचना बिल्कुल बन्द हो गईं। इन 
धाराशों के आदि और अंतिम लेखक गोपालराम गहमरी थे। द्विवेदी- 
युग तक उनकी विभिन्न घाराएँ अविच्छिज्ञ रूप से चलती रहीं, लेकिन 
बाद में प्रेमचन्द, जयशंकरप्रसाद, व दावनल!ल वर्मा आदि उत्कृष्ट 
लेखकों ने जब इस ज्षेत्र में काय करना आरम्भ किया और उच्च कोटि 
के मनोवैज्ञानिक चरित्र-प्रधान उपन्यासों की रृष्टि की तो जनता का 
ध्यान उन सस्ते और भद्दे उपन्यासों पर से हटकर इनकी ओर 
आकर्षित होने लग गया | यही कारण दै कि इस युग में गहमरीजी का 
एक भी अश्रनुयायी नहीं दिखाई पडता । 

इस युग के उपर्युक्त विविध उपन्यासों पर पाश्वात्य शेत्ती का 
यथेष्ट प्रभाव पडा । हिंदी-उपन्यासकार अंग्रज़ी उपन्यासों को बड़े ध्यान 
से पढते थे । उपन्यासों में यथाथवाद की वहाँ वहीं से आई समझना 
चाहिए । किसी वस्तु का यथाथ चिन्न उपस्थित कर देने से उपन्यास- 
कला! का निखरा हुआ रूप पाठकों के सामने आया। स्वगत कथन के 
रूप में लेखक को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हुईं | उसे जो कुछ 
कहना होता, वह दो पात्रों की पारस्परिक वार्ता करा कर कहता अथवा 
विविध घटनाओं अथवा प्रसंगों के मध्य अपने पात्रों को छोड़ दढेता। वे 
स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करते रहते । प्रायः सभी प्रकार के 
उपन्यासों का अभूतपूर्व विकास हुआ । भाज प्रेमचंद, प्रसाद, कोशिक 
जेसी साहित्यिक विभूतियाँ कहाँ हैं? निस्‍्संदेह इनके द्वारा तथा 
तृ'दावनलाल वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, चंडीप्रसाद हृदयेश, जेनेन्द्र- 
कुमार आदि प्रतिभा-सम्पन्न लेखकों के हारा हमारा उपन्यास-साहित्य 
अढ्प समय में ही उन्नति के सर्वोध्च स्थान पर पहुँच गया। 
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(४५) कहानी-_ 

द्विवेदी-युग में कद्दानी के कला-रूप और उसकी विभिन्न शेलियों 
का जन्म हो चुका था, प्रसाद-युग में आकर कहानी-साहित्य का विकास- 
व्‌ त-गति से होने लगा। यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इस 
युग में कहानी-साहित्य ने एक क्रांति उत्पन्न कर दी। विग्यत युगों की 
अपेक्षा कहानी-साहित्य का इतना विकास हुआ और जनता में साहित्य 
का यह अंग इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि धीरे-घीरे एक से एक 
सुन्दर कहानियों का पहाड़ रूम गया | द्विवेदी-युग तो इसकी समानता 
में एक छोटे पत्थर की तरह दिखाई देता है। अभिम्राय यह दे कि 
कहानियों की दृष्टि से यह युग विशेष महत्त्व का है, जिसका अ्रध्ययन 
करना हिंदी-विद्यार्थी का परम कत्तेब्य है। 

सर्वप्रथम हमारे दृष्टि-पथ पर प्रेमचंद आते हैं। हिंदी-संखार में 
उनकी कहानियाँ जितनी लोकप्रिय हुईं हैं, उतनी और किसी लेखक 
की नहीं । उन्होंने हिंदी-कद्ाानी-साहित्य को लगभग तीन सो कहानियाँ 
दी हैं, जिनके अनेकों संग्रह प्रकाशित हो छुके हैं। इन संग्रहों के मुख्य 
मुख्य नाम ये हैं---सप्त-सरोज?, 'नवनिधि!, 'प्रेम-पचीसी', प्रेम-पूर्णिमा!, 
धप्रेम-दादशी', 'प्रेम-तीर्थ', 'प्रेम-पीयुष!, प्रेम-कुंज! , प्रम-चतुर्थी', 'पैच- 
प्रसून', 'सप्त-सुमन', 'कफ़न', 'प्रम-प्रतिमा', प्रेरणा, 'प्रेम-प्रमोद!, प्रेस- ' 
सरोवर', 'कुत्ते की कद्दानी”, 'जंगल की कहानी', “अग्नि-समसाधि!, प्रेस- 
पंचमी, “प्रेम गंगा'। सरस्वती प्रेस, बनारस ने हनन सबको 'सानसरोवर' 
६ भागों में विभाजित कर हिंदी-पाठकों के ज्षिण अच्छा काम किया है| 
“सप्त-सरोज” उनका पहला कहानी-संग्रह है। 'कुत्त की कद्दानीः और 
“जंगल की कहानी” बालोपयोगी हैं । प्रेमचंद की इन कहानियों की 
संख्या इतनी अधिक है कि शेली और भाव की दृष्टि से उनका वर्गीकरण 
करना एक दुस्तर कार्य है। जिन लोगों ने यह काम अपने हाथ में भी 
लिया है, वे प्रायः असफल से ही रदे हैं । पर इतना तो हम निःसंकोच 
कह सकते हैं कि प्रमच॑दु को चाहै किसी दृष्टि से देखें, सभी प्रकार 
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की कहानियाँ लिखी हैं भर लिखने की प्रायः समस्त पद्धतियों को ग्रहण 
किया है। कहानियों में उन्के जीवन तथा जगत के प्रति वही दृष्टिकोण 
है, जो इनके उपन्यासों का है। अर्थ यह कि वे अपने ग्राम और समाज 
तथा आदश के च्षेत्न से बाहर नहीं निकल सके। जहाँ इस बात का 
प्रयत्न किया है, वहाँ उनमें वह कौशल नहीं दिखाई पढ़ता । लेकिन 
समग्रतः (55 ३ ५/॥०|७) विचार करने पर ज्ञात होगा कि उनकी कहा- 
नियों को भाषा सरत्लन, सुन्दर, सुस्त ओर हृदयग्राही है। वह कहानी 
लिखने के लिए स्वंधा उपयुक्त है। ऐसी सुन्दर मुद्दावरेदार भाषा हमें 
ओर किसी कहानीकार में देखने को नहीं मिलती । चरित्र-चित्रण उनकी 
अपनी निजी विशेषता है। वे सच्चा, सजीव और भावपूर्ण चित्र अंकित 
करने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। मनोवेज्ञानिक विश्लेषण जैसा कि 
हम यथाप्रसंग कह छुके हें, प्रेमचन्द्‌ की ही सर्वप्रथम देन है। मानसिक 
भावों के घात-प्रतिधात तथा चरित्र के उत्थान-पतन दिखाने सें प्रेमचन्द 
अद्वितीय हैं। प्रेमचनदर का पाठक क्‍या उनकी 'बढे धर की बेटी', रानी 
सारंधा', 'फ़ातिमा!, 'ईंद्गाह”, शतरंज के खिलाडी', “दिल की रानी, 
बेटों वाली विधवा, 'कामना-तरु!, पंच-परमेश्वर', 'कफ़न', 'बूढो काकी', 
'पूस की रातः आदि अनेक उत्कृष्ट रचनाओं की करामातों से परिचित 
नहीं है। स्वयं प्रमचन्द इनसे से बहुत-सी कहानियों का मोह नहीं छोड़ 
सके । जब-जब संग्रह निकालने का प्रश्न आता, तब-तब वे संग्रह- 
कर्ताओं को अपनी सम्सति देते रहते थे । 'रानी क्ारंधा? का यह अंश 
इस स्थल्ष पर असंगत न होगा--- 

'रानी ने जिज्नासा-भरी दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब 
भ सममी । 

राजा--मैं तुमसे एक वरदान माँगता हूँ । 

रानी--सहषे माँगिये । 

राजा--यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। जो कुछ कहूँगा, करोगी १ 

रानी--सिर के बल करूँगी । 
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राजा--देखो, तुमने वचन दिया है। इसकार न करना । 
रानी--( काँपकर ) आपके कहने की देर है । 
राजा--अपनी तलवार मेरी छाती में चुमा दो । 


रानी के हृदय पर वच्धघधात-सा ही गया। बोली--जीवननाथ ! 
इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी। आँखों से नेराश्य छा गया। 


राजा--में बेडियाँ पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। 

रानी--सुरू से यह केसे होगा ? 

पॉचवाँ और अन्तिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने ऊूँमूला 
कर कहा--हसी जीवन पर आन निभाने का गये था ? 

बादशाह के सिपाही राजा की तरफ़ लपके | राजा ने नेराश्यपूर्ण 
भाव से रानी की ओर देखा । रानी चरण भर अनिश्चित रूप से खडी 
रही । लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। 
नकट था कि सिपाही ल्लोग राजा को पकड़ हें कि सारंधा ने दामिनी 
की भाँति 'ह्पककर अपनी तलवार राजा के हृदय मे चुभो दी । 

प्रेम की नाव प्रेम के सागर से हूब गईं । राजा के हृदय से रुधिर 
की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुईं थी ॥! 

प्रमाचन्द के बाद हिंदी-कहानी-साहित्य में जिन-जिन लेखकों ने 
भाग लिया, उनमे सुदर्शन का नाम विशेष असिद्ध है। आप श्रेमचनद्‌ 
के ही अलुयायी हैं । उद्‌-्षेत्र से हिंदी में आने के कारण भाषा का 
स्वरूप व्यावहारिक भ्रौर रोचक है । प्रेमचन्द की तरह आप भी अपनी 
कद्दानियों में प्रचारक का रूप लेकर हमारे सामने आते हें, लेकिन फिर 
भी कहने का ढंग अनूठा होने के कारण यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं 
दिखाई देता। आपके पात्र सजीव होते हैं। सामाजिक जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली कहानियों में आपको विशेष सफलता मिली है। 
लोक-प्रियता 'में प्रेमचन्दु से आप भी किसी तरह कम नहीं हैं। “सुद््शन- 
सुधा, 'तीथै-यात्राट, 'सुप्रभातः', 'पनघट?, प्रमोद”! आदि आपके 
कद्दानी-संग्रद्द इस बात के ज्वल्तंत उदाहरण हैं। 
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इस युग के कहानी-लेखकों में जयशंकरप्रसाद का स्थान किसी 
लेखक से कम नहीं है। उनका क्षेत्र ही एथक है। अधिकांश मे उनकी 
कहानियाँ भाव-प्रधान ही समझती जायेगी, क्योंकि उनमें कथानक 
नगण्य है, चरित्र-चित्रण और वातावरण की ही प्रधानता है। इनकी 
कद्ानियों को पढ़कर हमें कविता का-सा आनन्द आने लगता है। 
बात भी ठीक है, प्रसाद एक प्रतिभासम्पञ्ञ कवि थे, उनकी उस छाया 
का पड़ना स्वाभाविक ही था। कवि सदेव कल्पना और अनुभूति के 
लोक मे निवास करता रहता है। यही कल्पना तथा अनुभूति इनकी 
कहानियों के प्राण हैं | शेल्री कवित््यपूर्ण है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
एक प्रकार की रहस्यात्मकता के दुशन होते है। अल्लौकिक सौंदर्य की 
ओर आक्ृष्ट होने की प्रवृत्ति हमे सर्वत्र लक्षित होती है। चातावरण- 
प्रधान कहानीकारों मे आपका स्थान बेजोड है, इसमे कोई सन्देह 
नहीं । कहानियों का आरम्भ और अन्त भी बड़ा मधुर होता है। 
कहानी अन्त में जाकर तो पाठकों को कुछ देर के त्षिण विचार-निमग्न 
कर देती है। जहाँ कहानियों में चरम सीमा आमने लगती है, वही प्रायः 
उसका अन्त भी हो जाता है। इस प्रकार के आकस्मिक (5५009) 
अन्त द्वारा कहानियों में प्रभावोत्पादुकता की सात्रा बढ़ गईं हे, जेसे--- 
पुरस्कार! मे-- 


राजा ने कहा--“मेरे निज की खेती है, में सब तुझे देता हूँ।” 
मधूल्िका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा । उसने कहा---मुमे 
कुछ न चाहिए ।” अरुण हँस पड़ा। राजा ने कहा--“नहीं, में तुझे 
अवश्य दू गा । माँग ले ।?! 

“तो मुझे भी प्राण दंड मिले ।” कहती हुईं वद बंदी अरुण के 
पास जा खड़ी हुईं | प्रसाद के पाँच कहानी-संग्रह अकाशित हो चुके 
हें--आकाश-दीप”, 'आँधी', इन्द्रजालः, छाया! ओर “्रतिध्वनि' । 
कुल आपने ६६ कहानियाँ क्षिखी हैं । 

पंडित विश्वस्सरनाथ शर्मा “कौशिक” गाहरथ्य जीवन के चित्र 
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उपस्थित करने में पूर्ण सफल हुए हैं । इस दृष्टि से उनका स्थाम बहुत 
ऊँचा है। भाषा परिमार्जित है। उसमें उदू -हिंदी दोनों प्रकार के शब्द 
पाये जाते हैं । लेकिन इतना होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि शेली 
की दृष्टि से सुदर्शन तथा प्रेमचंद से आपकी शेली भिन्न है। “चित्र- 
शाला', “गल्प-मंद्र' और 'प्रेम-प्रतिमा' आपके सुंदर कद्दानी-संग्रह है। 

शेली की दृष्टि से पाण्डेयबेचन शर्मा “डग्नर और चतुरसेनशास्त्री 
अपने समकालीन बहुत से कहानी-लेखकों को पीछे छोड जाते हैं। 
लेकिन, जेसा कि उनके उपन्यासों को लेकर कहा जा चुका है, इन 
दोनों लेखकों की दृष्टि नग्न वास्तविकता की ओर अधिक लगी रहती 
है, इसलिए कहानी अपने आदर्श से हृटती हुई इश्गित होती है। 
इसके सिवाय दोनों मे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती । 
“उग्र! की शेली भावात्मक है, कद्दानियों की भाषा सुंदर है तथा भाव- 
व्यंजना सर्वधा मौलिक हैं। राजनीतिक कहानियों में अप किसी की 
सानी नहीं रखते । खटकने बाली बात यही है कि भाववेश में आकर 
कहीं-कहीं वे श्लीलता की सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं। 'चिनगारियाँ?, 
“न्द्रधनुष?, “निज” आदि आपकी कहानियों के संग्रह हैं । चतुरसेन- 
शास्त्री पेतिहासिक कद्दानियाँ लिखने में विशेष सिद्धहस्त हैं। शेली 
“उग्र! से प्थक्‌ है, यद्यपि विचार-घारा दोनों की मिलती-जुलती है। 
वर्णान-शक्ति अद्वितीय है। “दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी', 'पान 
वाली!” वर्शन-शक्ति की दृष्टि से बेजोड़ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 
“दुखबा में कासे कहूँ मोरी सजनी' का नीचे दिये अंश का हम लोग 
संवरण नहीं कर सकते । देखिए भाषा की व्यावह्ारिकता, स्वाभाविकता, 
वर्णन की अद्भुत क्षमता ! 

गर्मी के दिन थे । बादशाह ने उसी फागुन में सल्लीमा से नईं 
शादी की थी | सल्तनत के सब मकटों से दूर रहकर नई दुलहिन के 
साथ प्रेम भ्रौर आनंद की कलोल करने, बह सलीमा को लेकर काश्मीर 
के दौलतख़ाने में चले आए थे । ''***' रात दूध में नहा रही थी । दूर 
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के पहाडों की चोटियाँ बफ़ से सफ़ेद होकर चाँदनी में बहार दिखा रही 
थीं। आरामबाग़ के महलों के नीचे पहाडी नदी बल खाकर बह रही 
थी। “''मोतीमहल के एक कमरे में शमादान जल रहा था, भौर 
उसकी खुली खिडकी के पास बेठी सल्लीमा रात का सॉंदर्य निहार रही 
थी । खुले हुए बाल उसकी फ़ीरोज़ी रंग की ओढनी पर, कसी हुईं 
कमख़ाब की कुरती और पन्नों की कमर पेटी पर, अ्रंगूर के बराबर बढ़े 
मोतियों की माला रूम रही थी । सलीमा का रंग भी मोती के समान 
था| उसकी देह की गठन निराली थी। संगसम्मर के समान परो में 
ज़री के काम के जूते पढ़े थे, जिन पर दो हीरे घक-बक्‌ चमक रहे थे । 
४ कमरे में एक क़ीमती ईरानी क्ाल्लीन का फ़र्श बिछा हुआ था, 
जो पेर रखते ही हाथ-सर नीचे धैँस जाता था। सुगंधित मसालों से 
बने हुए शमादान जल रहे थे । कमरे में चार पूरे क़द के आईने लगे थे। 
संगममेर के आधारों पर खोने-चॉदी के फूलदानों में, ताजे फूलों के 
गुलदस्ते रकखे थे । दीवारों ओर द्रवाज़ों पर चतुराई से गूँथी हुईं 
नागकेशर ओर चम्पे की मालाएँ कूल रही थीं, जिनकी सुगन्ध से 
कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरी को देश- 
विदेश की वस्तुय क़रीने से सजी हुईं थीं ।! 

रजकण!' शास्त्रीजो की कद्दानियों का एक सुन्दर संग्रह है । 

पंडित ज्यालादुत्त शर्मा ने आठ-द्स मॉलिक कहानियाँ लिखीं, 
जिनमें “भाग्य का चक्र! जनता को बहुत पसंद आई। समाज के करुण 
चित्र आपकी कद्दानियों में बड़ी सहदयता के साथ अंकित किये गये 
हैं। इसी प्रकार पंडित शिवनारायण द्विवेदी ने भी थोडी-बहुत 
कद्दानियाँ लिखीं, जिनमें 'ज़ानसामा' और नाटक” का विशेष रूप से 
आदर किया गया।  ., 

रायकृष्णदूस की कहानियाँ भावुकता-प्रधान हैं। उनमें एक विशेष 
प्रकार का चमत्कार रहता है। कहानियों में गद्य-गीतों के समान समर्थ 
तथा सशक्त भाषा-शेल्ली के प्रतिष्ठापक आप ही हैं। आपके वर्णानों में 
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चित्रोपमता रहती है। जिस इश्य का वर्णन किया जाता है, उसका 
साकार रूप आँखों के सामने रूमने लग जाता है। प्राकृतिक दृश्यों 
का वर्णन बडी ही ख़्बी के साथ किया गया है। भाषा में एक ऐसी 
मधुरिमा है, जिससे पाठकों का चित्त प्रसन्न हो जाता दे। “प्रसन्नता 
की आप्ति? में कद्दानी का आधुनिक रूप पाया जाता है। “सुधांश” और 
अनाख्या! आपके दो सफल कहानी-संग्रह हें । 

छोटी-छोटी कहानियाँ लिखने सें पंडित विनोदर्शंकर व्यास ने 
विशेष रुचि दिखाई है । आप जयशंकरप्रसाद के अनुयायी हैं । उनमें 
शक नवीन कह्पना का सन्निवेश रहता है। भाषा सरल और सीधी है 
सथा भाव गस्भीर होते हैं । कहानी पढ लेने पर एक बार तो लेखक 
का उद्देश्य पाठकों को समझ में ही नहीं आता । उनमें किसी छिपे तत्त्व 
की व्यंजना रहती है । 'तूत्रिका!, 'भूली बात”, 'नवपलब” तथा 'उसकी 
कहानी” उनके ऐसे ही कद्दानी-संग्रह हैं । 

करुण-रस-प्रधान कद्दानियों में पंडित जनादनप्रसाद मा 'हिज' 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । भाषा मधुर एवं परिमार्जित 
तथा भाव बडे ही मार्मिक होते हैं। भावुक कवि होने के नाते इनकी 
कहानियाँ कविता के गुणों से ओतप्रोत हैं । 'किसलय”, “साल्िका!, 
'मदुदल”! ओर मधुमयी” आपके कहानी-सग्रह बहुत ल्लोकप्रिय हुए हैं। 

उपन्यासों की तरह जेनेन्द्र कुमार ने कहानी-चेत्र में भी ख़ूब नाम 
कमाया है और अल्प समय के भीतर ही अपना विशेष स्थान 
बना लिया है। पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय विचार-घारा पर जो 
प्रभाव पढ़ा, उसी की छाया इनकी कहानियों में देखी जा सकती है। 
कहानियाँ भी, ,उपन्यासों के सच्श दा्शनिकता के बोर से लदी हुई हैं । 
इसलिए अधिकांश कहानियाँ समरूने में कठिन हो गईं हैं तथा भाषा- 
शेली इसी के परिणाम-स्वरूप विचित्र बन गई है। 'जाह॒बी” की ही 
बात लीजिए, उसमें लेखक को कितनी क्ल्वष्ट कल्पना करने की आवब- 
श्यकता हुई है। 'एक रात, 'वातायन', “स्पर्दधा, 'फाँसी', 'दो चिढ़ियाँ” 
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आदि संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 

प्रसाद-युग में डाक्टर धनीराम प्रेम ने भी कुछ सुन्दर कहानियाँ 
लिखी हैं; जो हमें उनके 'वहूरी? नामक संग्रह में देखने को मिलती है । 
कहानियाँ लम्बी अवश्य हो गई हैं, लेकिन उनसे पाठक का जी नहीं 
ऊबता । उनकी “डोरा” कहानी हिंदी-कदानी-सादित्य में विशेष ख्याति 
भाप्त कर झुकी है। इनकी कहानियाँ विदेशी ढंग पर लिखी हुईं प्रतीत 
होती हैं, यही तो कारण है कि उनमें भारतीयता की झलक कम 
मिलती है। 

पहुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानियाँ भी इसी समय मे लिखी 
गई" । 'सल्मला' सुन्दर कहानियों का संग्रह है। भाषा सरत्त, स्वच्छ 
ओर परिमार्जित है। इसी प्रकार प्रफुछचन्द्र ओका ने भी कहानी- 
साहित्य के विकास में विशेष योग दिया है। सामाजिक जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली कद्ानियों के लिखने में आप विशेष कुशल है। 
भाषा मेंजी हुई और विषय हृदय को स्पर्श करने वाले होते हैं। “दो 
दिन की दुनिया”, “'जलधारा! आदि आपके सुन्दर संग्रह हैं ।इन 
लेखकों के अतिरिक्त चंडीप्रसाद हृदयेश, गोविद्वछभ पंत, शिवपूजन 
सहाय, सश्नन द्विवेदी आदि लेखकों की कहानियों ने भी कहानी- 
साहित्य को समृद्ध बना दिया | 

उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त जिन नये लेखकों ने कहानी लिखना 
आरम्भ किया, उनमें सर्वश्री सियारामशरण गुप्त, श्रीनाथसिंह, श्रीराम 
शर्मा, सद्गुरुशरण अवस्थी, मोहललाल महतो “वियोगी', स्वामी- 
सत्यदेव, मोहनलाल नेहरू, रघुपति सहाय, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, 
राजेश्वरप्रसादुर्सिंह, वाचस्पति पाठक, दुर्गाप्रसाद भास्कर, ऋषभचरण 
जन, कृष्णानन्द गुप्त और इलाचन्द्र जोशी झुख्य हैं । हिंदी-साहित्य के 
तीन लब्धप्रतिष्ठ कवि निराला, पन्‍त और भगवतीचरण वर्मा इसी 
युग में कवि-जगत्‌ से कह्यनी-लोक की ओर प्रवृत्त हुए । कविता-्षेत् 
से जो कवि-बुन्द कहानियाँ लिखने लगे, उन सब में भगवतीचरण वर्मा 
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ही अधिक सफल हुए । कहानीकार की दृष्टि से अन्य लेखकों का महत्त्व 
अधिक नहीं है। स्वामी सत्यदेव कहनी-चषेत्र में अधिक दिनों तक नहीं 
टिक सके । वे जितने जल्दी इस क्षेत्र में आये, उतने जरूदी ही पुनः 
निकल गये । श्रीराम शर्मा ने अलबत्ता कुछ अच्छा काम अवश्य कर 
दिखाया । श्रीनाथसिंद ने विशेष रुचि से काम किया ओर सुन्दर-सुन्द्र 
कहानियों की सृष्टि की | सद्गुरुशरण अवस्थी और सत्यजीवन वर्मा 
की कहानियाँ विशेष लोकप्रिय न हो सकीं। उनके द्वारा कहानियों में 
निबन्ध-लेखन को अपनाया गया। 

मोहनलाल नेहरू की उद्द श्य-प्रधान कहानियाँ विशेष सफल हुई' । 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी की कहानियों में कथा-भाग कम रहता है, 
- लेकिन वे हृदय को छूने वाली होती हैं। उनकी कहानियों में हमें 
आधुनिकतम रूप के दर्शन होते हैं। “मिठाई वाला! कहानी बहुत 
सुन्दर बन पड़ी है। मनोवेज्ञानिक कहानियाँ लिखने मे आप चतुर हैं। 
इलाचन्द्र जोशी कहानी-क्षेत्र में, विशेष ख्याति प्राप्त नहीं कर सके। 
उनकी कहानियों मे केवल दो-चार ही वास्तविक कद्दानियाँ कही जा 
सकती हैं। मोहनलाल महतो “वियोगी' की प्रभाव-प्रधान कहानियाँ 
सुन्दर बन पडी हैं । 'कवि! इसका उस्कृष्ट उदाहरण है। कृष्णानन्द 
गुप्त ने दो-चार कहानियाँ परश्चात्य शेल्ली पर अवश्य लिखीं, पर फिर 
मौन होकर बेठ गये--कोई विशेष तत्परता नहीं दिखाई । 

प्रसाद-युग के अन्तिम वर्षों में कुछ और नये लेखक इस दिशा की 
ओर अग्नसर हुए, जिनमें चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, अग््तरहुसेन रामपुरी, 
मंगल!प्रसाद विश्वकर्मा, साधुशरण, वीरेश्वर, आनन्दी प्रसाद श्रीवास्तव, 
सचिदानन्द वात्स्यायन अज्ञ य, अनन्तगोपाल शैवढ़े, धर्मंचीर, माधव, 
राजकुमार रघुवीरसिंह, उपेन्द्रनाथ अश्कू, रसमाप्ससाद घिल्डियाल 
'पहाड़ी?, उषादेवी मित्रा, राधाकृष्ण, सूर्यदेवनारायण श्रीवास्तव और 
यशपाल के नाम लिये जा सकते हैं। इनकी कद्दानियाँ पत्न-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित द्ोने लगी। संग्रह आगे चल्नकर प्रकाशित हुए । 
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हास्य-रस की कहानियों में गंगाप्रसाद श्रीवास्तव के नाम से हम 
अवगत हो छुके हैं। उनके अतिरिक्त शिवनाथ शर्मा, दरिशंकर शर्मा 
और मिर्ज़ा अज्ञीम बेग चग़ताईं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । 
लेकिन खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हास्य रस की कमी अन्य ज्षेत्रों 
की भाँति इस चेत्र में भी रही। कोई अन्य लेखक इस प्रकार की 
कहानियाँ लिखने वाला हमे अपने दृष्टि-पथ पर नहीं दिखाई पढ़ता । 

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रसाद-युग में कद्दानियों के अभूत- 
पूर्व विकास ने एक साहित्यिक क्रांति उत्पन्न कर दी। कहानी साहित्य 
का केवल मुख्य अंग ही नही बनी, वरन्‌ उसके कला, रूप और शेलियों 
का जो विकास हुआ, वह साहित्य में स्वर्णाचरों म॑ लिखे जाने 
योग्य है। 
(६) उपयोगी साहित्य-- 

इस युग में आकर उपयोगी साहित्य उन्नति की चरमावस्था, को 
पहुँच गया । इतिहास, जीवनी, विज्ञान, भूगोल, समाज-शास्त्र, भाषा- 
विज्ञान, व्याकरण, साहित्य-शास्त्र आदि अनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ दिखे गये । 
जीवन-चरित्र-- 

झात्म-कथा के रूप में रामविल्लास शुक्ल का 'में क्रांतिकारी केसे 
बना! (१६३६) आत्म-कथा के रूप में एक जीवन-चरित्र है, जो बहुत 
सुन्दर बन पडा है। आधुनिक संत पुरुषों को लेकर भी जीवन-चरितन्न 
लिखे गये, जिनमें पंडित सत्यदेव का “स्वामी अद्धानंद' (१६३३) 
तथा सत्यदेव विद्यालंकार का लाला देवराज' (१६३७) उल्लेखनीय 
हैं। राजनेतिक नेताओं को लेकर गोपीनाथ दीकछित ने “जवाहरलाल 
नेहरूः (१६३५) मे एक सुन्दर जीवन-चरिन्न लिखा, जिससे नेहरूजी के 
जीवन सम्बन्धी प्रायः समस्त घटनाओं का रोचक ढंग से वर्णन किया 
गया है । कुछ विद्वानों ने अपने पारस्परिक सम्बन्ध ओर स्नेहवश विशेष 
व्यक्तियों को खेकर भी जीवन-चरित्र लिखे, जेसे रघुवंश भूषण शरण का 
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“रूप-कला-प्रकाश! (१६३२) ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन-चरिन्न में 
गौरीशंकर चेटजीं का “हर्षवर्धन! (१६३८), विश्वेश्वरनाथ रेड का 
राजा भोज” (१६३२) तथा गंगाप्रसाद मेहता का 'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य! 
(१६३३) विशेष प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मुसलमान-राज्य के जीवन- 
चरित्रों में गोपाल दामोदर तामस्कर का “शिवाजी की योग्यता! 
(१६२६) तथा ब्जरत्नवास का “बादशाह हुमायूँ” (१६३१) और 
अंग्रेज़ी-राज्य के जीवन-चरित्रों में हरिहररनाथ शास्त्री के 'मीर कासिम! 
(१६२८) के नाम सगे लिये जा सकते हैं। यही नहीं हमारे मध्य- 
कालीन महात्माओं को लेकर भी इस युग में अनेक जीवनियाँ' लिखो 
गईं, जिनमें शिवनन्दनसहाय की 'गोराहु महाप्रभु' (१६२७), अभ्ुदत्त 
की “चेतन्य-चरितावल्लीः (१६३३), चतुर्भुजसहाय की “भक्तवर 
तुकारामजी! (१8६२६), दृर्शिमचन्द्र दिविकर की संत तुकारामः 
(१६३७), अगरचन्द नाहटा की 'जिनचन्द्र सूरि' (३६३६) तथा मंगल 
की “मक्तनरसिंह मेहता' (१६३७) सफल बन पडी हैं । अन्त में, जिन 
विदेशी महान व्यक्तियों को लेकर कुछ जीवन-चरिन्न लिखे गये, वे 
इस प्रकार हैं--सत्यप्रत का ,अब्राहम लिक्ुन! (१६२८), लक््मीसहाय 
साथुर का “बेज्ञामिन फ्रोकुत्षित' (१६२८), शिवकुमार शास्त्री का 
नेलसन की जीवनी (१६२८); नारायणप्रसाद अरोड़ा का “डी वेलेरा; 
(१६३२), सत्यभक्त का काले माक्स, (१६३३), सदानंद भारती का 
महात्मा लेनिन! (१६३४) तथा चंद्रशेखर शास्त्री का हिटलर महान 
(१६३६) 
वृत्त-संग्रह तथा इतिहास--- 

कहानी के रूप सें महापुरुषों का इतिहास गिरीशचन्द्र त्रिपाठी ने 
लिखा । इस दृष्टि से उनकी दो पुस्तक॑ उल्लेखनीय हें---' महापुरुषों की 
प्रेम-कहानियाँ, (१६३७) तथा महापुरुषों की करुण कहानियाँ? (१६३७) 
भारतीय इतिहास को लेकर इस युग में महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गये, इस 
में कोई सन्देह नहीं । जयचन्द्र विद्यालंकार का 'भारतभूमि ओर उसके 
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निवासी), (१६३१), तथा भारतीय इतिहास की. झूप-रेखा” (१8३४) 
ओर विद्याभास्कर शुक्त्॒-का 'प्राचीन्‌ भारतीय युद्ध/ (१६३५१) से ह्ठी 
सामान्य, ज्ार्‌दीय इतिहास हैँ। जयचल्दू, विद्यात्वंकार इस छषत्र में. 
प्रशंसा के पात्र ं । एन० सी० मेहता का भारतीय चित्रकला? (१४३४) 
भी एक सुन्दर अग्नास है। हिंदू-युग के प्रसिद्ध इतिहासं-अन्‍्थों के लिखने 
बालों में, हिंदी के ज्ब्धप्रतिष्ठ विद्वान और लेखक गौरीशंकर दौराचद 
ओऊा का नाम बहुत उनचा हे । द्विवेदी युग के अंतिम घर्षी से ही आप 
इस क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ काग्र करने- लग गये थे । इस थुग मे 
उन्होंने वह करन जारी रखा और महस्वपूर्ण भृंथ लिखे | हिंदू-युग का 
इतिहास लिखने में आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है।इस 
समय आपने “मध्यकालोन भारतीय संस्कृति! (३६४२८) नामक_ ग्रंथ 
लिखा । अन्य लेखकों के नाम ये हँ--जनादन भट्ट का 'बुदुकालोन 
भारत! (१३२६), . कमल्लाकान्त त्रिपादी का 'मौयकालीन , भारत का 
इतिहास” (१६२८), बेनीग्रसाद, का हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता 
(१8३१), रघुवीरसिंह का 'पूर्व-मध्यकालीन भारत! (१६३१), मददादेव 
शास्त्री का आये; संस्कृति का उत्कर्षापकष (५ 8३१), रघुनन्दन 
शास्त्री का, 'गुप्तवंश का इतिहास! (१६३२), गगाप्रसाद मेहता ह का 
प्राचीन भारत” (१६३३) तथा राहुलसांकृत्यायन, का 'पुरात्त्व- 
निम्नन्धावत्ली! (१६४७) मुसलमान राज्य से सम्बन्ध रखने वाले,केवल 
दो;डी अंध बिल्ले, गये, एक परम्रात्माशरण द्वारा मध्यकालीन भारत! 
(भ६३५९) ओर दूसरा इन्द्रविद्यावाचसुपति का झुराल साकराज्य क्रा 
यु,और ,उसके क़ारण” (१६४८) अंग्रेज़ी-युग के इतिहास अन्यों में ये 
अन्पर उद्लेख़नीयु हैं-पगंगाशुक़र,मिन्न का ' भारतव ष॑ में ब्रिटिश साम्राज्य 
(१३६३०), रामज़ांथकाज़, 'घ़ुमन! का जब, ओंग्रेज़ ,आए? (१६३०), 
कन्हैयाल्ूल का, कांग्रेस के प्रस्ताव” (१६३३), बेजनाथे का विज्ञय 
बारदोली! (१६२६), .नवज़ादिकल्लाल का 'पराधीनों को विजयन्यात्रा' 


(१३8४४) तथा मन्मथनाध गुप्त का भारत, में सशस्त्र क्रांति-चेष्टा का 
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रोमाञकारी इतिहास! (१६३७) राजवंशों के इतिहास-लेखकों में जोध- 
पुरनिवासी विश्वेश्वरनाथ रेड का स्थान ऊँचा है। आप हिंदी के एक 
योग्य लेखक हैं । वर्षों से इसी ज्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। “भारत के 
प्राचीन राजवंश” (१६२६) तथा 'राठोड़ों का इतिहास” (१६३४) इसके 
उदाहरण हैं। अन्य लेखकों में प्रतिपालसिंह ठाकुर के “आयदेवकुल का 
इतिहास” (१६२८) तथा गोपाल दामोदर तामस्कर के “मराठों का 
उत्थान और पतन! (१६३१) नामक अंथों के इतिहास लिये जा सकते 
हैं। जातीय और धार्मिक इतिहास शीतल्लप्रसाद ने “मध्यभारत और 
राजपूताने के प्राचीन जैन स्मारक' (१६२६), अयोध्याप्रसाद्‌ गोयलीय 
ने 'जैन-बीरों का इतिहास”! (१६३६०) तथा “मौर्य॑-साम्राज्य के जेन-बीर” 
(१६३२), दवीरालाल जैन ने 'जेन-इतिहास! (१४१६), और भद॒न्त 
आनन्द कौसल्यायन ने बुद्ध और उन्तके अनुचर”ः (१६३७) नामक अंथ 
लिखे । स्थानीय इतिहास "लेखकों में सुखसम्पत्तिराय संडारी का 'भारत 
के देशी राज्य' (१६२७), दरिक्रष्ण का “गढ़वाल का इतिहास! (१६२८), 
प्रतिपालसिंद ठाकुर का “बुन्देललण्ड का इतिहास! (१६२८) लाला 
सीताराम का “अयोध्या का इतिद्दास' (१६२६), गोरेलाल तिवारी का 
'बुन्देलखण्ड का इतिहास! (१६३३), दीरालाल का “मध्यप्रदेश का 
इतिहास” (१६३७) तथा बद्रीदतत पाण्डेय का 'कुमारऊँ का इतिहास! 
(१६३७) मुझुय हैं। विदेशी इतिहास' कम लिखे गये, इस दिशा में 
ग्राशनाथ विद्यालंकार ने दिलचस्पी से काम किया । उन्होंने सन्‌ १६३६ 
ईं० में 'इंग्लेंड का इतिहास! लिखा । अन्य अ'थों में वासुदेव-का 
'राजमेतिक इतिहास” (१६२६), श्रीनारायण चतुर्वेदी का 'संसार का 
संक्षिप इतिहास” (१६३५), रामनारायणलाल का युद्ध छिडने से 
पहिल्ते! (१६३६) तथा एस० पुच० जोशी का एशिया की पराधीनता 
का इतिहास” (१६३०) उल्लेखनीय हैं। अन्त में, शासन-विकास 
सम्बन्धी इस युग के दो इतिहास ध्यान देने योग्य हैं। एक, शालिआम 
शास्त्री का 'रासायण में राजनीति? (१६३१) और दूसरा रामप्रसाद 
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त्रिपाडी का 'भारतीय-शासन-विकास! (१६३६)। 
देश-दर्शेन-- 

देश-दर्शन को लेकर इस युग में जो साहित्य लिखा गया, घह 
हमारे सिए विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ । लेखक जिन विशेष स्थानों 
का भ्रमण करते थे, और वहाँ जो-जों वस्तुएँ अपनी आँखों से देखते थे, 
उन्हीं का वर्णन इन अंथों में हुआ दे । भारतीय स्थानों पर लिखे गये 
ग्रैथों में प्रनचन्द भाहर का “जेसलमेर' (१६२८), लाला सीताराम का 
(चित्रकूट की माँकी! (१६३६०), वासुदेवशरण अग्रवाल का “श्रीकृष्ण की 
जन्मभूमि! (१६३६७), विजयधर्म सूरि का “आवू! (१६३३), श्रोगोपाल 
का 'काश्मीर! (१६३४), राहुलसांकृत्यायन का लंका! (१६३४), 
मनोरंजन का “उत्तराखंड के पथ पर! (१६१६), केशरीमल्न अग्रवाल 
का 'दतक्तिण तथा पश्चिम के तीथस्थान' (१६३७) तथा शालिआम 
श्रीवास्तव का 'प्रयाग-प्रदीप” (१६३७) इस दृष्टि से बढ़े काम के हें । 
भारतीय अरथ-शास्त्र को लेकर शंकरलहाय सक्सेना ने भारतीय 
सहकारिता आंदोलन” (१६३५) नामक अंथ लिखा, जो सफल्न बन पड़ा 
है । इसी प्रकार आमीय अरथ-शास्त्र की इष्टि से बजगोपाल भटनागर का 
प्रामीय अथ-शास्त्र” (१६३३) एक उपयोगी अंथ है । भारतीय संरुकृति 
और सभ्यता को लेकर भ्रच्छी खासी एुस्तकें लिखी गईं। मद्देशचन्द्र- 
प्रसाद की “हिंदू-सम्यता! (१६२६), सुरेन्द्रनाथ शास्त्री की भारतीय 
शिक्षा! (१६२६) , सुरेन्द्रनाथ शास्त्री की प्राचीन और वर्तमान 
भारतीय महिला! (१६२७), रामनाथलाल “सुमन! की “भाई के पत्र! 
(१६३१), मुकुटबिहारी वर्मा की स्त्री-समस्या' (१६३१), सुमिन्नादेदो 
की नवीन यु का महिल्ला-समाज” (१६३२), चंद्रावती लखनपाल 
की “स्त्रियों की स्थिति! (१६३३) तथा सत्यदेव विद्यालंकार को परदा' 
(१६३६) नामक पुस्तकों में भारतीय सभ्यता के गुण-दोषों की और 
संकेत किया गया है। भारतीय शासन को लेकर तीन पुस्तक लिखी 
गई--दयाशंकर दुबे की विदेशी विनिमय! (१६२६), उर्मिला शास्त्री 
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की 'कारागार! (१६३ १)।तथा अवानीदयाल सनन्‍्यासी की दक्षिण अफ्लीका 
के मेरे अलुभव” (१६२६) देश-देशों की शासन-व्यवस्थाओं ब्ही, -ओर 
भीःइन लेख़कों का ध्यान गया, झौर ,उन्होंजे वहाँ.का ख़ाका, भी: हमारे 
सॉम्ने,रक्‍्खा (, महेन्हुक्ाल+गुग! की: अमेरिकन >रत्री*क्षिक्काट, (६.६ २८) 
राजबहाहुरसिंह:-की 'रूसःका पंचवर्षीय झायोजन',(१ ९६४१), अश्चद्ध॒ग्राव॒ 
मेहरोत्रा की (अ्राइन्िक: रुख! (१४ ३४),६ कन्हैयाल[ल ,र्मा-की; 'नाज़ी 
जम्नंनी':(१६४५७), राहुलसांकृत्युज़न, की (ड्रिंसन! (४६३६४), मेरी, 
किड्बत यात्रा! (१६३४) तथा, फ़ेटी स्यूसोपत्यान्वए /(१३३९) >धस्मृचंद, 
की यूरोप में (सात मास: (१६६७) तथा सदेशूसादः की, /सेरी इराल 
यात्रा), (३६३०) झवलोकन-करने , योग्य'हैं। राहुल॒जी ने इस जेन्न में 
प्रिशेष ख्याब्रि प्रातः की है। विशृवु-दुर्शक्ष की पुस्तकें भी लिखी गहँ, पर, 
उनमें महत्वपूर्ण ब्रहुत कम, धें---यामनाणयण मिशक्ष की- सू-प्रिन्नय! 
(॥8३२)१ शुंकरसहाय सक़्सेत्ा की झौद्योगिक ज़्ञथा हयापारिक भूगोल! 
(१६४३३),'राजबहादुर सिह की (विश्कु-विद्र! (१३४१३), जगदीशप्रसाद 
अग्रवाल की >संसार-शासत्र! (६६३३), /वथा, ,रामअसादु त्रिपादी की 
'ज़ानकोष! (१६३७)-वचाद-प्रवाद को सम्रक़नेःके लिए ,ज़ो सुस्त लिखी 
गई, उनमें राधामोहन गोकुल्ल की क्रिम्यूनिज़्म: क्या, है..! (8२७), 
सुकुन्दीलाल ।की साम्राज्यवाद! (१५३४३), राषहुब्लसाकृत्यायन, की 
साम्यबाद ही क्यों'ह! (१६३१), भुपेल्द्रन्नाथ सान्याज्ञ की सिाम्प्रवाद 
की ओर” (१४६६) . और सम्पूर्यानहद की- 'साम्यवादू का बिशुक्न' 
(१६३६) तथा” 'समाजवाद', (१६३६) विश्योष्न,प्रस्निद्ड! हैं ॥_ राहुलः 
सांकृत्यायन और .सम्पूर्णानन्‍द्‌ , इस 5 क्षेत्र में विशेष -अनुभन्न रखते हैं। 
अन्त में, अन्वर्राक्लीय व्यवस्था के. लिए सम्पूर्णानुल्द की,राह-संघ , और 
विश्व-शांतिं! (१४३६) नामक पुस्तक ,भी बढ़े.काम की. है ।- 
भाषा-दशेन-- 

विगत युगों की भाँति हिंदी-उद्‌' का संघर्ष इस थुर्ग भें भी चलता 
रही और इसके लिए जिंत खेखकों मे 'कलम उठाईं;., उनमें “राधिनरेश 
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त्रियादी/ ने: 'हिंवी-हिन्दुस्तानी। 8२२) तथा प्रग्मलिक शर्मा ने हिंदी, 
उर्दू) ओऔर। हिंदुस्तानी! (१३३६२): ।तासंका युस्तकि लिखी) खामान्त्त 
भाषा-विज्ञान पर-म्रच्छूए कारक हुआ, इसके म्लुझुय-सुख्य: अंधे ये।डेंड- 
मंगलदेव 5 शास्त्री ( का ' तुलनात्मक भाषाशिाहव! (१६:२६), नत्िनी 
मोहने साल्याल , क्रा “मावषा-विज्ञान! (६६२७); इ्यामखुन्द्रदासं. को 
जिषा-रहस्व/) (१४४६) सथा प्िरास-दिन्हों।पह 'क़िस्वा) गया -वेकदेश- 
भारायण तिवारी का 'विशम-संकेत! ($६ ३) :सिफिशीस्त्र, पर॑ किसी 
गई उुस्तकों में मोरीशंकर हीराचंद'ओमाफकी 'नायरी अंक ओर अचार! 
(१श२६) तथा मोरीशकर भेद की अत्र [तत्व* (१६३६) .'लिपिकल!) 
(४६३४) 'लिपि-कला का: प्ररिशिष्” (३६३६) ओर 'दिघनीमरी.''लिप्रि 
काविधान-निर्माननपत्र! (4 ४६६) महस्पूर्ण . हें । ,ह्विंदी#भाष़र ,के। जी 
इतिहास प्रस्तुत-किंये ग्ने,,प्े ,इस ,प्रकार, "हैं“-दुनीवैद-काः 'पंज्ञोन्ी 
ओराहिंदी का (_लाष।-विज्ञात, (४६३६६) /४ ५० [धीरेद्र[चर्मा का (हिंदी-भाषा 
का इतिहास: (१६७३३) तथा <हिंद्री-अआपषा-ओर; पज़िमि:( (६६६) आर 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का (हिंदी पर फ़ाइसी का मभाक' (६६३७) । 
भ्ीरेन्द्र;वर्मा ते-इस,चेत्न में अच्छी ख्याति प्राप्त क्री है), हिंद्ीआ्षा- 
व्याकरण लिखने वालों में भी:घीरेन्द्ु वर्मा क्यू स्थान्‌ बहुत, झँचा,दै । 
ग्रामीण हिंदी! (१६३३) इस दिशा में, सफल कार्य है | सन्‌ १६६७ 

ई5, में, उन्होंने. मजसाषानव्साकरणा! लिखा, जो अपने | दि. के 

ही इस्तक़ .है।॥ ,पाली:हयाकर॒ण / के. सम्तन्ध में, फ़ैबल ,पुक , पुस्तक 
ऋायाद़्चढाकुर.की /पाज़ी-शूवोध (११९५) में मक्ास्लित -हुड ४#ढ्िंदी 

स्पम्रान्य कोष-मंध, भी इसकी, में; लिखे ग़ये।॥: मुकल्दीलाल उरी: 

वाहतव का) 'विद्ीआजइइ|संमहां।(१६३०७। ब्रम्चज्ाचर्मा,, क्ा(_स्ंजिछ) 
हिंवी:शक्नइसाउार! (१६३६३), ड़ा४रैमाशंकर शुवतत रिख्ल)ःकाः काया 

शूब्द-कोप (083७) तथा; श्री झष्ण छक्का, का हिंदी ,प्रोयिवाची कोष 
(१४६३/८०),छत्तम बुनःपंढ़े ढें॥अर्फ कीफें2ग्रें) हरंसोव्रिन्द्रेद्ास सेढो का 

'फाहूग्रस्दसहाएगुचो? :; (१ केह९) नामक : प्राक्षीकत्कोष 7 साहित्य पे 
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अद्वितीय है। जम्बुनाथन का जद -दिंदी-कोष! (१६३६) तथा राम- 
नरेश त्रिपाठी का “हिंदुस्तानी-कोष” (१६३३) भी उल्लेखनीय हैं। 
छोकोक्तियों भर मुहावरों के लिए. तीव फोष देखने योग्य दैं-- 
बहादुरचंद्र का 'लोकोक्तियाँ और मुहावरे! (१६३२), जम्बुनाथन का 
भहिदी-मुदावरा-कोष! (१६३४) तथा आर० जे० सरहिंदी का हिंदी- 
मुहावरा-कोष! (१६३७) । इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट विषयों पर भी 
कोच तैयार किये गये, जिनमें भगवानदास केला का 'राजनीति- 
शब्दावल्ली! (१६२७), गदाधरप्रसाद का “'अथंशास्त्र-शब्दावल्षी 
(१६३२) तथा सत्यप्रकाश का 'विज्ञानिक पारिसाविक शब्दः (१६३१) 
बढ़े उपयोगी हें। अन्त में, अन्य भाषाओं के ज्ञान के क्षिण जो कोष 
तेयार किये गये, उनका उल्लेख किये बिना भी हम नहीं रह सकते । 
इनमें सु्ंकांत त्रिपाठी निराला! का हिंदी-बंगला-शिक्षा' (१६२८), 
नारायणतमनाजी कटगरे का हिंदी-मरादी कोष! (१६२६) तथा शंकए- 
रघुनाथ का 'हिंदी-मराठी शिक्षक” (१६३३) विशेष महत्त्व के हे। 
समाज-शास्त्र और दशेन-- 

समाज-शास्त्र और दर्शन पर यद्यपि उपयोगी साहित्य का निर्माण 
अधिक नहीं हो सका, लेकिन जितना भी हो सका वह हमारे लिए 
विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ | सामान्य राजनीति को लेकर सुख- 
सम्पत्तिराय भण्डारी ने 'राजनीति-विज्ञान! (१६२६), गोपालदामोद्र 
तामस्कर ने 'राज्य-विज्ञान' (१६२६) तथा अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
ने हिन्दू-राज्य-शास्त्र” (१६३१) नामक अंथ लिखे | अथ-शास्त्र पर 
केवल दो पुस्तक लिखी गई', एक गोरीशंकर शुक्ल द्वारा करेन्सी! 
(६६२८) और दूसरी दुयाशंकर दुबे ढ्वारा 'घनकी उत्पत्ति! (१६३७) | 
तक शारूत्र पर गुलाबराय की तकशास्त्र! (१६३७) पुक प्रशंसनीय 
पुस्तक है । इसी प्रकार मनोविज्ञान पर प्रेमबछभ जोशी की पुस्तक 
प्राथमिक मनोविज्ञान! (१६३३) का नाम लिया जा सकता है। 
नागरिक शास्त्र पर अधिक काये हुआ, उल्लेखनीय पुस्तकों के नाम 
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इस प्रकार हैं--चन्द्रराज भंडारी की 'समाज-विज्ञान' (१६२८), 
भगवानदास की “नांगरिक-शास्त्र' (१६३६२) तथा अपराध-चिकिस्सा! 
(१६३६), बेनीप्रसाद की 'नागरिक-शास्त्र” (१६३७) और राहुल- 
सांकृत्यायन की मानव-समाज” (१६३६) । 


साहित्य-शासत्र-- 

उपयोगी साहित्य के अन्तर्गत साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी अंथों का 
अवल्लोकन जितनी लाभदायक वस्तु है, उतनी और कोई नहीं क्योंकि 
शास्त्रीय नियमों से अपने आपको परिचित किये बिना हम न तो 
लाहित्य का सूचम अध्ययन ही कर सकते हैं और न उसका खजन ही। 
प्रसाद-युग में साहित्य-शास्त्र पर जो विचार हुआ वद्द हमारे ल्षिए 
वस्तुतः बडा उपयोगी ओर सराहनीय है । अलंकार-शारन्न पर 
अजुनदास केडिया ने 'भारती-भूषण” (१६३०) और रामशंकर शुक्ल 
ने 'अलंकार-पीयूष” (१६३०) तथा अलंकार-कौमुदी' (१६३०) नामक 
अंथ लिखे । अलंकारों को समझने के लिए ये पुस्तक पढ़ने योग्य हें। 
शुक्लजी इसमें विशेष सफल हुए हैं। ध्वनि-शास्त्र पर भ्गवानदीन 
लाला ने व्य॑ग्याथथ-मंजूषा, (१६२७) लिखा। रस-शास्त्र पर दो पुस्तक 
महत्वपूर्ण हैं। एक, किशोरीदास वाजपेयी की 'रस और अलंकार! 
(१६३१) तथा दूसरी, गंगापलादु श्रीवास्तव की 'हास्यरस! (१६३४) । 
इसी प्रकार नाव्य-शास्त्र पर जो पुस्तक निकलीं वे इस प्रकार दैं-- 
रामशंकर शुक्ल की नाउ्य-निर्ण” (१६३०), श्यामसुन्दरदास की 
“हपक-रहस्यथ” (१६३२), सेठ गोविद्दास की “नाव्य-कला-मीर्मांस!' 
(१६३६) तथा वेद्ध्यास की 'हिंदी-नाव्य कल्ना! (१६३७) कहानी पर 
कन्हैयालाल मुंशी की 'कहानी केसे लिखनी चाहिए” (१६३२) एुक 
अ्रच्छी पुस्तक है। साहित्यिक समस्याओं पर लिखी गई गोपाल 
बामोद्र तामस्कर की 'मौलिकता! (१६२६) श्रपने ढग की एक दी 
पुस्तक है। साहित्यिक विवादों के ज्षिए ये ग्रंथ प्रसिद्ध हँ--रामचंद्र 
शुक्ल का 'काब्य में रहस्यवाद' (१६२६), लच्मीनारायणसिह स्धांश? 


'को काव्य में अभिव्यंज॑नावांद! (१६३६) तथा “पुरुषोर्तेमेलाल का 
आदेश! और यथार्थ (१६३७) इनके अर्यत्र कवियों को अपने केर्सर्थों 
का ध्यान दिलाने के लिंए भी कुंध महत्त्वपूर्ण प्रंथों की स्टि: हुई, जिन 
में बिहारीलाल भट्ट के 'साहित्य-सागर” (१४३७) का नाम॑ ' लिया 'जा 
सकता है। गंगानाथ झा का 'कवि-रहस्य” (+९ २६ 7 ज्ञी एक बसा ही 
पंथ! है '। 'समांलॉचलां*साहिध्य पर »जेसाकिर अधास्थान संकेक किया 
गयाहै, बढ़े अच्छे-अच्छे भ्रंथ लिखे भये, जिनमें 'क्रिशीरीप्रसाद वाजपेयी 
के 'साहित्यनमीमांसा!।| (१६९७७: तथा “साहित्य की £ऊपक्रतिणिका! 
(३६३५), कालिदांस “कपूर के/साहित्ये-समीक्षा* (4६३०),! भंलिनी- 
मीहन सान्यपस : फे_ 'समालीचना-तरवे? । (६ ६३६); | प्मोहदनलाल महतो 
के 'कला/का विंवेचनां (३६३६) तथा शपक्िप्रियः द्विघेद्दी । के' 'कबि और 
कीब्य” (३8३७) , विशेष असिद्र हैं।,ल्ेखननकलेएके:क्िए तो इस धुग 
में किंचल' ऐुक्र ग्रें्थ गुलाबराय ' ने ' प्रबन्ध व्भाकर! (4४३७) लिखा । 
पेत्रकॉर-केला की ओई लेखकों: केप्यीन “नहीं! जा सका 
'सैलितप्कला+- 

'लंलितम्फक्षता के-अ्रभ्तागंत सी 6 क्रेशतिषय़ा:प्र-+-हैशिकांराय मुक्कर्जी 
मैं “भ्र.पंदखरलिप्रि! ६१६६४) तथा जच्मीमीररिणः-द्िवेदी ने; विनग्र- 
ईनिक स्रर॑ं+लिंपि! (4४४७) नासिक 7 एुस्तके । क्रिकी ३ सिन्र-सेंखक-्क्त्ना 
चर एच७यी ६: माही विक्की “चित्र-ल्ले्खचः7( १६ ६७)५- सोती लाल'शर्जा 
पी सिेदर्यनचित्रावशी/(€५४२७) तथ्था: बेजनाथ क्रेंडिया (की+द्रियोय- 
विंन्रांक्ली?(+६श४) देखने।योग्य हैँए।5,्रकतुत्त्र-कला) पैर दो- फुस्त्रके 
'महरलापूर्य दें:+-एक;,द्वकीनंदव शर्म की उसप्राविज्ञाना ओर चकतृत)? 
(१६२३६) तथा 'दूससे, विषज॒द्धीत ईर्कल की ईलेसाविध्रांन+(॥$ २६), 
प्रीच्रिनीपट प्रह्ट मुंकुन्दीलाल (थीवासतब उद्दी) 'सिनेमा-विज्ञरए:( १६३४) 
च्रिधाःरीवेनहयक व्योसः की /प्रतिकियास-लेडलीफलए 7(क$३४ % | तिशेष 
पड़पयोमी-सिदछ्ःहुइ। कल्ता£ कृर्छ विवेचन) क्ेहील हंग्रकुतारः लिकेईफिल्की 

कला (४४४७) द्वारेएडी होटसक/] भ्रनय लेखक दस: और :मोतन 


4 'रं८ं३8 ५ 


एहूँ ॥ लेलित कला की दंषि वें हमीरे| साहित्य नहीं के बराबर प्हैग 
उपयोगी कल्ा-- 

भारत कृषि-प्रधान देश है। कृषि को लेकर लेखकों में अधिक 
पुस्तक छिखीं। जिनमें शंकरराव जोशी की '“त्तशकारी की ख़ेंठी'7(4£&२८), 
हरदयालसिंह की सिगरेट की तम्बाकू क्री -क्ृषि (-१४8३७ ),,| उनचंसी - 
मोहन मिश्र क्री 'झूखः की' खिती! ( ३६३७ फैफासूछन्द , करोड का 
'कृषि-एतरत्ना. (7१६३४), झुख्यीरसिह ४ की: /प्रोदा (और खाद 
€ ४६३९ |), जल 'झौर जताई?! (१६३९): “खैती! (,,१६३५४ 2. तथा 
'मूमि' (०३६३६५/) ओर वाल्दी ( मारताड ) निवासी रघुनाथमलशुय 
की कृषिन्मा्गडदर्शक। (१४३४५) तथा क्रपि-सागदर्शक! ( ६६३७ ,) 
पुस्तक उल्लेखनीय हैं।। इज़ी प्रक्तोर ,ब्राग़रब्राज़ी 'पह-,दो, पुस्तक, लिखी 
गईं+-एुक; शिवशंकर मिशन ;की ,'ज़ग्नब्ानी: (; ६९४० 9 दृथा,दूसरी, 
नारायण दुर्लीचन्द हरयास की: “फ़्ों।की/सेती; और ह्यवसाय' ;(१ ६३९) 
बस्अनशिक्ष्प पर ,क्त्रमेलर-बाँडिया. ने 'रूई और उसका ,म्थश्रिण! 
(१8३५५); मगनज़ाल (खुशाबचरंद गाँधी ने चर्खा-शास्त्र': ( ;४६२७ .), 
राघाइण बिड़ला ने: मिल्लों में) रूहेक्ी कताई! (9६४३, रूकाजा 
अब्दुल मजीद ने ीडिंग-टीवर!, (7३ ६०) तथा डी० ज़ी9 काले जे 
रिशों की रंगाई! (६६३६) भामके- पुस्तकें बड़ी काम की:.दें | खिक्ाई, 
स्त्माएक्राशी वा, (न्यः शिल्पों: पर ,ब़िखी:गई; पुस्तकों में; मिसश्वरखिदद वर्मा 
क्री ।,खिर्यकेार-विदी'; (६३३०), कनाईलाज़ देंडे।-ही - मीना-विज्ञान 
(५७४७), देबदचः थड्टोडा की.: चमे उत्ताने पके सिख्लोंत! (8४३8९ 
ओऑकरिनापर शर्मा की लि अर, डलउपर' पानी अढ़ाजा|ः €48शे९े), 
ग्रोरखप्रसाद #ी. फ़ोटोआक्ी: (६8४ १) :तथी ,ज्योतिजकदप (सकल्ानी 
कला प्रकोशन-विज्वृह्(१शी१३) के नाम आ़िफ्ने:-जा गसक्नजे .हैं।। अवास्तु- 
शिकंपे पर केव्रक्न 7एक - पुस्तक ,व्िन्फोधेरीमफ़ाद मिशन: क्री: श्ारदीय 
वास्तु विद्वान 64 ६र४) लिखी; गहे।।अन्तः में बे. है "कल्षा;- को 
लेकर जो; उल्लेख़नीम एस्तक़ें लिखी गई, डनके ब्राम-ये - है---जानकी 


१ रह ; 


शरण वर्मा की 'केम्प-फ़ायर' (१६३१), 'पैद्ोल-सिस्टस' (१६३१) 


तथा 'स्काउटसास्टरी और दू पसंचालन'! (१६३४) । 
खेल तथा शरीर-शिक्षा-- 


खेलों को छोकर 'श्रीपतिसंहाय ने लाठी के दाँव” (१६३७), 
सीताराम पांडेय ने 'लेजिसम शिक्षण” (१६३३) तथा भुनेश्वरप्रसाद ने 
“कबड्डी! (१६४३७) नामक पुस्तक लिखीं । गणेशदत्त शर्मा का “स्त्रियों 
का ब्यायाम” (१६३०), श्रीनिवासबाल्ाजी का 'सूर्य-ब्यायाम! 
(१६३१) तथा ज्योतिमयी ठाकुर का 'खेल और व्यायाम! (१६३५ 
भी इस दृष्टि से उद्लेखनीय हैं। पाश्चात्य खेलों को लेकर प्रोण माणिक- 
राव ने 'संघ-व्यायाम! (१६२६), प्रो० नारायशराब ने “जुज॒त्सु! 
(१६३६) तथा 'स्तूप-निर्माण-कला' (१६३६) नामक पुस्तकों की रचना 
की । शरीर-शिक्षा के लिए आयुर्वेदिक आधार पर धर्माननद शास्त्री मे 
“उपयोगी चिकित्सा! (१६२७), 'विष-विज्ञान! (१६३२) तथा 'शक्य- 
तन्‍त्र, (१६३३), प्रतापसिंह ने “भझायुवेद-लनिज-विज्ञान' (१६३१), 
हरिशरणाननद ने “आसव-विज्ञान'! (५६३४६), शिवचरण शर्मा ने 
फेफड़ों की परीक्षा और उनके रोग! (१६२८) तथा 'अणबन्धन और 
पट्टियां? (१६२६), शंकरल्लाल गुप्त ने 'क्यरोग” (१६३३), विश्वनाथ 
हिवेदी ने 'तेलसंग्रद! (१६३४), अभिदेव गुप्त ने 'मत्लावरोध चिकित्सा' 
(१६३५), रूपलाल वेश्य ने 'रूप-निधण्टः (१६३५), प्रशुभारायण 
त्रिपाठी ने “निद्वा-विज्ञान' (१६३७), दुरगदिवी ने 'शिशु-पालन! 
(१६२८), कृंप्णकन्त मालवीय ने मातृत्व! (१६३१), कृष्णकुमारी 
देवी ने 'ज़च्चा! (१६३२) और धर्माननद शास्त्री ने “स्त्री-रोग-विज्ञान! 
(१६३२) नामक पुरुतके लिखकर जनता के दुख दूर करने में सहायता 
दी । ऐलोपेथिक चिकित्सा पर भी कुछ अंध लिखे गये, जेसे---मह्देन्दुलाल 
गर्ग का 'डाक्टरी-चिकित्सा! (३६३१), सुकुन्दस्वरूप वर्मा का 'विष- 
विज्ञान! (१६३२), अम्बालाल गर्ग का जय रोग और उसकी 
लिकित्स! (१६३६), त्रिलोकीनाथ वर्मा का “हमारे शरीर की रचना! 


 । दर दे रे ही] 


पर फूलदेवसहाय पर्माजने धारस्मिक स्ायव! (4६४८) तथा “साधएगा 
शिसीयन) (4&३२), शमशरणदासः /सक्‍्लेना:ने (गुशाक्मक- विश्लेषण, 
'क्रियात्मक रखायन! (38२६ )) , 'सह्यप्रकाश ने (साधारण स्खाथन! 
(३१४९६) तथा “कारबॉ निक स्सायत्' (६६२४) और; वासुदेव विद्वत्त ने 
प्रकाश रसोयेल' (१६३१२) या्मक कृतियाँ लिखी ।इसी प्रकार वनसपत्ि- 
शास्त्र 'पर॑ केशव , अन्त | पटचर्थघण की वनास्पति-शास्त्र' (६२८), 
प्रवाधीलातं की क्ल-विज्ञान' (१४२६)-तथा अजेशबहादुर की जिन्‍्तु- 
जंगंतः | (१६३०) पढने योग्य है। जींव-साहित्य॑' पर- मुकुंटबिंहारी धर्मा 
'के 'जीवन-विकास” (१६३०), 'प्रेशुद्याल ! मिश्र के ' “जीवन-विज्लार! 
(१९३३), स्यप्रंकाश के सिष्ठि की कथा” (१६३७), तथा धीरेन्द्रबाथ 
चक्रवर्ती के “जीवत्क-जनश्नका "($8३४) नामक ग्रंथो' के न्ाम:क्िये+ जा 
सकते हे । इस /विषय पूर फुटकर , ग्रंथों! सें-महाव्रीरण्साद द्विवेदी के 
विज्ञान-व्रार्ता' (१६३०), 'मुनोहरर कृष्ण।के . “विज्ञान-रहस्य (१६३२), 
चन्द्रशेखर' शास्त्री, के. आधुनिक आविष्कार! /(१8४६६),,- यतीरदसूघण 
मुकर्जी के चिज्ञानिकी! (१६३६) क्तेथा, रामदास/ गौड़ क्रे . 'विज्ञान- 
'हैरुतामलक? (4६४६) नामक ग्रझों को गणना की जा सकती. है 4 
शिक्षा-- हि 
शिक्ता-सिंदेान्त-सम्बंधी 'सोमास्य प्रंथी में प्रंमवछ॑म जोशी को 
पाठशाला ' तैथा 'कंश्ष।प्रबन्ध ओर शिक्षी-सिद्धान्त' () ४२४४१, गीपीलीण 
भीधुर का” शिकज्षाविंधि” (१६३८), आीलिदरर्स केपूर' का शिंत्ता-मेस्सिसी! 
(१६३७), दाज्जाशंकर रा का 'भाषा-शिक्षण-पद्धति! (१९-२४: चप्ों 
हन्द्रभारायण-अबस्थी का ,भरषा-शित्तण-+विश्रान! ८ (१४३) % ख्ेहत्तवपूर्ण 
हैं;। शिक्तात्सको विज्ञान (पर: दो ध्रस्तक अपछी...विकलीं-+गूछ, मेरा 
का की “स्रनोविज्ञार, और: शिक्षा-शापत्र: (६६४२) तंश दूसरी, चंदावती 
बखनप्रंस। को / शिक्षा-सब्ेविहपत! (१8 ३ प्रठीवीक्न्शप शिक्षा प्र क्रेवललः एक 
पुस्तक चन्द्रंशेखराशाए्त्री 'की क्िन्‍्मातरशिज्वा(३ १२५) डेल्लेंवेनीक:,हैं। 
शिक्षा की।विविध। समस्युझों: फी खेकर' बजिने एुटितकों, का अरक्रोशन हुआ 


राई, 


उनमे शेषमणि त्रिपीर्टी की “शिक्षा का इयंग्य! (५४२७), कन्हैयाल्क॒ुल्न की 
राष्ट्रीय शिक्षा क्राइतिहाल और उसकी वर्सात  अवस्थाएँ? (१६९६), 
लज्जाशंकर की 'शिक्षा ओर स्वराज्यः (४६३४) तथ्य श्रीनारायश चतु- 
वेंद्री! का 'शिक्षा-विधान-परिचयां (१६३४) के नाम दिय्रे,जा सकते-हें । 
धर्मं+ 

धामिक पुस्तकों का इस थुग में अभाव रहा । इसका प्रभुख कारण 
नवयुग की हवा थी । इसलिए जो थोडी-बहुत पुस्तक लिखी गई; वे 
उन्हीं छोगो के द्वारा लिखी गईं जिन का धर्म म॑ अटले विश्वास था। भिन्न- 
मिंदक्ष संप्रदायों पर ' लिखी गई घाएिक इुस्तकों से शीवलशसाद बह्नचारी की 
जेन-बौद्धा-तत्वज्ञान'', (१६३४), विजयघर्म सूरि की 'जेन तत्कदिग्दर्शन! 
(१६३६), नारायणस्वासी- की “झृत्यु ओर परल्तोकः (१६२६), लेखराम 
की सृष्टि का इतिहास! (१६२८), गगाप्रखाद ड्रपाध्यायु की आएर्तिकवाद! 
(१६२६) “जीवात्मा! (१६३२३) तथा आनन्दस्वरूप को सत्संग 
के उपदेश” (१8३७) नामक, पुरुतके उल्लेखनीय दे । वेदान्त पर 
बर््देवप्रसाद मिश्र ने जीव-विज्ञानत्र! (१६२८), गंगाप्रसाद उपाध्याय 
ने “अद्वेतवाद! (१६२८), आनन्‍्दभिश्ञु सरस्वती ने 'भावना' (१६२८), 
सुधाघर ने 'आबन्दास्टुत! (१६३४) तथा नारायण स्वामी ने बहाय- 
विज्ञान” (१६३३) लिखीं । भक्ति पर लिखे ग्रये अंथों मे हरिप्रमाद 
ह्विल्लेदी “दियोगी हरि? का 'प्रेम योग” (६६२६) ही देखने को मिल्नता 
है ॥ योग पर भारायणसिंद ने 'शाजयोग”ः (१६३१) तथा जीवन-सरणु- 
रहश्य” (१७३४) और- वंशीघर सुछुल्त ने 'वामस़ार! (१६३३) लिखा । 
व्यापक धर्म पर महावीरप्साद द्विवेदी की. आध्यात्मिक! (१६२८), 
गंगानाथ का की 'घसेकर्म-रहरुप! (३ ६२६), दरिप्रस्ताद द्विवेदी (वियोगी, 
हरि! की “विश्वन्घर्म! (१६३०) तथा दरिभाऊ उपाध्याय की युग-घ्र्म” 
(१६३१) नग्मक पुरुतकों में, घमे की ब्यापकता और -डदार दृति का, 
परिचय मिलता है। अन्त में, नीजि-धर्म पर भी कुछ मंथों का उल्लेख 
कर: देना आवश्यक है, जिनमें ग़ुल्ञावराय का, मेन्नी-धर्म! (१६२७), 


 रे६४ + 


पदु पल्लाल पुत्नालाल बऱ्शी का 'तीथ रेण! (१६२६), नियाज्ञ मुहम्मदख़ाँ 
का 'लोक-सेबा! (१६३३) तथा ब्ष्मणप्रसाद भारद्वाज का मनन! 
(१६३२) नहीं भुज्ञाया जा सकता 

इनके अतिरिक्त भारतीय ओर अभारतीय भाषा-साहित्य पर भी 
अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रथों की रचनाएँ हुईं, जो हमारे लिए विशेष उपयोगी 
सिद्ध हुईं हें । 
पत्र-पत्रिकाएँ-- 

हिंदी-साहित्य के विकास मे दैनिक, साप्ताहिक, पाज्षिक और मासिक 
पन्नों का जितना हाथ रहा है, उतना अन्य किसी माध्यम का नहीं । इन 
पत्नों में नाटक, प्रहसन, उपन्यास, निबन्ध, समात्नोचना तथा नाना 
साहित्यिक रचनाएँ प्रकाशित होती रहीं, जिनसे गद्य पुष्ट होकर उद्नति 
की ओर अग्रसर होता गया । प्रसाद-युग की पतन्न-पत्रिकाएँ साहित्यिक 
हैं, उन पत्रिकाओं के सम्पादुक योग्य, अनुभवी और प्रतिभासम्पन्न 
लेखक हें । भारतेंदु-युग में पत्रन्पत्रिकाओं की संख्या तो बहुत थी, 
लेकिन उनके सम्पादक सम्पादन-कला से अनभिज्ञ थे। फिर बहुत-सी 
पत्निकाएँ तो कुछ समय के लिए निकल कर बन्द हो गईं । द्विवेदी-युग 
में कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन अवश्य हुआ, लेकिन एक तो 
वे संख्या में बहुत थोड़ी थीं, द्वितीय खब भ्रकार की रचनाएँ प्रायः एक 
ही पत्र में प्रकाशित होती रहती थीं | अभिप्राय यद्द कि कविता, कहानी, 
समाञोचना आदि के लिए प्रथक्‌-पथक्‌ पत्र नहीं थे। प्रसाद-युग इस 
इृष्टि से भिन्न है । इस युग में जितने पन्नों का प्रकाशन हुआ, थे शुद्ध 
साहित्यिक हैं । प्रायः सभी प्रकार की रुचि वाल्ले मनुष्यों को अपनी 
अपनी सामग्री इन पत्रों में मिल जाती है | भाषा की दृष्टि से भी यह 
युग विशेष महत्व का है। दस युग में प्रायः सभी पन्न शुद्ध खड़ी बोली 
को लेकर आगे आते हैं। भाषा का इतना परिमार्जित और, परिष्क्ृत 
रूप विगत युगों की पत्न-पत्रिकाओं में देखने को नहीं मिलता । देनिक 
समाचार-पन्नों में जो-जो सुख्य-मुख्य पत्र प्रकाशित हुए वे इस प्रकार 
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हैं. जागरण” (१६४२, झाँसी), दरबार! (१६२७, अजमेर), 
'नवज्योति”! (१६३६,अजमेर, दुर्गाप्रसाद चौधरी -- रामपालसिंह), 
“'नवभारतः (१६३४, नागपुर, श्री रामगोपाल महेखवरी), नवराष्ट्र” 
(पटना, देवदत्त शास्त्री) 'भारत! (१६३३), प्रयाग, श्रीबल्नभद्वप्रसाद 
मिश्र), 'लोकमान्य”! (१६३०, बम्बई, सदनलाल चतुर्वेदी). 'लोकमत? 
(१६३०, नागपुर, श्रीद्वारकाप्रसाद), 'हिन्दुस्तान, (१६३३), नई दिल्ली, 
श्रीमुकुटबिहारी वर्मा), 'हिन्दुस्तान! (कल्नकत्ता) तथा “हिंदी मित्राप' 
(१६२८, दिछी, खुशदालचंद आनन्द) । धार्मिक एवं दार्शनिक पत्रों में-- 
आयसमाजी' (मासिक) तथा सार्वदेशिक' (१६२७), दिल्ली, ध्रमंदव 
सिद्धांतालंकार), जैनधम मासिक पत्रों मे---सनातनजेन! (१६४२८, थू० 
पी० मनोहरलाल जेन), पाक्षिक--ओसवाल” (१६३९, आगरा, 
मूलचंद बोहरा), राप्ाहिक--सुदर्शन! (१६२७, यू० पी०! प्यारेलाल 
सारस्वत), बौद्ध घर्म॑ मासिक में---धमेदूत” (१६३६, बनारस, भिक्त 
धर्म रत्न), ईसाई, मासिक में--'भानूद” (१६२६, जबलएर, पी० 
डी० सुखनंदन), आ्राध्यात्मिक त्रेमासिक पत्नी मे--अदिति! (पाण्डीचेरी, 
डा० इन्द्सेन), मासिक पन्नों मे---/संजय! (१६३३, दिलछी, श्रीभव्वसेन 
गुप्त), पौराणिक मासिक पत्नों से--कल्याण” (१६२६, गोरखपुर, 
हलुमानप्रसाद पोद्दार), ऐविहासिक एवं शोध-पत्रिकाओं में-- जन- 
सिद्धांत-भास्कर! (१६३३, बिहार, एु० एन० उपाध्याय) तथा “भारतीय 
विद्या! (बम्बई, कन्हैयालाल), श्रैमासिक पन्नों मे--हिंदुस्तान/(१६३१, 
इलाहाबाद, रामचन्द्र टंडन), साहित्यिक एवं शेक्षरिक पन्नों मे थे पत्र 
उल्लेखनीय हैं--प्रगतिवादी मासिक पत्नों मे “हंस! (१६३०, बनारस, 
अखतराय) गल्प व कहानियों में अरुण” (१६३२, सुराद्ाबाद, पृथ्वी- 
राज मिश्र), आरती! (पठना, श्री य + प्रफुल्लचंद्र ओमा 'झ्ुक्त!), 
साहित्यिक एवं शेक्षणिक पत्रों मे (गल्प तथा कह्दानियों के पतन्न)--- 
माया! (१६३०, प्रयाग, ओऔीक्षितीन्द्र मोहन मिन्न 'झुस्तफ़ो, हास्य- 
रस-प्रधान साप्ताहिक--मतवाला' (१६२९, यू० पी० पाण्डेय बेचन 
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शर्मा उग्र), शिक्या, सुम्बस्धी सासिक-पत्र-- शिक्षक बर्घु! (१६३३, यू० 
पी० रामच्नंदर/छुत, तथा 'शिक्षणु-पत्रिका' (१६३३, हन्दौर, श्री बंसीघर), 
सामाच्य: साहिल्‍्यिक मासिक" पन्नों में विश्वामित्र! (३६३२, ऋत्नकत्ता 

देखदतत मिश्र) (विशाल्भ[रत (१६ १9, किजक ता, क्षीराम़ शर्मा): वीणा' 
(38२६६ इन्कोर: गोपीवछमे डप््टयाय) तथो “नवयुग” (३६४३२ 

दिल्ली, इन्द्रनारायण गुइ, ), राजनेतिक हिंदू-राषूवादी मासिक पत्रों, 
में“ अद्धानन्दे! (१६१०, दिल्ली), हिन्दू” (१६३५, हरह्ार, हरिश्वन्द्र- 
सिंह भाटी), (विजय! (१६३१, सुरादाबाद, सोम शर्मा) । पता _हरि- 
सेवक! (१६३२, अहमदाबाद, किशोरलाल), समाजवादी साप्ताहिक 
पत्नों सें---प्रभात! (१६३३, जयपुर, बाबा नरसिंहदास,), , राष्ट्रीय-पत्नों 
में घ्ु्य-सुख्यु ये हैं---(साप्ताहिक)--कमवीर” , (१६२६, सी» ,पी० 
मा[खनल्वाल चतुर्वेदी), योगी” ( १६३३, पटना, त्रजशंकर), “वीर अज्ञेन 

(१६३४, दिल्ली, कृष्णचंद विद्यालंकार), स्वराज्य” (१६३१, सी० पी० 

यशबवन्त), सामाजिक संस्था प्रचारक एवं जावीय मासिक पन्नों में-- 
यादव” (१६२६, बनारस, राजितर्सिहू) ठथा 'सनाव्यजीवन! (१६३२ 

यू० पी०, प्रभुदयाल शर्मा), उपयोगी मासिक पत्रों में 'सेवे!! (१६२० 

लाद्राबाद, रसाप्रसाद पहाडी), जीवन-सखा! (१६३६, प्रयाग 

बालेश्वरमसादुलिंह), 'बालहित! (१६३६, उदयपुर, कालूलाल श्री- 
माली), 'परिडताक्षसम! (१६२६, उज्जन; ज्योतिषाचार्य संकरषण व्यास) 
तथा 'वेकार सखा! ह (१६४३२, यू० पी०),  बाल्लोपयोगी मासिक्‌-पत्रों 
में---“खिलीना!ः (१६२६, प्रयाग श्रीरधुनंदन शर्मा), 'चमचम, 
(१६३०, प्रयाग, गंगाप्रसाद्‌ उपाध्याय ) वालविनोद (१६२३, लखनऊ 
श्रीसरस्वती डालमियाँ) तथा बालक! (१६२७, पटना, श्री आचाय॑ 
रामुज्नोचनशरण) और अंत में कल्ला, संगीत तथा चलचित्रों के लिए 
(मासिक) 'लेखक' (१६३९, प्रयाग), संगीत! (१६३४, यू० पौ०, श्री 
प्रभुलाल गग), सारंग” (१६३९, दिल्ली, एस० एन घोष) तथा “चितन्रपट 

(१६३२, दिल्ली, श्री सत्येन्द्र शर्मा) देखने योग्य हें । 
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टीकाकार-- 

इस युग के टीकाकारो मे सब से महत्त्वपूर्ण लेखक जगन्नाथदास 
'एस्नाकर! तथा लाला भगवानदीन हैं। रत्नाकरजी ने हिंदी में अनेक 
प्राचीन काब्यों का सफल्न सम्पादन करके दीकाएँ भी लिखीं। “बिहारी 
सतसई' पर लिखी गईं टीका बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। उसका अर्थ 
बड़ी ही सरलता से समझाया गया है। लाला भगवानदीन ने केशव 
और बिहारी पर जो उच्च कोटि की टीकाएँ लिखी हैं, उनसे इन कपियों 
के काव्य को समझने से भारी सुविधा हुई दे। अन्य लेखको मे 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र उल्लेखनीय हें । 


सम्पादस---+ 

बाबू श्यामसंंदरदास और आचाय रामचंद्र शुक्ल ने प्राचीन हिंदी- 
ग्रंथों का जो आदर्श सम्पादुन किया, उससे बहुत से लेखकों को इस ेन्र 
में प्रेरणा मिली । कृष्णबिहारी मिश्र ने 'मतिराम-अ्रंथावली' भ्रादि 
श्रमेक महत्त्वपूर्ण अंधों का सम्पादन प्रस्तुत किया । रामनरेश त्रिपाठी ने 
युक्तप्रान्त और बिहारी के प्राम-गीत का एक बडा ही सुदर सम्पादन 
किया है । 'कविता-कौसुढी' नामक हिंदी-कवियों की कविताओं का संग्रह 
हिंदी-संसार में अत्यंत लोकप्रिय हुआ । राजस्थानी साहित्य के अंथों का 
सम्पादन करने बाले लेखकों मे ठाकुर रामसिंद ओर सूय्यकरण पारीक के 
नाम सर्वप्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा सम्पादित कृष्ण-रुक्मिणीरीबेलि! को 
देखकर डाक्टर ग्रियसन ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। 'ढोला माख्रा 
वृह्दा! भी एक ऐसा ही सम्पादित अंथ है। इसी प्रकार पुरोहित हरिनारायण 
ने सुंदर प्रंथावली” का सम्पादन बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया है। 
अनुवाद-- 

प्रसाद-युग हिंदी-सादित्य में प्रधानतः मौलिक साहित्य-सजन का 
युग है, इसलिए विगत युगों की भाँति इसमें अनुवाद की भीड-भाड़ नही 
दिखाई देती | केवल अत्यन्त श्रष्ठ अंथो का अनुवाद ही इस युग में 
देखने को मिलेगा । अनुवाद उस अवस्था में हमारे साहित्य में अधिक 
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हुए जब हमारे पास कद्दने को कुछ नहीं था, हम दूसरा के पास अच्छी- 
अच्छी वस्तुओं को देखकर ललचा रहे थे । द्विवेदी-युग के दो प्रसिद्ध 
अनुवादक इस युग में भी बडे उत्साह के साथ अनुवाद करते रहे । इस 
दिशा में दोनों की शक्ति उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होती 
रही । पंडित रूपनारायण पंडिय ने इस युग में भागवत का अनुवाद 
शुकोक्ति-सुधा-सागर” के नाम से किया । अनुवाद में कहीं-कही कुछ 
शिथिलता अवश्य लक्षित होती है, लेकिन फिर भी यह मानना पडेगा 
कि उनकी भाषा अन्य भाषाओं के भावों को प्रोढता के साथ व्यक्त करने 
में सफल हुईं है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी अनेक सुंदर और सफल 
अनुवाद किये हैं। हमारी भाषा के अनुवादकों में आचार्य शुक्ल का 
स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आपके अनुवाद कहीं-कहीं तो मौलिक रचनाओं से 
भी सुन्दर हो गये हैं, क्योंकि मूल्ल त्रुटियों को बचाकर प्रंथ को एक 
समुन्नत रूप देने की चेष्टा की गईं है। राखालदास के 'शशांक' का 
अनुवाद इसका ज्वलंत उदाहरण है। संस्कृत से जो अनुवाद हुए, 
उनमें पंडित ऋषीश्वरनाथ भट्ट के 'कादुम्बरी! नासक ग्रंथ का अनुवाद 
ही सफल हुआ। है । पंडित चंद्रशेखर शास्त्री ने वाल्मीकी रामायण! 
के अनुवाद करने के अनन्तर महाभारत का अनुवाद किया। मराठी 
से बाबू रामचन्द्र वर्मा ने 'दालबोध” का एक सुन्दर अनुवाद प्रस्तुत 
किया | इसी प्रकार पेडित लच्मण नारायण गदें ने मराठी से अनुवाद 
किये हैं । रवीन्द्रनाथ टेगोर के भंथों का सफल अनुवाद धन्यकुमार जैन 
ने किया । गुजराती ग्रंथों के अनुवाद में बाबू रामचन्द्र वर्मा, पंडित 
हरिभाऊ उपाध्याय तथा काशीनाथ त्रिवेदी ने बडी तत्परता दिखाई। 
अन्त मे, अंग्रज़ी साहित्य का भी अनुवाद हिंदी में किया गया, जिनमे 
पंडित छुबिनाथ, प्रेमचन्द, गंगाप्रसाद श्रीवास्तव, पंडित जनारदन भट्ट 
आदि के नाम सगव लिये जा सकते हैं। स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी 
का बल्षिदान!ं तथा श्रोकृप्णदत पालीवाल का अभरपुरी' नामक 
अनुवाद विशेष रूप से प्रशंसनीय है। 


१३ 
है 
पर्तमान-युग 
(सन्‌ १६३७ से १४५ अगस्त, १६४७ इं० तक) 

प्रसाद-युग से आगे चलकर जब हम वतमान-युग में प्रवेश करते 
है, तो हमें मौलिक गद्य की दृष्टि से कोई विशेष उन्नति नही दि्वाई 
देती । बिगत युग के वे ही लेखक, वही लेखन-शली और वे ही 
विचारधाराएँ--कोई नवीनता नहीं। छॉ, इस युग तक पहुँचते-पहुचले 
दुर्भाग्य से बहुत से लेखकों ने हमारा साथ छोड दिया, लेकिन जो 
हमारे साथ रहे, उनके हारा भी गद्य का कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं 
हो सका | क्‍या हुआ, यदि उनमे से दो-चार साहित्यकारों के गद्य पर 
हम मुग्ध हो जाएँ १ गद्य की इस हीनावस्था के अनेकोा कारण है । 
इस युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारो--उदाहरणार्थ चल्चित्र, 
रेडियो आदि ने गद्य को प्रोत्साहन तो अवश्य दिया, लेकिन उनके 
द्वारा साहित्यिक रूप का कोई विकास नहीं दो पाया। हमारे विश्व- 
विद्यालयों में अध्यापकों तथा खोजियों की दृष्टि एक मात्र अन्वेघण- 
काय की ओर ही लगी रही । न तो उन्होंने स्वयं कोई मौलिक गद्म 
की उद्धावना की और न किसी को इसके लिए आगे ही बढाया। 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञनों में राजनोतिक नेतागण सभापति का आसन 
अहण करने लगे ओर इससे हमारा गद्य राजनीति के दुल्ददल मे फेस 
गया । यही नहीं, हमारे साहित्यिक निर्माता इन राजनीतिक नेताओं 
के ऐसे भक्त हो गये कि उन्होने स्वतंत्र रूप से साहित्य-सजन करना 
एक प्रकार से बन्द कर दिया | इन राजनीतिक नेताओं ने काँमेस-मंच 
पर हिन्दुस्तानी का ही समर्थन किया, क्योंकि उनके विचार से राष्ट्र- 
भाषा की समस्या का देख, जेसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, हिन्दू- 
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सुस्लिस-समस्या का हल था। इस साम्प्रदायिक भावना से साहित्य 
को कोई विशेष लाभ नहीं हो सका । इस प्रकार राजनीतिक क्षेन्न की 
तरह साहित्य के क्षेत्र में भी हिन्दी, उदू' ओर हिन्दुस्तानी का संघर्ष 
अपना विकराल रूप लेकर हिन्दी-साहित्य-सेवियों के सन्‍्मुख आया। 
अँग्रेज़ों की कूटनीति ने इस प्रश्व को उभारा और हर समय उद 
वालों से अपना निकटतम सम्बन्ध बनाये रखा। 


वरतंमान-युग वस्तुतः राष्ट्रीय चेतना का युग है । इसलिए साहित्य- 
कारों को राष्ट्रीय भावना का प्रचार ही अभीष्ट हुआ | यहाँ यह ध्यान 
में रखना आवश्यक होगा कि भारतीय राजनीतिक विचारधारा में 
राष्ट्रीयवा का समावेश अ्रेग्नज्ञी साहित्य के अध्यपन से ही नहीं 
आया । भारत में राष्ट्रीयवा की चेतना पुरातन है। लेकिन हाँ, तिलक, 
गाँधी तथा अन्य प्रमुख नेताओं की विचारधाराञ्ों ने भारतीय जनता 
को इस युग मे विशेष प्रभावित किया। इससे सबने अपने अपने 
दायित्व को समसू, सोचा ओर उसके लिए लड मरने की आन ठान 
ली । सम्पादक, लेखक ओर भारतीय जनता गाँधी की कॉम्रेस से 
इतनी प्रभावित हुई कि सबने मिलकर एक रबर से स्वतंत्रता के नारे 
लगाना आरम्भ किया । तिरंगा मंडा घर-घर में फहराने लगा भर 
उसकी शान के लिए सबने तन, मन, धन ओर जन से पहायता 
देना आरम्भ किया। फिर साहित्यकार जिस का हृदय सामान्य 
मनुष्य की अपेक्षा अधिक भावुक और कोमल होता है, इससे केसे 
पीछे रह सकता था ? यही कारण द्वे कि महात्मा गाँधी के सिद्धान्त 
की सूच्म भावनाओं से प्रेरित होकर उपन्यास-च्षेन्न में प्रमचन्द गाँधीयाद 
का सन्देश लेकर हमारे सामने आये । उनके उपन्यासों में आमीणश 
समस्याओं का चित्रण, सत्याग्रह-आन्‍न्दोललन और विभिन्न परिस्थितियों 
की पृष्ठभूमि में उनकी अहिसात्मक आन्दोलन की सफल्षता या 
असफलता का चित्र हम देख चुके है। दिन्दी के चेन्न में राष्ट्रीय 
भावना को सबसे गम्भीर और सुसंसक्ृत रूप में हमारे सामने प्रसाद 
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जी ने रखा था। उनकी राष्ट्रीयता में भारत का उस महान्‌ संस्कृति का 
स्वर जो युगो से भारतीयता का श्डज्लार करता आ रहा है, सुनाई 
देता है। इसी प्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्वाकुमारी 
चौहान, श्यामलाल पाषेद, दिनकर आदि न जाने कितने लेखकों को 
इस राष्ट्रीय भावना ने प्रभावित किया। वर्तमान युग की विशेषता 
ही राष्ट्रीय भावना है। 


साहित्य में प्रधानतः यह राष्ट्रीय भावना तीन प्रकार से अ्रभिव्यक्त 
हुई | प्रथम, खजनात्मक साहित्य और कथाओं में प्रिटिश-विरोधी देश- 
भक्त भावनाओं के रूप में जिससे परतन्त्र मनुष्य की कठिनाइयों तथा 
संकटों का चित्रण किया गया है। द्वितीय, नवीन भारतीय इतिहास 
के रूप मे, जिसमें अपनी संस्क्ृति के वास्तविक महत्त्व को जनता के 
सामने उपस्थित कर राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वाभिमान को जगाया 
गया है। और ठृतीय, भारतीय दर्शन के रूप मे, जिसमे दर्शन की 
महत्ता का स्पष्ट विवेचन हुआ है। रचनात्मक साहित्य, इतिहास तथा 
दर्शन के अतिरिक्त राष्ट्रीय भावना के प्रचार में हिन्दी की पतन्न-पत्रिकाओं 
का भी महत्वपूर्ण भाग रहा है। भारत के स्वातन्प्य-संग्राम में इस 
युग की पत्नर-पत्निकाओं ने चतुर सेनानायकों का सा काम किया। 
हिन्दी के प्रचार में उनका योग शायद ही इतना रहा हो । प्रायः प्रत्येक 
पत्र से राजनीतिक रचनाओं का प्रकाशन होता रहा | कोई नगर इस 
प्रकार की रचनाओं से खाली नहीं रहा । यथार्थ में यह युग इस दृष्टि 
से पत्न-पत्रिकाओं का युग भी कहा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय 
भावनाओं से ओतप्रोत, राजनीतिक रचनाओं के एकाधिपत्य से मोलिक 
गद्य की धारा मंद्‌ पड गई । लेखकों का ध्यान दूसरी ओर न जा सका। 

वर्तेमान-युग संक्षेप में, हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता 
का जाप्मति युग है, इसलिए साहित्य में नवचेतना के चिन्ह इस समय 
की रचनाओ में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हिन्दी ने अपने जन्म- 
सिद्धू साहित्यिक अधिकारों के लिए इस युग में जितनी दौइ-धूप की 
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उतनी शायद और कभी नहीं। इन सब कारणों से स्वतन्त्रता-प्राप्त 
के चिन्ह तो स्पष्ट दिखाई देने लग गये, राजनीतिक साहित्य भी अच्छा- 
खासा तेयार हो गया, लेकिन उत्कृष्ट कोटि के ठोस साहित्यिक गद्य 
का निर्माण नहीं हो सका । अन्त मे, साहित्यिक गद्य का स्वथा श्रज्ञाव 
तो नहीं, लेकिन फिर भी अभाव इस युग की समस्त रचभाओं को 
देखकर खटकता ही रहता है । 


(१) निबन्ध--- 

इस युग के निबन्ध-साहित्य के अन्तर्गत हमारे दृष्टि-पथ पर प्रसाद- 
थुग के ही अधिकांश लेखक दिखाई पडते हैं। उनकी गद्य-शेल्ी से हम 
परिचित हो चुके हैं, अतः उन्हें यहाँ दोहराना व्यर्थ है। उनके संबंध 
में केवल इतना कह देना ही पर्याध होगा कि सामयिक पत्र-पत्रिकाओं 
मे उनके निबन्ध प्रकाशित होते रहे । निबन्धों की कमी इस पद्न- 
पत्निकाओं मे नहीं हे, लेकिन निबन्ध-संग्रह केवल इने-गिने ही निकल 
सके । साहित्य के अन्य अंगों की भाँति लेखकों का ध्यान इस ओर 
अपेक्षाकृत कम ही गया। 

नवीन लेखकों में विविध विषयों के निबन्ध-्॑ग्रह की दृष्टि से 
गंगाप्रसाद पाण्डेय के “निबंधिनी' (१६४०), नतिनीमोहदन साम्याल के 
“उच्च विषयक लेखमाला! (१६४१), मोहनलाल महतो “वियोगी” के 
“विचारधारा (१६४१), धीरेन्द्र वर्मा के “विचारधारा! (१६४२), 
महादेवी वर्मा के 'हड्डूला की कडियाँ! (१६४२) थादि के नाम लिये 
जा सकते हैं। 

गंगाप्रसाद पाण्डेय हिन्दी के एक सफल आल्लोचक ही नहीं; वरन्‌ 
एक कुशल निबन्ध-लेखक भी हैं। आपने अपने निबन्ध मनोवेज्ञानिक 
तल के आधार पर सूच्म अ्रंतद ष्टि से लिखे हैं। निबन्ध अधिकांश में 
विचारात्मक हैं ओर उनमें साहित्य के आधारभूत सिद्धान्तों पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया दे। इनके निबन्धों की सब से बडी विशेषता यही है 
कि वे गस्भीर होते हुए भी हमारे हृदय को स्पर्श करते रहते हैं। 
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विचार परिपक्व ६ ओर शेली पर उनका अपना अभिकार है। शैली 
वेगशील है, उसमें सजीवता है। भाषा का झुकाव तत्सम शब्दों की 
ओर अधिक है । एक उदाहरण देखिए--- 

“इस जीवन में जो वेषम्य है, विकार ओर अन्धकार है, उसका 
कारण ज्ञान का अभाव नही है, वरन्‌ इसका कारण हं--आपत्मा की 
संकोणंता । कला इसी आत्मा को अपने संजीवन से सेव सीचने की 
चेष्टा करती है। कला को सौसा में आकर हमारी सभी शक्तियाँ, 
प्रवृत्तियाँ क्रियमाण हो उठती हैं और हम जीवन के चरम छच्य की 
ओर अग्रसर होते है। सारांशतः कला हमे आऑस्बो में प्रसन्नता का 
प्रकाश, चित्त में चंतन्‍्य को एक अलौकिक आसभा, शरीर में सुख का 
स्पन्दुन, भावना से एुकभच्यता और मन में एक उलछ्लासमय्री मादकत्ता 

, तथा समाज ओर संलार के बीच समानता का संदेश देने वाक्ली जीवन 
की दिव्य अनुभूति है ।! 

धीरेन्द्र वर्मा के निबन्‍्धों में साहिग्यिक चर्चाएँ अधिक होती हें 
ओर इसलिए निबरन्ध-साहित्य में आपका एक महत्त्वपूर्ण स्थान दें। 
खाथ ही उन्होंने उनका जीवन के स्राथ सामश्नस्य भी स्थापित किया 
है। जिचारधारा में खोज, हिन्दी-प्रचार ओर हिन्दी-साहित्य पर ही 
निवन्ध लिखे गये हैं। भाषा सरल, शुद्ध ओर स्वाभाविक है तथा 
हृदय की घुटकी लेने वाली होती है । खोज ओर अध्ययन की दृष्टि से 
ये निबंध अद्वितीय हैं, जिनमें जीवन और साहित्य दोनो का सापेच्य 
अध्ययन हुआ है। 'हमारे प्रान्त की कुछ समसस्‍्याएँ” निबन्ध के अन्तर्गत 
आप लिखते हैं--- 

“हमारे प्रान्त की सभी समस्याएँ उल्लकी पड़ी हैं, क्योंकि काउथ- 
चर्चा तथा भारतीय राजनीतिक चाट के आगे हम लोगों ने इस ओर 
कभी ध्यान ही नहीं दिया है । सब से पहली समस्या प्रान्त के नाम 
की है । अपने प्रान्त के इस आवश्यक संस्कार के सम्बन्ध में दस लोगो 
ने अभी विचार तक नहीं किया है। अपने घम्म में मनुष्य के संस्कारों 
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में नामकरण एक मुझुय संस्कार है, जो जन्म के बाद शीघ्र ही किया 
जाता है । शौक़ीन लोग कुत्तों को पीटर! तथा अपने साधारण मकान 
को लिच्मी-निवास” से भनीचा नाम देना नहीं पसंद करते । लेकिन प्रांत 
के नाम के सम्बन्ध में वही सनातनी उपेक्षा ।” 


कविता के चषेन्र की भाँति महादेवी वर्मा ने अपने उत्कृष्ट निबन्धों 
के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि थे हिन्दी के अच्छे से अच्छे 
निबन्‍्धकार से किसी प्रकार कम नहीं है। महादेवी के निबन्ध एक 
निश्चित उद्द श्य को लेकर लिखे गये हैं। उन में उपदेश की मात्रा नहीं, 
उनके निर्णायों में एक अद्भुत शक्ति है। उनके निबन्धों में मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण और जीवन की यथार्थता की पर्यात्त मान्ना रहती है। कल्पना 
की बेपर उड़ाने कम हैं, हाँ अनुभूतियों का ग्राधिक्य अवश्य है। 
5रछुला की कड़ियाँ? मे मारी विषयक निबन्ध हैं, जिनमें भारतीय 
नारी की समस्याओं का सुन्दर विवेचन किया गया है। साथ ही 
प्रत्येक समस्या पर विद्वता और निष्पक्षता के साथ विचार किया गया 
है। रहस्यवादी कबिता की तरह विचारों के उलरून में पड़ी हुईं 
महादेवी के निबन्ध कहीं-कहीं पद्देलियों के सदश हो गये हैं, जिन्हे 
सुलमाना अत्यन्त ही कठिन है। निबन्धों में नारी की घनीभूत मार्मिक 
वेदना को जिस रूप मे प्रकट किया गया है, वह हमारे ल्षिए विशेष 
हृदयग्राही हुईं है। चिन्रोपमत्ता इन निबन्धों की प्रसुख विशेषता है। 
अंतरंग और बहिरिंग दोनों प्रकार के चित्र सजीव और यथार्थ हैं। बीच- 
बीच भें विनोद-व्यंग्यों से निबन्धों की मनोहरता बढ़ गईं है। शेली 
अपूर्व है। उसमें निष्प्राण शब्दों तथा वाक्‍्यों की बहुलता नहीं, घरन्‌ 
उनके हृदय से निकलती हुईं एक मौन ओर मूक वाणी सन्निदित है । 
प्रत्येक शब्द अपने स्थान पर उपयुक्त है, उसे हवा देना मात्तों सारे 
निबन्ध के सौन्दर्य को नष्ट करना है। भारी जाति की समस्याओं का 
डद्घाटन करने वाली इल प्रथम लेखिका फे गद्य का यद्द उदाहरण 
देखिए, कितना सुन्दर है !--- 
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आदिम युग से ही नारी ने पशुबल्ल में अपने आपको पुरुष से 
दुर्बल पाया। प्रकृति ने केवल उसके शरीर को ही अधिक सुकुमार 
नहीं बनाया, वरन्‌ उसे मनुष्य की जननी का पद देंकर उसके हृदय सें 
अधिक समवेदना, आँखों में अधिक आउहेता तथा स्वभात्र मे अधिक 
कोमज़ता भर दी । मातृत्व के कारण उसके जीवन का अधिक अंश 
संघर्ष से भरे विश्व के एक छिपे कोने मे श्रीतता रहा । पुरुष चाहे उसे 
युद्ध में जीतकर लाया, चाहे अपहरण कर; चाहे उसकी इच्छा से उसे 
प्राप कर सका, चाहे अनिच्छा से; परन्तु उसने प्रत्येक दशा में नारी 
को अपनी भावुकता का अध्य देकर पूजा । नारी भी नारियल के कड़े 
छिलके के भीतर छिपे जल के समान पुरुष की बाह्य कठोरता के भीत्तर 
छिपी स्निग्ध प्रवृत्ति का पता पा गई थी । अतः उसने खारी शक्ति 
केवल उसकी कोमल भावना को जगाने में लगा दी | उसने न अपनी 
भुजाओं में शक्ति भरने और उस शक्ति के प्रदृ्शन से पुरुष को चमत्कृत 
करने का प्रयत्न किया और न अपनी पिद्याजुद्धि से पुरुष को पराजित 
करने का विचार किया | वह जानती थी कि इन गुणों के प्रदर्शन से 
पुरुष में प्रतिहवन्द्रिता की भावना जागेगी, परन्तु वह पराजित होने पर 
भी वशीभूत न हो सकेगा, क्योंकि प्रतिद्दन्द्दियों की हार-जीत से किसी 
प्रकार का भी आत्म-समपेण सम्भव नहीं ।? 

नत्िनी मोहन सान्‍्यातल् के निबन्ध विचाराध्मक है। उनमें सर्च॑न्न 
गम्भीरता दृष्टिगत होती है । विषयों का चुनाव श्रेष्ठ हे । भाषा सशक्त 
है भर विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफल हुईं है । मोहनज्ञाल 
महतो 'वियोगी” के निबन्ध भावात्मक हैं, उन में उनके कवि-हृदय की 
छाप प्रतिब्रिम्बित है। भाषा की सरसता ने उनके निबन्धों को विशेष 
हृदयग्राही बना दिया है। यही कारण है कि विषय कितना दी गम्भीर 
क्यों न हो, वे उसे एक सरत्त रूप देकर हमें अपने विचारों का पूरा 
पूरा परिचय दे सकते हें। 

अन्य लेखकों मे इलाचन्द्र जोशी ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। 
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जोशी जी साहित्य-मर्मजझ ही नहीं, सफल निबन्धकार भी हैं। आपझे 
निबन्धों मे विचार सुल्के हुए होते हैं । विचार-प्रधान होते हुए भी 
उनमे सरसता बराबर रहती है, इस लिए पाठक कहीं ऊचता नहीं। 
भाषा और शेली की दृष्टि से आधुनिक लेखकों में आपका स्थान 
महत्त्वपूर्ण है। भाषा का तत्सम शब्दों की ओर कुकाव अधिक रहता 
है। सरल और मिश्र दोनों वाक्यों पर आपका पूर्ण अधिकार है। 
हिन्दी-लेखको में सशक्त भाषा-संस्थापकों में आपका नाम चिरस्मरणीय 
रहेगा | कला मे सोदय का आदर्श! से यह अंश देखिए--- 

“वन-गज के मद से वासित, जंबू-कज के तीर में बहने वाले जल को 
अहण करता हुआ, सार॑ंगों से खुचित मार्ग से द्वोकर चलता हुआ, 
सजल-नयन मारों हारा अभिनंदित होकर विश्राम करता हुआ. बन- 
नदियों में पानी बरसाता हुआ, उद्यानों में अपने नव-जलकणो से 
यूथिका-जालकों को सेवन करता हुआ, गाल्लों में उत्पन्न हुए स्वेद-कणो 
को बार बार पोछने से क्लांत क्ॉत्पल वाली मालिनों को शीतल 
छाया प्रदान करके उनसे छूण काल के लिए परिचित होकर जब मेघ 

मन्‍्द गति से चला जाता है, तो उस दृश्य में कितना अनुपम सोंदर्य॑ 
नही मरा रहता । अभिराम सौंदर्य की केली अविराम धारा बही जा 
रही है। केवल रमणी के रूप ओर उसकी विलासिता में ही सोंदर्य 
नहीं है। प्यासों को पानी पिलाने में, उत्कंठितों को दिल्ासा देने में, 
तप्तों को छाया प्रदान करने में जो साधु है, उसके आगे कोई सौंदर्य 
नहीं ठहर सकता |! 

महाराज रघुवीरलिह के निबन्धों से तो हिन्दी-निबन्ध-प्रेमी चिर- 
परिचित ही हैं। 'सप्तदीप' (१६६८) आपके सात निबन्धों का एक 
सफल संग्रह है जिसमें “आधुनिक हिन्दी-काव्य!, वह प्रतीक्षा', 'जब 
बादशाह खो गया था!, सेवासदन से गोदान तक”, 'इतिहास-शास्त्र!, 
भशिमला से! तथा भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का 
महत्व” नामक निबन्ध देखने को मिलते है। 'शिक्षला से! उनके जीवन 


का प्रथम निवन्ध है । महाराजा साहब के निबन्धों में गम्मीरता हें 
ओर है विचारों की गहराई । वे अपने विधय के साथ न्याय करने से 
लफज हुए हैं। उनकी अनूठी व्यंजना-शक्ति ने उनके निबन्धो को एक 
सुन्दर रूप दिया है। भाषा पर उनका अधिकार है, इसके द्वारा थे 
अपने भावों को स्पष्ट करने में पूर्णा सफल हुए है। आधुनिक हिन्दी- 
काव्य! नामक साहित्यिक निबन्ध का यह उदाहरण देखिएु---- 

“कवि, सच्चा कवि, अपने देश-काल का सच्चा प्रतिनिधि होता है । 
सानव-जीवन सम्बन्धी चिरस्थायी सत्य, वे अक्षत्र तत्व, प्रत्येक बार 
नवीन स्वरूप में भिन्न भिन्न कवियों के मस्तिष्क में निर्मित होकर जन- 
समाज के सम्मुख समुपस्थित होते ह | तत्कालीन समाज या परिस्थिति 
के अनुसार ही हर बार मानव-जीवन की नित नई आलोचना होती है, 
ओर जब यह आलोचना साधारण गम्भीरता से भी अधिक गम्भीर 
हो जाती है, जब वद्द देश-काल के उस संकुचित वायु-मंडल से भी 
ऊपर भमैंडराने लगती है, तभी उस देश मे विश्व-कृति अवतरित होते 
हैं, जो किसी विशिष्ट देश, काल तथा समाज की वस्तु न रहकर सारे 
विश्व की एक अमूल्य निधि बन जाते है ।! 

नरोत्तमदास स्व्रासी भी छोटे छोटे सावात्मक निबन्ध लिखने मे 
कुशल हैं। उनके निब्रन्धों का विषय प्रधानतः साहित्यिक होता है 
ओर उसमे छोटे छोटे वाक्यों ओर कोमल वाक्यावल्ली के द्वारा वे 
अपने भावो को स्पष्ट करने में पूर्ण सफल हुए है । उनके निबन्धों की 
प्रमुख विशेषता उनकी सरलता, स्वाभाविकता और सरसता है। 
'ज्ञोकगीत! का यह अंश देखिए---- 

“चद्दारदीवारी लॉबकर ये गीत हमारे घरो के भीतर जा पहुँचे । 
चक्की चलाती हुई और दही सथती हुईं स्त्रियों ने प्रभातियाँ छेडीं, 
माता ने कोरियाँ गायीं; बहनों ने श्रन्त.करण का सारा स्नेह साइयो 
पर उँडेल दिया। पत्नी ने मान-सनावन किए, विरह-वेदना गाई, 
कागों और कुरजों के साथ सदेसे भेजे ओर सूनी सेज की शिकायत 
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की । सिर पर घड़ा और घडे पर 'बेवड' रखे, पानी को जाती हुईं, 
पमिहपरिनों ने अपनी मीठी वाग्थारा से अग-जग को आप्ल्ावित कर 
दिया । आज भी सन्ध्या समय कास-काज से निपटने के पीछे गानाथ 
जुडा हुआ नारी-मंडल और बालिका-समाज गाँव-गाँव में 
दिखाई पड़ेगा ।? 

अन्य निबन्ध-लेखकों में डा० भगवानदास, सियारामशरण गुप्त, 
देवेन्द्रमसाद जन, हरिभाऊ उपाध्याय, शांतिप्रिय द्विवेदी, ननन्‍ददुल्यारे 
वाजपेयी, ड7० इन्द्रनाथ मदान, जेनेन्द्र, डा, नगेन्‍्द्र, डा० सूर्यकान्त, 
प्रभाकर माचवे, डा० सोमनाथ गुप्त आदि के नाम लिये जा सकते हैं । 
हनके निबन्ध समय समय पर हिन्दी की पतन्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
होते रहते हैं, इधर कुछ संग्रह भी प्रकाशित होने लगे हैं। इनमें नन्‍्द- 
दुलारे वाजपेयी, डा० मदान, प्रभाकर माचवे और डा. नगेन्‍्द्र ने इस 
क्षेत्र में विशेष आदर प्राप्त किया है। 


गठ्य-गीत की दृष्टि से इस युग में दिनेशनंदिनी चोरड्या के 'सौक्तिक 
माल" (१६३७), शारदीया' (१६३६) तथा वंशीरव, मद्दाराजकुमार 
र्घुवीरसिंह के 'शेष-स्थृतियाँः (१६३६), सियारामशरण गुप्त के 
'आूठ-सच! (१६३६), गुलाबराय के 'मेरी असफलताएँ! (१६४०), 
“रजनीश' के आराधना! (१६४१), तारा पाण्डेय के 'रेखाएँ? (१६४१) 
तथा दरिप्रसाद द्विवेदी (वियोगी हरि! के मेरी हिमाक़ृत”ः (३६४२) 
नामक संगद्द विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रायः सभी गद्य-गीत 
उत्कृष्ट कोटि के हैं जिनमे विगत थुग के गद्य-गीतों की तरह रहस्यवादी 
एवं छायावादी भावनाओं का स्फुरण हुआ है। कहीं-कहीं देश की 
सामाजिक, राजनेतिक तथा धार्मिक दुर्बलताओं की ओर संकेत किया 
गया है तो कहीं-कहीं प्राचीन स+यता और संस्क्ृति के पुनरुत्थान के 
लिए प्रा्थना को गईं है। 


महाराजकुमार रघुवीरसिह के 'शेष-स्खृतियाँ” नामक संग्रह ने इस 
जेत्र में प्रभूतपूं सफलता प्राप्त की है। इनके गगद्य-गीतों को दम यदि 
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भावात्मक उच्च कोटि के निबन्ध भी कह दें, तो अजुचित न होगा। 
भावुक लेखक ने 'ताज', “एक स्वश्न की शेष स्घृतियाँ', अवशेष', 'तीन 
कशञ्न ! और 'उजडा स्वर” में केवल ऐतिहासिक घटनाओं का ही भ्राश्रय 
नहीं लिया है, वरन्‌ उनमे अपनी करपना-शक्ति के द्वारा जीवन और 
स्फूर्ति भर ढी है। प्रायः सभी निबन्ध गंभीर चिन्तन के शुभ परिणाम 
हैं, जिनमें मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करने की अपूर्व क्षमता दै। जीवन के 
रहस्योद्धाटन के लिए कुशल गद्य-गीतिकार ने जिन स्वाभाविक 
व्यापारों को चुना है, इससे उनकी सहृदयता तथा प्रकृति के अनन्य 
अनुराग का परिचय प्राप्त होता है। इन गद्य-गीतो की प्रसुख विशेषता 
यह है कि उनसे मानसिक दशाओं ओर भाषों के उद्सारो को पर्याप्त 
स्थान दिया गया है। वे हृदय के उमडते हुए भावों की अनूठी 
व्यंजना मे पूर्ण सफल हुए है। निरीक्षण सूचमातिसूचम है। हन 
निबंधों का कला-पक्ष तो अत्यन्त ही कल्लापूर्ण, आकर्षक और ममं॑स्पर्शी 
है । सभी तरंग-शेली मे लिखे गये है । भाषा की भावभंगी ही निराली 
है--'कहीं कुछ दूर तक सम्बद्ध और बीच-बीच में उखडे हुए वाक्य, 
कहीं छूटे हुए शून्य स्थल्ल, कहीं अधूरे छूटे प्रसग, कहीं वाक्य के किसी 
ममस्पर्शी शब्द की आवृत्ति, ये सब्र लक्षण भावाकुल मनोबृत्ति का 
आभास देते हैं ।' लक्षण के द्वारा वाग्वेचित््य का सुन्दर और आकर्षक 
संविधान जेसा इनके निबन्धों में हुआ है, वेसा अन्यत्र दुलभ है। 
भाषा निःसंदेह पाठकों पर नया रंग जमाती है। उसमे चंचलता, 
मादकता, स्फूर्ति प्रायः सभी आवश्यक गुण विद्यमान है । एक उदाहरण 
से ये सब गुण स्पष्ट हो जाएँगे--- 

आज भी उन सफ़ेद पत्थरों से आवाज़ आती है--"मे भूल्ा 
नही हूँ”! । आज भी उन पत्थरों से न जाने किस मार्ग से होती हुईं 
पानी की एक बूंद प्रति वर्ष उस सुन्दर सम्राज्ञी की क़ब पर टपक 
पढती है; वे कोर निर्जीव पत्थर भी प्रति वर्ष उस सुन्दर सम्राज्ञी की 
रूत्यु को याद कर, मनुष्य की उस करुण कथा के इस दु.खान्त को 


देखकर, पिधल जाते है ओर उन पत्थरों मे से अनजाने एक आँसू ढलक 
पडता हैं। आज भी यमुना नदी की धारा समाधि को चूमती हुई 
भग्न सानव-जीवन की वह करुण कथा अपने प्रेमी सागर को 
सुनाने के लिए दोड़ पड़ती है। आज भी उस भग्न-हृदय की व्यथा 
को याद कर कभी कभी यमुना नदी का हृदय-प्रदेश उसड पछता है 
ओर उसके वक्तःस्थल्ष पर भी आ्ँसुओं की बाढ आती है ।' 
दिनेशनंदिनी चोरड्या ने भी अपने गद्य-गीतों के द्वारा हिन्दी- 
निबन्ध-जगत्‌ से अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। उनके गद्य-गीतो 
में आत्माभिव्यंजन की मात्रा अधिक है। एक विशेष भाव को सिन्न 
भिन्न रूपो से चित्रित करने में उन्हें सफलता मिली है। उनके गीतो में 
नारी-व्यथा को तीव्रता सुनाई देती दै । एक उदाहरण देखिए--.. 
“संसार के खूने पत्रों मे अपना सातिया यौवन ढालकर में विश्वास 
के पर तोड रही हूँ, सॉंदुयों की विषम बाहुओं में अपने जीवन को 
उल्लक्ा, समय का रुख मोड रही हूँ । 'कल्ष! की आँखों में आशा का 
प्यार छूलता है, पर “आज! तिल्ल-तिल्न कर मिट रहा है, सौरभ की 
रंगीन घाटी से उतर मेरी कल्पना कछारों की शीतलता पर विश्राम करे, 
तब तक संसार के सूने पल्नों मे अपना यौवन ढाल विश्वास के पर 
लोड दूँ । 
तुम्दारे आकर्षण का किरण-जाल मझुरू में अ्रवेश न करने पाएगा । 
तुम्हारी मधुरिसा श्मशान से जीवन में सुरसरिता नहीं बहा खकती। 
"मेरी जरा हरने के लिए व्यर्थ ही अपने यौवन की बल्ति क्‍यों देते 
हो १ वह सुनहरी आब उस पर चढते दी स्यादह हो जाएगी !' 
सियारामशरण गुप्त के गद्य-गीत अपेक्षाकृत सरल हैं । उनमे भावना 
की रेखाएँ सीधी-सादी है । रहस्यवादी और छायावादी कवियों कौ 
तरह उलसकनों मे पाठक को खो नहीं जाना पडता । भाषा स्वाभाविक है, 
उसमें चंचलता के दर्शन होते हैं । “अपूर्ण! का यह उदाहरण देखिए--. 
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“इनसें कोन प्रकाश है और कौन अन्धकार, इसका पता मुझे 
सही लगने पाता । इन दोनो सहोदरों का चिरन्तन इन्द्र मिट चुका 
है, दो होकर भी दोनों जेसे यहाँ एक है । अपूर्ण और पूर्ण, दुख और 
सुख, शंका और समाधान, दोष और गुण आपस में प्रेम से मिलकर 
कितने मधुर हो सकते है, इसका पता मुझे आज यहाँ लग गया ।! 

अन्य लेखको मे रामप्रसाद विद्यार्थी, नरोत्तमलाल गुप्त 'नरेन्द्र!, 
प्रकाशचन्द्र गुप्त आदि के नाम लिये जा सकते ह। रामप्रसाद विद्यार्थी 
का पूजा! (१६३७) स्वाभाविकता और अलुभूति का चिरन्तन प्रवाह 
है। लेखक की आकांक्षा सांसारिक परिस्थितियों को सुलझा कर 
प्रियतम के लोक में पहुँचने के लिए आतुर है। उसका प्रियतम वह 
असीम है, जिसमें लीन होने की प्रबल महत्वाकांचा हमारे साहित्य की 
प्रमुख विशेषता रही है। 'जीवन-रेखाएँ” (१६४७) के गद्य-गीत नरोत्तम 
लाल गुप्त “नरेन्द्र! ने लिखे है । प्रगतिशील बोधात्मक गद्य-काव्य का 
यह सुन्दर गद्य-काव्य है । नवीन शेली और अनूठी भाव-व्यजना के 
द्वारा लेखक ने हम जीवन के कार्य-व्यापारों की मनोहर भांकी दिखलाई 
है। भावनाएँ स तो रहस्यवादी की तरह अस्पष्ट और न आख्या- 
यिकाओं की तरह सरल ही ह। प्रकाशचन्द्र गुप्त के 'रखा-चित्र! 
(जुलाई, १६४०) की शेत्री सरल और मधुर है, चित्र अत्यन्त सुन्दर 
ओर स्वाभाविक है। प्राकृतिक दृश्यों के साथ. सामाजिक परिस्थितियों 
का चित्रण अच्छा दुआ है। तारा पाण्डेय का 'रिखाए! (१६४१) सुन्दर 
है। इधर के गद्य-गीतो को देखकर हमे इनके उज्ज्यल भविष्य की 
आशा दै। 

विनोद-व्यंग्यपूर्ण निबन्धों की ओर लेखका का ध्यान इस युग 
मे भी बहुत कम गया। यों तो इस प्रकार के निबन्‍्ध यदा-कदा पत्रों 
मे प्रकाशित होते रहे, लेकिन उनसे कोई विशेषता इश्टिगत नहीं होती । 
उल्लेखनीय रचनाएँ इस प्रकार ह--कान्तानाथ चोच की 'टाल्षमटोल 
(१६३५९), 'छुड़ी बनाम सोंदा' (१६३६) तथा 'चूना-घादी! (१६४२) 
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ओर सरजूप्रसाद पडा गोड की “मिस्टर तिवारी का टेल्लीफ्रोनः (१8३७) 
तथा 'चार-चण्डूल' (१६३८) इनमें द्वास्य-रस की सुन्द्र स्टृष्टि की 
गईं है। शेष रचनाएँ महत्त्व की नहीं हैं। जीवन मे द्वास्य-रस की 
महत्ता स्वीकार करते हुए भी देश के दुख और दारिद्वयथ के कारण 
लेखकों का इस ओर ध्यान न जाना साहित्यिक दृष्टि से अच्छा नहीं, 
फिर भी स्वाभाविक ही है। 
(२) समालोचना-- 

प्रसाद-युग की भांति समालोचना के वे ही शअ्रधान रूप जिनसे 
हम अवगत हो चुके हैं, इस युग में भी जारी रहे। विविध पाठ्य- 
पुस्तकों को दृष्टि में रखकर समालोचना का काय यद्यपि बडी तेज़ी से 
चल रहा है, लेकिन उनसे स्वतस्त्र रूप से विचार बहुत ही कम हैं । 

प्राचीन कवियों पर प्रस्तुत की गईं समाल्नोचनाओं मे कबीर पर 
हरिहरनिवास के “महात्मा कबीर! (१६३८) तथा हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के 'कबीर! (१६४२) नामक अंथों के नाम लिये जा सकते हैं। 
द्विवेदी जी की समालोचनाओं में हमे विद्वत्ता, गरुण-प्रहकता तथा 
निष्पक्षता के दर्शन होते हैं, और वे निःसंदेह उच्च कोटि को हैं। आपने 
कबीर पर वैज्ञानिक ढंग से विवेचना की है और उपेक्षित अंशों को 
पाठकों के सम्मुख लाने का प्रयत्न किया है । कबीर की तरद्द प्राचीन 
कवि सूर पर भी अच्छा काम हुआ दै। 'सूर-संदर्भ! (१६४१) के 
भूमिका-भाग से ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी का लिखा हुआ एक संक्षिप्त 
लेकिन महत्वपूर्ण समालोचनाव्मक निबन्ध है। अन्य समालोचनाओं 
मे शिखरचन्द जन का 'सूर : एक अध्ययन! (१६४५८), नत्िनी- 
मोहन सानन्‍्याल का सूरदास! (१६३८), रामरत्न भटनागर--वाचस्पति 
त्रिपाठी का 'सूर-साहित्य को भूमिका! (१६४१), रामरत्न सटनागर 
का सूरदास: एक अध्ययन! (१६४६) तथा कृष्णदेव वर्मा का सूरदास 
का एक पद---अथवा सूरवंश निशय” (१६४१) आदि के नाम लिये 
जा सकते हैं। इन सबसें 'सूर-साहित्य की भूमिका! विशेष सफल है। 
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इसमे सूर के सम्बन्ध में प्राय. सभी बानों का संक्षिप्त विवेचन किया 
गया दै। उनमें से बहुत सी बातों पर अन्य लेखकों की दृष्टि नही 
गई है। ऐसे अंश जो पूर्ववर्ती समालोचको के उठाये गये है, उन पर 
भी नवीन दृष्टि से विचार किया गया है, यथा यशोदा के वात्सल्य पर 
विचार करते हुए कहा गया हे---यशोदा का बात्सल्य इतना पूर्ण है 
कि संयोग ओर वियोग दोनों में कृष्ण ही उसके प्राण है। दोनो 
अवस्थाओं में वह उनमे इतनी तनन्‍्मय रहती है कि उसका अपना 
व्यक्तित्व कृष्ण के व्यक्तित्व के सिवा कुछ भहीं रहता। सयोग के 
अवसर पर उसे वियोग की तनिक भी आशंका नहीं रहती। 
वियोग के अवसर पर वह पिछुले संयोग को भूत नहीं पाती, यद्यपि 
उसका वियोग भी उसके लिए क्ृष्ण की क्रीडाशा की स्मृति के 
कारण अत्यंत मधुर हो गया दे। उसका वात्सल्य जिस समय परि- 
पूर्णता प्राप्त कर लेता है, उस समय वह पतिअ्प्रेम के भी ऊपर उठ 
जाता है। यशोदा नंद को उलहना देती है कि उन्होंने दशरथ के पथ 
का अनुसरण क्यों नहीं किया | ऐसा वद्द केवल वात्सल्यपूर्ण हृदय के 
वियोग-दुख की अनुभूति वत्लभ सम्प्रदाय के भक्त का लक्ष्य था। 
सूरदास इस वियोग-दुख की गम्भीरता को अभिव्यक्त करने से सफल 
हुए हे ।...! सान्‍्याल के सूरदास! से कोई विशेष चमत्कार नहीं, 
भटठनागरजी की 'सूरदास : एक अध्ययन”! भी कोई विशेष महत्त्व की 
नही दिखाई देती । 

ननन्‍्द॒दास पर उसाशंकर शुक्ल ने 'नन्‍्ददास' (१६४२) के भूमिका- 
भाग में एक संक्षिप्त समालोचना लिखी है। अन्य लेखकों का ध्यान 
इस ओर न जा सका | तुलसीदास पर, अल्वबत्ता अच्छे ग्रंथ लिखे 
गये---जिनसे रासनरेश त्रिपाठी के 'ठुल्लीदास और उनकी कविता! 
(१६३८), रामदत्त भारद्वाज के 'तुलसी-चर्चा! (१६४१), महादेव 
पाण्डेय के 'तुलसी-चरितावली' (१६४२), चन्द्रशेलर पाण्डेय के 
(रामायण के हास्य-स्थल' (१६३६), राजबहादुर के “विश्व-साहित्य से 
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राम चरितमानस!' (१६४०) आदि के नाम लिये जा सकते हैं । इन सब 
में त्रिपाठीजी की आलोचना सफल हुई दे, शेष समालोचनाएँ उतनी 
महत्त्व की नहीं हैं । वे केवल एक विशेष उद्देश्य की दृष्टि से ही लिखी 
गई हैं। तुललली के सम्बन्ध में अनेक ऐसे संकलनों का प्रकाशन भी 
हुआ, जिनके आरम्भ में भूमिकाओं के रूप में समालोचनाएँ दी गईं 
हैं। उल्लेखनीय संकलनों में बजरंगबली विशारद का 'तुलसी- 
रचनावली” (१६३६) और डा. सूर्यकान्त शास्त्री का 'तुलसी-रामायण- 
शब्द-सूची? (१६३७) हैं। 

रहीस, बिहारी तथा अन्य कवियों पर लेखकों का ध्यान बहुत 
ही कम गया । रहीस पर तो किसी ने आलोचना ही न की और 
न कोई ऐसा संग्रह ही मिकल सका, जिसके भूमिका-भाग में समा- 
लोचना देखने को मिलती हो। बिहारी पर दो-तीन समालोचनाएँ 
अवश्य लिखी गईं, जिनमें लोकनाथ ह्विवेदी के “विहारी-दुर्शनः 
(१६३७) तथा मिश्रबंधु के एक संकल्लन “बिहारी-सुधा! (१६४१) के 
नाम लिये जा सकते हैं। मिश्रबन्धु बिहारी की आज्लोचना मे जितमे 
सफल हुए हैं, उतने ल्लोकनाथ द्विवेदी नहीं । 

वर्तमान-युग में पुराने कवियों की अपेक्षा आधुनिक कवियों तथा 
लेखकों पर अच्छी समालोचनाएँ लिखी गईं । जो संग्रह प्रकाशित हुए 
ओर उनके अचुकूल जो भूमिकाएँ पढ़ने को मिलती ह, थे उतनी 
सन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकतीं । एक तो इन संग्रहो को तैयार 
करते समय सर्वंसम्मत वैज्ञानिक सिद्धान्तों की अवद्देलना कर दी 
जाती है और द्वितीय, इतना संक्षेप में कवि अथवा लेखक के विषय 
में कद्दा जाता है कि चथाथ॑ में वह एक प्रकार का पिष्टपेषण होता है। 
हमारे सम्पादकों को चाहिए कि वे इन दोनों बातों का पर्याप्त ध्यान 
रक्खे, अन्यथा उन समालोचनाओं से साहित्य का कोई लाभ नहीं 
हों सकता है। संपादित पथों की इन भूमिकाओं के अतिरिक्त स्वतंत्र 
रूप से जो समाल्ोचनाएँ लिखी ज़ा रही हैं, उनकी स्थिति कुछ ठीक 
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अवश्य है। इस युग मे भारतेंदु हरिश्रनद्र पर गोपाललाल खज्ना ने 
"भारतेंदु की भाषा-शेली” (१६४०), बेनी माधव शर्मा ने अयोध्यासिह 
उपाध्याय “हरिओओघ”ः पर “ऋलक” (१६३६), प्रमनारायण टंडन ने 
“द्विवेदी-मीमांसा! (१६३६), मेथिल्लीशरण गुप्त पर गिरजादत्त शुक्ल 
ने गुप्त जी की काव्य-घारा! (१३६३७), गोरीशंकर “सत्येन्द्र! ने 
'गुप्तजी की कल्ला! (१६३७), रामदीन पाण्डेय ने “काव्य की उपेक्षिता! 
(१६४०), नगेन्‍्द्र ने 'साकेत---एुक अध्ययन! (१६४०) और धर्मेन्द्र 
ने गुप्त जी के काव्य की कारुण्य-धारा! (१६४२) नामक समालोचना- 
त्मक ग्रंथ लिखे | मेथिल्लीशरण गुप्त पर लिखी गईं इन आलोचनाशों 
में नगेन्द्र और सत्येन्द्र विशेष सफल हुए हे । उन्होने कवि को 
गहराई से नापा है । 

गुप्त जी की तरह प्रसाद पर भी विविध दृष्टियों से अच्छा विचार 
किया गया है। नन्ददुल्ारे वाजपेयी का “जयशंकरप्रसाद' (१६४१), 
रामनाथलाल “सुमन! का 'अ्साद को काव्य-साधना! (१६३०), 
गुल्ाबराय का प्रसाद जी की कक्षा” (१६३८), विनोद्शंकर व्यास 
का प्रसाद और उनका साहित्य! (१६४०), शिखरचन्द जैन का 
प्रसाद का नाव्य-चिन्तन! (१६४१), गंगाप्रसाद पाण्डेय का 'कामा- 
यनी--एक परिचय” (१६४२) नामक अंथ उल्लेखनीय हैं। गुलाबराय, 
नन्ददुलारे वाजपेयी तथा विनोदशंकर व्यास ने प्रसाद की समस्त 
कृतियों को दृष्टि में रखकर आलोचनाए की है, जिनमे प्रथम दो 
विशेष सफल हुए है। अन्य समालोचनाओं में असाद के किसी 
विशेष पक्ष को ध्यान में रखा गया दै | शिखरचन्द्‌ जेन की समालोचना 
विशेष हृदयग्राही है। इसी प्रकार प्रमचन्द्‌ पर लिखी हुई महत्वपूर्ण 
समाल्ोचनाओं में प्रेमनारायणटंडन की 'प्रेमचन्द ओर ग्राम-समस्या? 
(१६४१) तथा रामविज्ञास शर्मा की 'भेमचन्द!ः (१६४१) स्मरणीय 
हैं। दोनों ही सफल हैं। नग्रे्न की 'सुमित्रानन्दून पन्‍तः (१६३८) 
में उनकी कविताओं की सुन्दर आल्लोचना की गई है। अन्य महत्व- 
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पूए समालोचनाओं में हम भगवतशरण उपाध्याय की “नूरजहाँ? 
(१६४१), सत्यप्रकाश मिलिंद की 'प्रयोगकालीन बच्चन! (१६४२) 
तथा रव्नकुमारी देवी की 'सेठ गोविंददास! (१६३६) और "“सेड 
गोविंदुदास के नाटक' (१६३६) को नहीं भूल सकते । इनमें लेखकों 
की कृतियों का सूचम अध्ययन किया गया है। उपाध्याय जी की 
'नूरजहाँ! नामक समालोचना गुरुभक्तसिंह के प्रसिद्ध प्रबन्ध-काव्य 
पर लिखी गई है, जो साहित्य में अपने ढंग की एक ही पुस्तक है। 
समालोचना विस्तृत है और उसमें कवि के काव्य का सर्गानुपार 
अनुशीलन किया गया है। भाषा का प्रवाह भी प्रबन्ध-काव्य के 
अनुकूल हो गया है | देखिए, समालोचना करते समय कवि की प्रमुख 
विशेषता को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने का सुन्दर ढंग--- 

“(विख्यात नायिकाओं की काया-धातु का निर्माण महाकवियों 
के होते हुए भी अपूर्ण सा प्रतीत होता है । उनकी प्रभा इस ज्योत्स्ना 
की कान्ति में कुछ क्षीण हो जाती है, इसकी कमनीयता और 
सौकुमाय के समकक्ष महा मर्मज्ञ ओर कलाधुरीण की भी र्टृष्टि कुछ 
अप्रतिभ और अग्रकृतिस्थ हो जादी है। किसी साहित्य की कोई 
नायिका इस प्रकार के प्रकृति-साहचय एवं सौहाह' के बीच नहीं 
जन्मी, नहीं बढी । महाकवि शेक्सपीयर की डेस्डिमोना बढ़ी मधुर, 
बड़ी नाज़॒क है, पर डसकी मिट्दी भी इतनी कीमती, इतनी रूदु नहीं ।! 
(३) उपन्यास-- 

समालोचना-साहित्य से आगे जब हम उपन्यास-चेन्न मे प्रवेश 
करते हैं, तो हमें अधिकांश प्रसाद-युग के ही लेखक दिखाई देते हैं। 
इस युग के उपन्यास्रों में विगत थुगों की अपेक्षा तत्कालीन सामाजिक, 
धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण अधिक है। 
कल्ला-रूप में कोई विकास लक्षित नहीं होता और जहाँ तक 
वर्गीकरण का सम्बन्ध है, हम अपने बने-बनाये आधार पर ही आगे 
बढ़ सकते हैं । 
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प्रेमाख्यानक-- 

प्रेमार्यानक उपन्यासो में चतुरसेन शासत्री के नीलमती! (१६४०), 
पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र के घंटा! (१६३७) तथा 'सरकार तुम्हारी 
आँखों में! (१६३७) उपन्यास उल्लेखनीय हैं। ये उपन्यास नप्म 
श्टगार के उदाहरण हैं, विशेष इनके सम्बन्ध में ध्यान देना अनावश्यक 
है। शेली के सम्बन्ध में हम पीछे कह चुके हैं । 
चरित्र-पअधान-- 

चरित्र-प्रधान उपन्यासों के अन्तर्गत उपदिश-प्रधान उपन्यासों 
के नास इस प्रकार हें--सियारामशरण गुप्त का नारी! (१६३८), 
गोविन्दवछभ पंत का 'जूनिया! (१६३८), भगवतीप्रसाद बाजपेयी 
का दो बहने! (१६४०), तथा “निमन्त्रण” राधिकारमणप्रसाद्सिद 
का पुरुष और नारी? (१६४०) तथा इन्द्र विद्यावाचर्स्पात का “ज्मींदार' 
(१६४२) | नारी” में गुप्त जी ने अपने अन्य उपन्यासों की तरह नारी 
की कोमलता ओर सहृदयता का आदर्श चित्रण किया है। पुरुष-पात्र 
सफल नहीं हुए हैं। उनकी दुर्बल्लताओं का चित्रण तो सुन्दर है, 
लेकिन वे उन्हें दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। उनमें भावुकता 
है, स्थिति पर आधिपत्य करने की शक्ति नहीं। लेकिन इतना होने 
पर भी उनके साथ हसारी सहानुभूति है। “जूनिया' में अछूत-समस्था 
का चित्रण किया गया है । पंत जी ने जूनिया और उसके प्रिय कल्लाकार 
का चित्र बडा ही सुन्दर खीचा है, जो पाठकों का ध्यान सहज ही में 
आकर्षित कर लेता है। जूनिया का समुद्र मे डूब जाने वाला चित्र 
तो सचमुच पाठकों के हृदय को द्रवित कर देता है। “दो बहनें! से 
वाजपेयीजी ने वर्तमान शिक्षा और सम्यता के दोषों को चित्रित 
किया है । उनका यह उपन्यास बहुत ही ल्लोकत्रिय हुआ है। एक 
व्यक्ति के दो ग्रमिकाओं के होने से किस प्रकार मानसिक विकार बढ़ते 
रहते हैं, उन्हीं का चित्रण इसमें प्रधानतः हुआ है। 'मिमन्त्रण' 
उनका नया उपन्यास है। कला की दृष्टि से त्रुटियाँ होते हुए भी 
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हतना तो हम कद सकते हैं कि इसमें भारतीय संस्कृति, और पाश्चात्य 
सभ्यता का संघर्षमय चित्रण अच्छा बन पडा है। लेकिन घटनाओं 
के जाल और पात्रों की भीडभाड से चरित्न स्पष्ट नहीं हैं। मिस 
मालती का चरित्र-चित्रण इस कथन का पोषक दैे। 'पुरुष और नारी! 
मे जो समस्या है, वह इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है। उनके अ्रन्य 
उपन्यास 'हूटा तारा', 'सावनी सभा?', गाँधी टोपी! भी भारतीय 
भावना को लेकर लिखे गये हैं । लेखक के शब्दों में आजकल की 
टकसाली कला के पहलू में अपनी पुरानी धज भी कायम रखने की 
कोशिश की गईं है?. . .परिस्थितियों के चित्रण में लेखक पूर्ण सफल 
है, लेकिन लम्बे-लम्बे संवाद और अलंकृत भाषा कहीं-कहीं पाठकों को 
अखरने लगती है। अन्त में, ज़मींदार के सम्बन्ध में इतना ही ध्यान 
में रखना पर्याप्र होगा कि इसमें ज़मींदारों द्वारा किसान-वर्ग पर 
किये जाने वाले अ्रत्याचारों की करुण कहानी है। कला की दृष्टि से 
इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं । 


सरित्र-प्रधान डपन्‍्यासों के अन्तगंत मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों को 
लेकर भी अनेक उपन्यासों की सृष्टि हुई, जिनमें दो उपन्यास-लेखकों 
सबच्चिदानन्द हीराननद्‌ वात्स्यायन “अज्लेयः का शेखर” (१६४१) 
तथा इल्लाचंद्र जोशी के 'सन्‍्यास्री! (१६४१) पढें की रानी” (१६४१) 
तथा “निर्वासित' विशेष रूप से उद्लेखनीय हैं। अ्रश्लेय का उपन्यास 
उच्च कोदि का है और है अपने ढंग का अद्वितीय । कथावस्तु की दृष्टि 
से इसका मूल्य नहीं, क्योंकि यह तो केवल एुक जीवनी के रूप में 
लिखा गया है, लेकिन इसे हम यदि ध्यानपूर्वक देखें तो एक जीवनी 
भी नहीं कह सकते भ्रौर न यह है ही, क्‍योंकि इसमें तो लेखक ने 
एक नवीन प्रणात्ञी का चमत्कार हमारे सामने खडा किया है। अब 
तक के उपन्यासों में इसे एक नवीन आयोजन सममना चाहिए। 
लेखक की दृष्टि में यह घनीभूत वेदना भी केवल्ल एक रात में देखे हुए 
(विजन) को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। एक विशेष परिस्थिति में 
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जेल की चद्ारदीवारी के भीतर लेखक को यह (विजन) प्राप्त हुआ 
और उसने तीन-सौ पृष्ठों में उसे शब्द-बद्, कर डाला। शेखर की 
अभूतपूर्व सफलता का एक सात्र कारण उसका सुन्दर मनोवेज्ञानिक 
चित्रण है। बाल्यकाल की सूचमातिसूचस घटना का डसल्लेख बडी 
सतकता के साथ किया गया है। एक उदाहरण श्रसंगत न होगा--- 

“वह डर उस समय दब गया, किन्तु उसने शिशु के मन मे घर 
कर लिया | उस दिन के बाद उसे भयंकर स्वप्त आने लगे, रात को 
वह चीख़-चीजख़ उठता और कभी जागकर यदि पाता कि कमरे में 
अंधेरा है, तब तो वह अधकार एक नहीं, असंख्य बाधों से सजीब हो 
डठता, एक से एक खूखार'**“*'उस दिन से डसके कमरे में रात 
भर प्रकाश रहने लगा, किन्तु किसी ने जाना नहीं कि उसे क्‍या हो 
गया है, क्‍यों उसे ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे हैं, क्‍यों वह दुबला 
ओर चिड्चिडा होता जा रहा हैं ।! 

मानसिक विश्लेषण की यह प्रवृत्ति फ्रायड, जुंग, एडलर आदि से 
हमारे यहाँ घीरे-घीरे आईं । इलाशचन्द्र जोशी के डपन्‍्यासों में इसकी 
छाया अधिक है। 'प्रेत और छाया! की भूमिका में लेखक ने रवय॑ इसे 
स्वीकार किया है। अतः जोशी जी के उपन्यासों को इसी प्रवृत्ति का 
प्रतिफल समभ्यना चाहिए । 'संन्यासी' उपन्यास से वे हिन्दी-संसार में 
विशेष ल्लोकप्रिय हुए । 'संन्यासी! आत्मकथा के रूप में है। उसका 
नायक दो ख््तरियों से प्रेम करता है, लेकिन अपनी ही कमज़ोरियों के 
कारण न तो वह स्वयं को प्रसन्न कर पाता है और न अपनी ख््ियों को 
ही । अन्त में वह संन्‍्यासी बन जाता दै। मनुष्य से संन्‍न्यासी के रूप 
में बदलने तक पात्र की सनःस्थिति को कसकर परखने का लेखक को 
अच्छा। अवसर हाथ लगा और इसलिए उसका पूरा लाभ उठाया 
गया है । पढें की रानी' में यही विश्लेषण अधिक हुआ है। 
उपन्यास मनोर॑जक है, संज्ञाप तो कहीं-कहीं बड़े ही मार्मिक और 
स्वाभाविक हैं । 
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ऐतिहासिक-- 

विगत युगों की तरह इस युग में भी ऐतिहासिक उपन्यासों का 
अभाव ही है । इस युग में केवल दो ही उल्लेखनीय ऐतिहासिक 
उपन्यास हमारे दृष्टि-पथ पर आते हैं | एक, प्रेमचन्द्‌ लिखित “दुर्गादाल? 
(१६४४८) और दूसरा चतुरसेन शास्तरी लिखित 'राणा राजसिंह' 
(१६३९६) । दोनों मे हो लेखकों को सफलता मिल्नी है । 
अन्य उपन्यासकार<- 

अन्य उपन्यासकारों में यशपाल का नाम लिया जा सकता है। 
आपके तीन उपन्यासों से हम परिचित हें---दादा कामरेड', देशद्रोही! 
और “दिव्या! । यशपाल एक क्रांतिकारी ख्ेखक है । इनके उपन्यासों में 
राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों को व्यक्त किया गया है। शोषित 
वर्ग उन्हें प्यारा है, पजीपतियों से वे धणा करते हें । राजनीतिक 
सिद्धान्तों से हटकर जहाँ यशपाल ने मानव जीवन की भावनाओं का 
चित्र खींचा है, वहाँ उन्हे पूर्ण सफलता मिली है, लेकिन जहाँ ऐसा 
नहीं हो पाया, वहाँ अस्वाभाविकता के दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं। 
प्रथम दो उपन्यासों से उनका तीसरा उपन्यास पृथक है, जो अपेक्ता- 
कृत अधिक सफल बन पड़ा है। दादा कामरेड” द्वारा अहिंसा के 
महत्त्व को नीचा गिराकर विछ्ुव की मद्दत्ता प्रदर्शित की गई है, 'दिश- 
द्वोही' में साम्यवाद की चर्चा अधिक है। यशपाल में प्रतिभा है, 
लिखने का अपना ढंग है, लेकिन इस प्रतिभा और कलात्मक शक्ति का 
प्रयोग यदि भारतीय विचारा-घारा से प्रभावित होकर किया जाय, तो 
साहित्य तथा जीवन दोनों का समान रूप से उद्धार हो सकता है। 

सूथकान्त त्रिपाठी “निराला! का इधर का उपन्यास “बिल्लेसुर 
बकरिहा' है। इसमे गाँवों के सजीव और यथाथे चित्र देखने को 
मित्तते हैं। शेली की दृष्टि से अनूपलाल मंडल के “निर्वासितः', समाज 
की बेदी पर” “साक़ी', 'रूप-रेखा?, ज्योतिर्मयी', “गरीबी के वे दिन, 
'डवाला!, वे असागे!, सीमांसा! ओर असभिशाप! नामक उपन्यास 
उक्लेखनीय हैं, जिन में प्रेमचन्द, जेनेन्द्र, पाण्डेय बेचन शर्मा “डप्म! 
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आदि की शेलियों के सम्मिश्रण-रूप के दर्शन होते हैं। मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से भी हन उपन्यासों का महत्व अधिक है। सर्वदानन्द वर्मा एक 
आदर्शवादी उपन्यासकार हैं । उनके संस्मरण', 'नरमेध' रानी की 
डायरी', “निकट की दूरी”, प्रश्शः तथा आननद-निकेतन! में इसी 
भावना को प्रमुख स्थान मित्रा है। चरित्र-चित्रण स्वाभाविक है। प्राय 
सभी पान्न अपनी मर्यादा और आदर्श के लिए मर-मिटनेवाले हैं । 

ख्री-लेखिकाओं मे उपादेवी मित्रा का स्थान ऊँचा है। 'वचन का 
मोल', 'पिया', 'जीवन की मुस्कान! और 'पथचारी' इनके प्रसिद्ध 
उपन्यास हैं । इन सब में नारी-जीवन की विभिन्न समस्यायों का 
चित्रण किया गया है, इसलिए कथावरुतु की दृष्टि से एक दूसरे से 
मिलते-जुलते हें। कहीं-कही रूढियों के प्रति तीत्र व्यंग्य भी कस दिये 
गये हैं। वर्णन-प्रणाली मित्राजी की साधारण है । उसमें कोई चमत्कार 
नहीं । मरोत्तमदास नागर दिन के तारे! में मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
करने में सफल हुए है। राहुल सांकृत्यायन ने साहित्य भौर राजनीति 
से सम्बन्ध रखने वाले भागो नहीं बदलो?, जादू का झुल्क', जीने के 
लिए!, सोने का ढाल”, तथा “सिंह सेनापति! उपन्यास स्मरणीय है । 
उपेन्द्रनाथ 'अश्क' एक प्रगतिशील उपन्यास-लेखक हूं । 'सितारों का 
खेल' इसका भ्रत्यक्ष उदाहरण दे । पहाडी के 'सराफूँ” तथा चलचितन्न', 
देवनारायण द्विवेदी के 'दुह्देज' तथा पश्चात्ताप' ओर कुट्ु बप्यारीदेत्री 
का 'हृदय का ताप” साधारण कोटि के है। पहाठी अपने उपन्यासो में 
विशेष सफल है । अभी इनकी कला प्रयोग में है, भविष्य के ज़िए 
हमारी आशाएँ सुनहरी हे । 
(४) कहानी--.. 

प्रसाद-युग की कद्दानियों ने साहित्य में एक क्रांति उत्पन्न कर 
दी थी । उस युग में कहानियों के कल्ना-रूप और शेली का इतना 
विकास हुआ तथा कहानी-साहित्य इतना लोकप्रिय हुआ कि हिन्दी- 
साहित्य सें इसने अपनी पूर्ण पए्थक सत्ता धारण कर ली । लेखकों को 
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अपनी प्रतिभा और छुद्धि का उपयोग करने में जितनी सुविधा और 
जितना अवकाश इस क्षेत्र मे मिला, उतना किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। 
पंत, निराला ओर भगवतीचरण वर्मा जेसे उत्कृष्ट कवि भी कविता- 
कामिनी की रहस्थमयी छबि को भूल कर इस ओर आक्ृष्ट हुए। 
नि.संदेह कहानी मे ऐसा ही अनुपम सोंदर्य है। लेकिन खेद है कि 
उस युग के लेखकों के अतिरिक्त इधर के कहानीकारों में हमे किसी 
विशिष्ट शेल्री अ्रथवा कला-रूप के दुर्शन नहीं होते । हाँ, दो-चार 
हमारे दृष्टि-पथ पर अवश्य आते हैं। यदि और आगे बढ़ते हैं तो धर- 
धर में कहानी सुनाने वाले मिल्ल जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ से 
हमारा अलसाया हुआ मन प्रसन्न नहीं होता । न मनोर॑जन, न 
साहित्यिकता---केसा अजीब ढंग है, जो हमारे आज के तरुण कहानी- 
कार प्रयोग में ला रहे हैं । इस युग में हिन्दी के नये-पुराने लेखकों 
की संख्या बढी अवश्य । मोहनलाल नेहरू, रघुपति सहाय, भगवती 
प्रसाद वाजपेयी, बेचन शर्मा 'उग्र', विभोदशंकर व्यास, राजेश्वरप्रसाद- 
सिंह, जनाद॑न प्रसाद रा 'द्विज', वाचरुपति पाठक, दुर्गाप्रसाद भास्कर, 
जनेन्द्र कुमार, ऋषभचरण जेन ओर इलाचन्द्र जोशी--सभी तो हमारे 
सामने हैं । इनमें से कुछ तो पहले के हैं, कुछ इधर के । उपयुक्त कवि- 
कहानीकारों में से भगवतीचरण चर्मा की कद्दानियाँ सुन्दर बन पड़ी 
हैं, शेष दोनों में नवीन कला के दर्शन अ्रवश्य होते हैं, लेकिन कवि- 
कल्ला ने उनकी कहानियों के सॉंद्य को नष्ट कर डाला है। मोहनत्वाल 
नेहरू ने उद्दे श्य-प्रधान कहानियाँ लिखने में विशेष ख्याति प्राप्त की है । 
भगवतीग्रसाद वाजपेयी की कहानियाँ उत्कृष्ट कोटि की मनोवेज्ञानिक 
कद्दानियाँ हैं, जिनमें प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता है । 'उप्म! में प्रतिभा 
है, बढ़िया से बढ़िया कदानी द्विखने की चुनौती दे सकते हैं, लेकिन 
नमन-यथाथवाद के चक्कर में वे अधिक सफल नहीं हो रहे हैं। चतुरसेन 
शास्त्री का भी यही हाल दै। उनकी कहानियों के शीर्षक बड़े ही मजेदार 
द्वोदे हैं। हाल ही में आपने मिस्टर जिजन्ना (मुस्लिम नेता) को अपनी 
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विचारधारा का केन्द्र -बिन्दु बनाकर वीभव्स नर-संहार को इष्टि में रखकर 
“लम्बग्रीव” नामक सुन्द्र कहानी लिखी है। विनोदशंकर व्यास ओर 
जनाद॑न प्रसाद मा 'ह्विज! भाव-प्रधान कटद्दानियाँ लिखने में सिद्धहस्त 
है। जेनेन्द्रकुमार ने शाखरीय नियमों का उल्लंघन करते हुए श्रपनी 
इच्छानुकूल तथा अपने ही आदुर्शों के अनुसार कहानियों की सृष्टि 
की है, जो हमें अच्छी लगने पर भी शुष्क और नीरस है । जेनेन्द्र की 
भावभंगी तथा साषा-शेली ही निराली है । उनके जंसे वे ही है, इसी 
में उनकी विशेषता है, अद्वितीयता है, मौलिकता है | इलाचन्द्र जोशी 
की कहानियाँ भी कुछ सीमा तक सफल अवश्य हुई हैं। 

नवीन कद्दानी-लेखकों में सियारामशरणगुप्त, भ्रीनाथसिंह, श्री- 
रामशर्मा, सदगुरुशरण अवस्थी, मोहनलाल महतो “वियोगी” ओर 
सत्यदेव के नाम सगव लिये जा सकते हैं। ग़ुप्तजी ओर वियोगी जी 
दोनों ही कवि हें, इसलिए कहानियों में कविता का-सा आनन्द 
आना स्वाभाविक ही है, यद्यपि कहानी-कला से वे दूर हें। श्रीराम 
शर्मा ने कहानी-चछषेत्र में अच्छा काम किया है। श्रीनाथसिंह की 
कहानियाँ भी सफल बन पडी हैं। निबन्धो के ढंग पर खिखी हुई 
सद्गुरुशरण अवस्थी की कहानियाँ आश्यायिका-प्रेमी दिलचस्पी से 
पढते हैं । सत्यजीवन वर्मा भी सफल कद्दानी-लेखक कहे जा सकते हैं । 

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, मंगल्ाप्रशाद विश्वकर्मा, अज्तरहुसेन 
रामपुरी, वीरेश्वर, साधुशरण, आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, सब्चिदानन्द 
हीराननद वात्स्यायन अज्ञेय', धर्मवीर, अनन्तगमोपाल शेवडे, राजकुमार 
रघुवीरसिंह, उपेन्द्रनाथ “अश्क', रामप्रसाद घिक्डियाल 'पहददाडी,' 
सूर्यदेवनारायण श्रीवास्तव, यशपाल, श्रीभारतीय तथा श्रीराधाकृष्णु 
आदि भी आज कहनी-च्ेन्न में तत्परता से कार्य कर रहे हैं। इन समस्त 
लेखकों में महाराजकुमार रघुवीरलिंद और अद्रतरहुसेन रामपुरी की 
कट्दानियाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हुईं | रघुवीरसिंद्द ने ऐतिहासिक 
और अख्बतरहुसेन ने क्राँतिकारी कद्दानियाँ लिखने में प्रवीणता दिखल्ाई 
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है यद्यपि संख्या की दृष्टि से इन दोनों लेखकों की कहानियाँ बहुत 
ही कम है। शअज्ञेय' इस ज्षेत्र में एक नवीन प्रतिभा लेकर आये। 
उनकी कहानियों का आधार क्राति ओर मानव-हृदय का करुण रुदन 
है। प्रतिभा और अनुभूति की दृष्टि से अज्ञेय अपने समकालीन लेखको 
को बहुत पीछे छोड़ जाते है । यशपाल की कहानियाँ भी सुन्दर हैं। 

दास्य-रस के कहानी-लेखकों में गंगाप्रसाद श्रीवास्तव नाम कमा 
चुके हैं । इस थुग में उनकी परम्परा का निर्वाह करने वालो मे 
शिवनाथ शर्मा, हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेवप्रसादु गौड और अन्नपूर्णानन्द्‌ 
के माम आदर के साथ लिये जा सकते हें। हरिशंकर शर्मा ने अनेक 
सुन्दर रेखा-चित्र (५(४८८॥ ) लिखे । अन्नपूर्णानन्द्‌ सी अपनी 
कहानियों में सफल हुए है, लेकिन उनकी कहानियों का कथानक 
साधारण होता है । ऋृष्णदेवप्रतलाद गौड “बेढब!ः हास्य-रस की 
कहानियाँ लिखकर जनता की जिह्ना पर चढ़ गये हैं, लेकिन उनमे 
ऊँचे दर्जे का हास्य नहीं है। मिर्जा अजीब बेग चग़ताई ने सुन्दर 
हास्य-प्रधान कहानियाँ लिखी | “यह तस्वीर किसकी है! इसका सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है, लेकिन दुःख के साथ लिखना पडता है कि आज 
वे हमारे बीच नहीं रहे । 


स्त्री-कहानी-लेखिकाओं में सर्वप्रथम उमा नेहरू ने अपनी लेखिनी 
उठाई । उनके बाद शिवरानी श्रेमचन्द्‌ ने कहानियाँ लिखना आरम्भ 
किया। फिर तो सुभद्वाकुमारी चौहान, तेजरानी पाठक, उषादेवी 
मिनत्रा, कमलादेवी चौधरानी, सुशीला आगरा, सरस्वती, होमदेवी, तारा 
पाण्डेय, रत्नकुमारी और सत्यवती मल्तिक ने इस क्षेत्र में विशेष रुचि 
दिखल्ाई । आज भी उनमें से अधिकांश लेखिकाओं की कहानियाँ पतन्न- 
पत्रिकाओं में पढने को मिल ही जाती हैं । शिवरानी ने गाहइंस्थ्य जीवन 
के सीधे-सादे चित्र खींचे और सुभद्वाजी ने पुरुषों के श्रति विद्रोह की 
भावनाओं को अपनी कहानियों में व्यक्त किया। लेकिन इनमें वे 
अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकीं। उनसे हमें काफ़ी आशा थी, 
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लेकिन दुर्भाग्य से आज़ वे भी हमें छोढकर चली गई हैं। उपादेवी की 
कहद्दानियों सें व्यक्तित्व का सुन्दर विकास दिखाई देता है। कमलादेवी 
ने अपनी असाधारण प्रतिभा के द्वारा मनोवज्ञानिक विश्लेषण करने 
में विशेष कुशलता का परिचय दिया है । सुशीला आग़ा की कहानियाँ 
सफल बन पडी है। सत्यवती मल्लिक की छोटी-छोटी भाव-प्रधान 
कहानियों में सुन्द्र-सुन्दर भाव-चित्र उतरे हैं। सौनरिक्सा दम्पति ने 
भी कहानी-कला को ध्यान सें रखकर अपनी कहानियाँ लिखी ह। हमें 
अपने लेखकों ओर लेखिकाओं से अभी काफ़ी आशा है। 

कहानी लिखने वाले उन साइया से दो शब्द यदि वे बुरा नहीं 
माने ! आज कहानी रूप दीपक पर असंख्य पर्॑ंगे उठ उच्कर जा रहे 
हैं। कहानी की लोकप्रियता और पत्न-पत्रिकाओं के मान ने उन्हें ऐेसा 
करने के लिए अग्रसर किया है। साथ ही अपने इस साधन द्वारा वे 
अपनी व्यक्तिगत रहस्यवाद की बातें भी दूसरों तक पहुँचा सकते है । 
कहानी का यह प्रयोग सर्वंधा अनुचित और घातक है ।इसीलिए तो ग्वेद 
के साथ लिखना पड़ता है कि इन पतंगों में सच्चे प्रेमी केवल इने-गिने 
ही हैं। कहानी-साहित्य की यह दुर्दशा देखकर गला भर आता है। 
क्या सस्ता और भद्दा प्रेम ही उनका प्रेरक हो सकता है ) नवीन लेखकों 
को कहानी प्रकाशित कराते समय जरा संग्रम, घेथ और शांति से काम 
लेना चाहिए। उन्तकी प्रतिभा का पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की तरह 
विभाजन नहीं होने का। वे सदेव उनके साथ ही रहेंगी। फिर इतनी 
व्यग्मता क्‍यों १ सें अपने ऐसे मित्रों से कहँगा कि वे तनिक देर के लिए 
रुके, शीघ्रता न करें । साहित्य में शांति और थैय॑ के साथ ही कास 
लेना हितकर होगा । कहानी लिखना कोई आसान काम नहीं है । 
कहानी किसी पर लिख डालना जिना आसान है, उसके दुष्परिणासों 
को मेलना उतना ही कठिन ! दूसरी ओर सम्पादकों को भी चाहिए कि 
पेसे के लोभ में पढ़कर वे साहित्यिकता का गला नहीं धोट। वे 
साहित्यिकता की ओर क्यों ध्यान देने लगे, निराश-प्रेमियों को सख्ती 
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और भद्दी कहानियाँ उन्हें मुफ्त ही मिल जाया करती हैं। इस तरह 
पेसा भी बच जाता है और पत्र की खानापुरी भी हो जाती है। अन्धी 
जनता ऐसी कहानियों की भक्त बनती जा रही है। आज इस प्रकार के 
सम्पादकों और लेखकों पर कड़ा नियन्त्रण रखे बिना हमारी कहानियों 
का भविष्य उज्ज्वल कदापि नहीं हो सकता, नहीं हो सकृता--यह 
निश्चित है। आज भारत को जिन कहानियों की आवश्यकता है, वसी 
कहानियाँ बिल्कुल नहीं लिखी जा रही हैं। सर्वत्र सस्ती, सारहीन, 
कुरुचिपूर्ण और गन्दी कहानियों का प्रचार है। हम अपनी नवजात 
स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार करें, इसका किसी को कुछ भी ध्यान 
नहीं है । यहाँ इतना ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा--गद्य के विकास 
में अधिक गुंजायश भी तो नही ! अस्तु । 
(४) नाटक-- |... 

चलचित्रों के प्रचार और उनकी लोकप्रियता से नाटक-साहित्य को 
एक भारी ठेस लगी । उनका स्थान चलचित्रों ने ले लिया । इतना होने 
पर भी कतिपय साहित्यकार नाव्य-साहित्य को बनाये रखने के लिए 
नाटक लिखते रद्दे । इन नाटकों का रूप विगत युगों के नाटकों से कुछ 
भिन्न अवश्य है। वर्तमान-युग में नाटक, प्रहसन ओर एकांकी का ही 
रूप विशेष प्रचलित है और इनसे भी नाव्य-शाख के नियमों का 
उतना पालन नहीं किया गया है, जितना कि इसके पूर्व किया जाता 
था । आजकल नाटक केवल साहिल्यिक समारोहों, विभिन्न संख्याओ 
तथा कॉलेजों मे ही खेले जाते हैं ओर वे भी किसी विशेष अवसर 
पर । इतना होते हुए भी यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि हिंदी-जनता 
में इनका प्रचार दिन-दिन कम ही होता जा रहा है । इसलिए वर्तमान 
युग का नाटक-साहित्य इतना सम्दंझ नहीं। नाटक और प्रहसन तो 
ओर भी कम हैं । यथाथ में हमारे पास जो कुछ रह गये हैं, वे केवल 
एकांकी नाटक ही हैं। केवल इने-गिने लेखक ही इस क्षेत्र मे काय कर 
रहे हैं । जहाँ तक वर्गीकरण का सम्बन्ध है, हम अपने पुराने आधार 
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पर ही चल सकते हैं। प्रेमलीलापूर्ण रोमांचकारी नाटकों की धारा 
दूस युग में बन्द हो गईं है । व्यंग-विनोदपूर्ण नाटकों की और किसी 
का ध्यान नहीं जा सका। 
पौराणिक-- 

पाश्चात्य स+यता के स्थान पर भारतीय संस्कृति का ध्यान रखने के 
लिए हमारे नाटककारों ने जनता को पौराणिक नाटक लिखकर बार 
बार सचेत किया है। उद्यशंकर भट्ट के 'सागर-विजय! (१६३७) 
मत्स्यगंधा! (१६३७), विश्वामित्र! (१६३८) तथा “कमला” (१६३६) 
ऐसे द्वी नाटक हू । उद्यशंकर पौराणिक नाटक लिखने मे सफल हुए 
हैं। महाभारत की कथा को लेकर पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र! ने एक 
नाटक सन्‌ १६४० ई० से गंगा का बेटा! लिखा, जिससे भीष्म का 
चरिन्न-चित्रण हुआ है । 

राम और कृष्ण के चरित्रों को लेकर जो नाटक लिखे गये वे बरढधत 
ही थोड़े है। राम के चरित्र को लेकर चतुरसेन शास्त्री ने दो नाटक 
लिखे, सीताराम! (१६३६) ओर श्रीराम” (१६४०)। इसी प्रकार 
कृष्ण-चरित्र पर भी दो ही नाटक दिखाई देते हें--एक, उदयशंकर 
भट्ट का राधा! (१६४१) और दूसरा किशोरीलाल वाजपेयी का 
'सुदामा' (१६३६) 
ऐतिहासिक--- 

ऐतिहासिक नाटकों की स्थिति कुछ सन्‍्तोषजनक है। प्राचीन 
तिहास का आश्रय लेकर रूपनारायण पाण्डेय ने अशोक” (१६३६), 
लच्मीनारायण मिश्र ने अशोक! (१६४०), गोविद्वक्ृभ पन्त ने 
अंतःपुर का छि्दँ (१६४०), विश्वंभ्वर स्रह्याय ने बघुद्धदेव! (१६४०), 
कल्लाशनाथ भटठनागर ने 'श्रीवत्स”' (१६४१) तथा गोविंदृदास सेठ ने 
कुली नता! (१६४०) ओर 'शशिगुप्त' (१६४२) नामक नाटक दिखे 
हैं । पंत्तजी और सेठजी के नाटक अच्छे बन पडे हैं। उनमें अद्भार की 
कसी और वीरता की प्रधानता है। अंग्रज़ी शासन-काल़ की कथा-वरुतु 


४ वेश्द ६ 


से निर्मित शिवदत्त ज्ञानी का 'नीमाइ-केसरी' (१६४८) तथा परिपूर्णा- 
नन्‍द वर्मा का रानी भवानी! (१६३८) दो ऐसे नाटक हैं, जिनमें 
ऐतिहासिक घटनाएँ अधिक और वातावरण कम है। वर्मा जी का 
नाटक अपेक्षाकृत अधिक सफल है। अन्त में, मुस्लिम युग के इतिहास 
को दृष्टि में रखकर हरिक्ृष्ण प्रेमी ने 'शिवा-साधना! (१६३७), 'रक्षा- 
बन्धन! (१६४८), जगजन्नाथप्रसाद 'मिलिंद! ने प्रताप-प्रतिज्ञा' 
(१६३८), गौरीशंकर सत्येंद्र! ने सुक्तिन्यज्ञ” (१६३८), मायादत्त 
नेथानी ने 'संयोगिता! (१६३६) तथा रूपनारायण पांडेय ने 'पद्मिनी?: « 
(१६४२) नामक नाटक लिखे। प्रेमीजी के नाटक विशेष लोकप्रिय 
हुए। उनसे हम चरित्नो का सुन्दर विकास देखने को मिलता है। 
'मिलिंद जी! का नाटक भी संलाप की दृष्टि से विशेष मददत्त रखता है। 
सामाजिक, सामयिक और राष्ट्रीय-- 

तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों को 
लेकर इस युग में नाटक अधिक लिखे गये । ये नाटक वस्तुतः हमारे 
विभिन्न आन्दोलनों के प्रतिरूप हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों को दृष्टि सें 
रखकर सूर्यनारायण शुक्ल ने' खेतिहर देश” (१६३६), वृन्दावनलाल 
वर्मा ने धीरे-धीरे! (१६३६) तथा गोविंददास ने “विकास 
(१६४१) लिखे । तीनों ही सफल रचनाएँ हैं। “विकास! में राज- 
नेतिक समस्याओं पर विचार अच्छा हुआ है। सामाजिक कुरीतियों 
ओर उनके निवारण के देतु को लेकर जो नाठक लिखे गये, उनमें 
लेखकों को विशेष सफलता मिली है। पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्र! के 
लुम्बस! (१४३८) तथा आवारा! (१६४२) इस दिशा मे सफल 
प्रयास है। उपेन्द्रनाध अश्क” के स्वर्ग की झलक! (१६४०) मे 
शिक्षित पति-पत्नियों के गृह-कल्नह का सुन्दर चित्रण है। गोविद॒दास 
सेठ का सेवापथ” (१६४०) तथा शारदा देवी का “विवाह-मंडप' भी 
इस दष्टिसे उल्लेखनीय हैं । 


बरतेमार-न्युग में एकाँफी नाठकों को विशेष प्रोत्साहन सिल्ला, 
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मिलता जा रहा है। डा० रामकुमार वर्मा इस जेत्र में अपना नाम 
कमा घुके थे | इस युग में उन्होंने विशेष रुचि दिखलाई । रेशमी टाई” 
(१६४१) तथा “चारुमित्रा! (३६४२) बहुत त्लोकप्रिय हुए । वर्माजी एक 
सफल पुकांकी नाटककार है, इसमे कोई सन्देह नहीं । इनके किसी भी 
एकांकी की टेकनीक देखिए, स्पष्ट हो जायगा | अन्य लेखकों में 
राधेश्याम कथावाचक के 'घंटापंथ” (१६३ ६ ), द्वारकाप्रसाद के आदमी! 
(१६४०), सदगुरुशरण अवस्थी के 'दो पुकांको नाटक! (१६४०), 
उदयशंकर भट्ट के अभिनव एकांकी नाटका (१६४०), तथा “स्त्री का 
हृदय! (१६४२), गोविददास सेठ के 'सपतरश्मि! (१६४१) तथा 'पंच- 
भूत”! (१६४२) और प्यारेलाल के 'माता की सौशात'” (१६४२) के नाम 
लिये जा सकते हैं | वर्माजी के बाद इस ज्षेत्र म उदयशंकर भट्ट तथा 
सेठजी ने खूब नाम कमाया ।भद्दजी के एकांकियों में मनोवेज्ञानिक 
चित्रण के साथ दो विपरीत भावनाओं का संघर्ष स्पष्ट रूप से हुआ हे 
और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। घटनाओं में कोतृूइलता की 
मात्रा अवश्य कम है, लेकिन उनकी स्वाभाविकता से हमारा मन रमा 
रहता है। 


आज सुदर्शन, भुवनेश्वरप्रसाद, गोविंद्बछ॒भ पंत, भगवतीचरण 
वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क', गणेशप्रसाद विद्यार्थी, धर्मश्रकाश आनन्द 
आदि भी इस क्षेत्र में प्रयस्नशील हैं। इन सबके एकांकी लोकप्रिय 
हो रहे है | भुवनेश्वर की शेली यथार्थ है, वातावरण स्पष्ट है। जो 
कुछ कहना होता है वह एक ही साँस मे कह डालता है। कारवाँ” से 
उनके अच्छे एकांकी हैं। 'स्टाइक”ः सबसे अच्छा लगता है। पंतजी ने 
भी इस ओर सफल्वता का परिचय दिया है। गणेशअसाद विद्यार्थी भी 
अच्छा लिखते है। अश्कजी के जीवन की कठ्ठ अलुभूतियों ने उनके 
एकांकी नाटकों को एक विशेष दर्द से ओवमोत कर दिया है। भाषा 
सरस, मुहावरेदार और प्रभावशाली द्वे । उदू से आने के कारण 
व्यावह्गरिकता उसका सबसे बड़ा गुण है। पात्ना में वास्तविकता कस 
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है । धर्मप्रकाश निधन श्रमिकों के यथाथ चित्र अपने नाटवों में 
कुशलतापूर्वक उतार लेते हैं| उनमें निराशा का भाव अधिक है, 
आशा का कम । भगवतीच रण वर्मा के एकांकी नाटक इधर पत्रों से 
बहुत पकने को मिलते हैं। इनमें कवि-प्रतिभा स्पष्ट रूप से रलकती 
है । जीवन की व्याख्या वर्माजी बड़ी प्रवीणता से करते है। साषा 
सरल, सुन्द्र और सुगठित होती है। सुदर्शन की व्यंजना बडी तेज़ 
है । सरल भाषा और सरस वाक्यावल्ीी के द्वारा वे हम पर चोट कर 
देते हैं। पात्रों की व्यावद्ारिकता और संवदेनशीलता ने उनके 
एकांकियों में एक अनूठा सोदर्य भर दिया है। संलापों मे वेग है, जो 
एकांकी के लिए सर्वथा उपयुक्त है । 'राजपूत की हार! का एक 
उदाहरण देखिए--- 

महामाया--(कुलीना के कन्घे पर सिर रखकर)--माँ । क्या तुझे 
मेरे दुर्भाग्य पर दया नही आती ? राजपूत माँ की कोख से जन्म लिया, 
राजपू्तों के घीर -परिवार में ब्याही गई और फिर भी मुझे भीरु, कायर, 
जीवन का कोसी पति मिला ! जहाँ शूरवीर दृर्ष से पागल हो उठता है, 
जहाँ सच्चे राजपूतों को आगे-पीछे का ध्यान नहीं रहता, उसने वहाँ भी 
अपने प्राणों को प्यारा समझा ओर भागकर घर में आश्रय लेने आया 
है। माँ | क्या सचमुच वह तेरा बेटा है ? नहीं, मालूम होता है, वह 
तेरा बेटा नहीं है। तूने किसी का पुत्र लेकर पाल लिया है| तू सच्ची 
राजपूतनी है। तेरे दूध में यदद निजता नही हो सकती । वह तेरा 
बेटा नहीं है। वह तेरा बेटा नहीं हो सकता ।! 

लेकिन इन एकॉकी नाटकों की प्रगति दिन-दिन कम ही दिखाई 
देती है। रंगमंच के अभाव से तथा सस्ते ओर भद्दे चल्चिन्नों के इस 
युग में साहित्यकार छुब्ध हैं। 
(६) उपयोगी साहित्य-- 

विज्ञान का यह युग उपयोगी साहित्य के लिए महत्त्वपूर्ण हो तो 
इससें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं । ज्यों ज्यों विज्ञान की उन्नति होती 
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जायगी, तयों त्या हमारे इस साहित्य का भी व्रिकास होता जायगा। 
आज की अगशणित पतन्न-पत्रिकाओं तथा छोटी-मोटी पुस्तकों मे इस 
प्रकार के साहित्य की पर्याप्त मात्रा देखकर असकृृता होती है। लेकिन 
इतना होते हुए भी उच्च श्रेणी की पुस्तका के अभाव को देग्वकर हमे 
कुछ खेद अवश्य होता है । यह सच है कि हमारी शिक्षा-दीक्षा अँग्रज़ी 
मे ही हुई ओर हम उधर के पारिभाषिक शब्दों को अपने साहित्य में 
लाने में असमर्थ रहे, लेकिन यदि प्रथत्न किया होता तो इस समस्या 
को हल किया जा सकता था। इस सम्बन्ध में हमारा दो केवल इतना 
ही कहना है कि विषय के साथ खेखक की राज्ची जानकारी हो शोर बह 
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डसे पाठकों के सामने इस रूप मे रखे कि जिससे अधिक से अधिक 
लोगों का दित हो सके । आगे जब हमारी शिक्षा-दीक्षा हिन्दी में ही 
होगी, तब इस ज्षेत्र मे आशातीत सफलता मिल सकती है और हम 
अधिक से अधिक पारिभाषिक शब्दों को भी अपने साहित्य मं ला 
सकेंगे । उपयोगी साहित्य को हृदयंगम करने के लिए हमे अपना 
बना-बनाया वर्गीकरण ही अभीष्ट होगा । 
साहित्य-शास्त्र--- 

साहित्य-शास्त्र को पुस्तक नवीन लेखका का पथ-प्रदर्शन करने मे 
विशेष उपयोगी सिद्ध ठुईं । कहानियों के लिए विनोदशंकर व्याम ने 
“'कहानी-कला! (१६४३८) ओर पत्र-लेखन-फल्ला पर सूय्यबल्लीसिंह ने 
'ज्व-लेटर्स! (१६३६) नामक पुस्तक दिखी | साहित्यिक समस्याओं 
की दृष्टि से दो रचनाएँ उत्लेखनीय है, एक 'शेल्नीः (१६४२) जो 
करुणापति त्रिपाठी द्वारा लिखी गईं और दूसरी “काव्य और संगीत” 
(१६४८) जो लक्ष्मीधर वाजपेयी ढ्वारा लिखी गईं। वाद-विवाद की 
दृष्टि से पुरुषोत्तमलाल की आदर्श और यथार्थ! (१६३७), जयशंकर 
की काव्य और कला! (१६३६) तथा गंगाप्रसाद पाण्डेय की 'छ्वायावाद 
और रहस्यवाद! (१६७१) नामक रचनाएँ देखने योग्य है। 'आदश्श 
और यथाथ”! अपने ढंग की एक ह्वी पुस्तक है। अन्त में, समालोचना 
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करते समय जिन-जिन आवश्यक बातों को ध्यान से रखना आवश्यक 
होता है, उसके लिए इलाचन्द्र जोशी की “साहित्य-सजैना? (१६४०), 
विनय मोहन की साहित्य कल्ला! (१६४०) तथा डा सूर्यकांत शास्त्री की 
साहित्य -मीमांसा' (१६४३) उल्लेखनीय हैं। साहित्य के अन्य अंगों 
पर लेखकों का ध्यान नहीं गया । लेखन-कला के लिए सत्यजीवन वर्मा 
ने 'लेखनी उठाने के पूचें! (१६४०) तथा किशोरीदास वाजपेयी ने 
'जखन-कला? (१६४१) अवश्य लिखीं । 
जीवन-चरित-- 

आत्सम-चरितों के ल्षिए भवानीदयाल संनन्‍्यास्री की प्रवासी की 
कहानी! (१६३६), राजारास की 'मेरी कहानी? तथा घनश्यामदास 
बिडल्ला की 'डायरी के कुछ पृष्ठ! (१६४१) देखने योग्य हैं। संत-चरिदों 
के जीवन-चरित नही लिखे गये । आधुनिक राजनेतिक चरित्रों पर कुछ 
पुरुतके अवश्य लिखी गई--प्रेमनारायण श्रग्नवाल ने “भवानीदयात् 
संन्यासी! (१६३६), जगदीश नारायण तिवारी ने 'सुभाषचन्द्र बोस 
(१६४०), रामनरेश त्रिपाठी ने तीस दिन मालवीयजी के साथ! 
(१६४२) और घनश्यामदास बिड़ला ने “श्री जयुनालालजी' (१६४२)। 
विदेशी चरित्रो में दो उल्लेखनीय दँ--आत्रिलोकीनाथसिंह कृत 'स्टालिन! 
(१६४०) तथा रामनारायण कृत 'हिटलर की विचार-घारा? (१६४१)। 
वृत्तसंग्रह तथा इतिहास--- 

वृत्त-संग्रह के लिए. मोहनल्लाल महतो की “आरती के दीप' 
(१६४०) और श्यामनारायण कपूर की 'भारतीय वैज्ञानिक (१६४२) । 
महत्त्वपूर्ण हैं । सामान्य इतिहास लिखने में रायकृष्णदास को अच्छी 
सफलता मिली है। 'भारत की चित्रकला! (१६३६) और “भारत की 
मूर्तिकला' (१६३६) इसके उदाहरण है। हिंदू-युग के इृतिहास- 
लेखकों में चन्द्रगुप्त वेदालंकार ने “बुद्त्तर भारत” (१६३६), प्राशनाथ 
विद्यालंकार ने हडप्पा तथा मोहेजोदड़ी तथा सिन्धु-सभ्यता! 
(१६४१) ओर सम्पूर्णानन्द ने 'आयों का आदि देश' (१६४१) 
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लिखकर इस ज्षेन्न में अच्छा नाम कमाया है। इनके अतिरिक्त एक-दो 
रचनाएँ स्थानीय तथा विदेशीय इतिहास पर भी लिखी गईं दें, जो 
अधिक महतस्वपूर्ण नहीं है । 
देश-दशशन-- 

ग्रामीण अथशास्त्र की दृष्टि से सुखदेवजिहारी माथुर की “हमारे 
गाँव” (१६३६), सुख्त्यारसिंह की 'हमारे गाँव और किसान! (१६४०), 
शंकर सहाय सक्सेना की गोवा की समस्या?! (१६४१) तथा अ्रमर- 
नारायण अग्रवाल की 'प्रामीण अर्थशास्त्र ओर सहकारिता! (१६४१) 
नामक रचनाओं के नाम लिये जा सकते हैं। शंकरसहाय सक्सेना को 
इस क्षेत्र मे विशेष सफलता मिली है। भारतीय शासन पर जो महत्त्व- 
पूर्ण अंथ लिखे गये, वे ये हें--हरिश्चंद्र गोयल का भारत का नया 
शासन-विधान! (१६३८), कन्हैयालाल वर्मा का भारतीय शालन! 
(१६४२) और बी० एम० शर्मा का भारत और संघन्शासन! (१६४२)। 
पाकिस्तान तथा साम्प्रदायिक समस्याओं पर लिखे गये ग्रंथों से रुद्ग- 
नारायण अग्नवाल के हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान! (१६४१), राम- 
नारायण यादवेन्दु का पाकिस्तान! (१६४१) तथा “भारतीय साम्प्रदा- 
यिक समसस्‍्या' (१६४१) आदि के नाम लिये जा सकते हैं । असहयोंग- 
आन्दोलन को लेकर भी अनेक रचनाएँ लिखी गई | विदेश-दुशन में 
राहुल सांकृत्यायन की 'सोवियतभूमि! (१६३८) तथा सत्यनारायण की 
'सेमांचकारी रूतः (१६३६) ध्यान मे रखने योग्य हैं। अन्त में, 
आर्थिक और वेधानिक वाद-विवाद के लिए नरेन्द्रदेव को 'समाजवाद' 
(१६३८), राहुल सांकृत्यायन को दिमागी गुलामी! (१६३८) तथा 
रासनारायण यादवेन्दु को 'समाजवाद और गाँधीवाद! (१६४०) में 
अधिक सफलता मिली हे। 
भाषा-दशेन-- 

हिन्दी, उद्‌ , हिन्दुस्तानी की समस्‍या में सब से अधिक भाग 
चन्द्रबली पाण्डेय ने लिया। 'कचहरी की भाषा और लिपि! (१६३६), 


भाषा का प्रश्न! (१६३६), बिहार की हिन्दुस्तानी! (१६३६), “उ्द' 
का रहस्थ! (१६४०), 'सुराल बादशाहा की हिन्दी? (१६४०) तथा 
'राष्टभाषा का प्रश्शः (१६४२) नामक पुस्तकों में उन्होंने तकंपूर्ण हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा बनाने तथा उदू' और हिन्दुस्तानी के रूमेले में न पढने 
के लिए सुन्दर विवेचना की है। सामान्य भाषा-विज्ञान पर सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक डा० धीरेन्द्रवर्मा ओर डा० बाबूराम सक्सेना 
ने सिखीं । 
उपयोगी कला-- 

कृषि और बाग़बानी पर बेजनाथप्रसाद यादव ने विशेष रूचि 
दिखलाई है। उनकी 'कृषि-सुधार का साग! (१६४१) तथा “उद्यान- 
शास्त्र” (१६४०) इस दिशा से विशेष उपयोगी सिद्ध हुईं हें। शिव- 
चरण पाठक की रंगाई-घुलाई-विज्ञानः (१६३८) वस्त्र-शिक्ष्प की दृष्टि 
से पुक अच्छा प्रयास है। मिद्दी के व्यवसाय पर लिखी गई पुरुतकों मे 
फूलदेव सहाय की 'मिद्टी के बदन! (१६३६) तथा मनोहरत्लाल की 
भारतीय चीनी मिट्टियाँः (१६४१) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
सुद्रण-कला के लिए विष्णुदत्त शुक्ल की 'प्रफ़रीडिंग! (१६४१) तथा 
गोवर्धनदास गुप्त की हिन्दी टाइप राइटिंग” (१६४०) नामक रचनाएँ 
छापेखानों में काम करने वालों के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य करती हैं। 
युद्ध-कला पर भी एक दो पुस्तकें महत्व की हैं जेसे सत्यनारायण की 
“ैक-युद्ध/ (१६४०) तथा 'हवाई-युद्ध/ (१६४०)। 
ससाज-शास्त्र-- 

राजनीति के सम्बन्ध में केवल दो रचनाएँ लिखी गई--चन्डी- 
प्रसाद द्वारा राजनीति के मूल सिद्धान्त” (१६३६) तथा रघुनाथसिंदद 
द्वारा 'फ़ासिज़म' (३8३६) । अर्थशास्त्र पर शंकरसहाय खकसेना की 
आारम्भिक अथशास्त्र! (५६४०) विशेष उपयोगी सिद्ध हुईं। सनो- 
विज्ञान पर महाजोतसदाय की जीवब्ृत्ति-विज्ञान'! (५६३६६) ही दिखाई 
देती है। नागरिक शास्त्र के लिए भगवानदास केल्ला की “निर्वाचन- 
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पदढाति! (१६४३८) तथा घतश्यामदास बिड़ला की “बिखरे-विचार! 
(१६४१) उल्लेखनीय हे । 
साहित्य का इतिहास-- 

आधुनिक काव्य, लोकगीत, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के 
इतिदासों के लिए स्वतंत्र ग्रंथ बहुत कभ्न लिखे गये। संकलन करते 
समय अथवा विशेष लेखकों पर विचार करते समय भूमिका-भसाग 
में ही संक्षिप्त इतिहास लिखने की प्रवृत्ति रही । साहित्य के 
सामान्य इतिहास दिखने की परम्परा अवश्य चलती रही, जिनम 
नरोत्तमदास स्वामी का “हिंदी-गद्य का इतिहास! (१६३८), रामकुमार 
वर्मा का “हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास! (१६३८), 
गुलाबराय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास” (१६३८), 
डा, सूर्यकांत शाखी का हिंदी साहित्य की रूप-रेखा! (१६३८), डा. 
रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य की रूप-रेखा' (१६६८), सिश्च्॑श्रु 
का 'हिंढी साहित्य का इतिहास! (१६३६), कृष्णशंकर शुक्क का 
“हमारे साहित्य की रूप-रेखा' (१६३६), हजारीग्रसाद द्विवेदी का 
“हिदी-साहित्य की भूमिका! (१६४०), अज्ञेय” का आधुनिक हिंदी 
साहित्य” (१६४०), प्रकाशचन्द्र गुप्त का नया ढिंदी साहित्य” (१६४१), 
शांतिप्रिय द्विवेदी का 'युग ओर साहित्य' (१६४१) आदि उल्लेखनीय 
हैं। बहुत से इतिहास विश्वविद्यालयों में अन्वेपण-कार्य करते समय 
लिखे गये, जिनका प्रथक्‌ उल्लेख किया गया हे । स्वतंत्र रूप 
से खोज का कार्य मोतीलाल मेनारिया ने किया और सन्‌ १६४२ हँ० 
मे 'राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित अन्थों की खोज” (१६४२) के 
नाम से प्रकाशित कराया । 
पत्र-पत्रिकाएँ-- 

आज का युग प्रचार की दृष्टि से अभूतपूर्व है। प्रचार के कार्य में 
पत्न-पत्रिकाओं का जो हाथ है, वह किसी से छिपा नहीं। इस युग में 
पत्न-पत्रिकाओों की संख्या बहुत अधिक बढ गएँ। देश में विविध 


आन्दोलन हुए, हो रहे हें“-सब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
आगे बढ रहे हैं। अपनी आवाज्ञ को सशक्त बनाने के लिए जनता का 
सहयोग आवश्यक है और इसके लिए पत्र दूतों का काम करते है। 
सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक ज्ेत्रों में भी न मालूम कितनी 
दलबंदियाँ हैं । प्रत्येक का अपना-अपना पत्र है। लेकिन साहित्यिक 
कार्य यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो बहुत ही कम हो रहा है। सम्पादक 
न तो सम्पादन-कला से भिज्ञ हैं और न अपने दायित्वों का ही पालन 
करते है। जनता से पेसा एकत्रित किया जाता है--जनता का ही 
बहाना कर, लेकिन वह व्यर्थ मे बहाया जाता है। केसी नीति है? 
आज एक ओर जहाँ हमें समाचार-पत्नरो की संरझूया देखकर प्रसन्नता 
होती है वहाँ दूसरी ओर दु.ख भी होता है । वर्तमान युग में हमारे 
देश में लगभग ३६० हिन्दी की पतन्न-पत्रिकाएँ हैं, लेकिन उनमे से 
साहित्विक कितनी हैं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं । 

यथार्थ में हिन्दी की सेवा करने वाले पत्र केवज़ इने-गिने ही हैं। 
दूसरे पन्नों में चाहे वे दैनिक हों, या साप्ताहिक अथवा अर्ध-साप्तादिक 
गद्य-साहित्य का समावेश बहुत दी कम, बल्कि नहीं के बराबर 
होता है। हिन्दी के देनिक पन्नों के समाचार तो वस्तुत. सूची या 
दवाइयों या सिनेमा के इश्तहारों की चयनिका कद्द सकते हैं। अधिक 
से अधिक थे सप्ताह में एक बार कोई हल्की सी कहानी या किसी 
राजनीतिक विषय की चर्चा कर बेठना अपने कत्तंव्य की इतिश्री समर 
बेठते हैं । साप्ताहिक पत्रों में कहानी, विवादास्पद सामाजिक अथवा 
राजनीतिक प्रश्नो पर लेख, पुस्तक-परिचय या समीक्षा के दर्शन होते 
रहते हैं। आज के साप्ताहिक पन्नों का कलेवर भी इन्हीं से सज्ज्ित 
रहता है। अन्य पन्नों का सम्बन्ध किसी न किसी दल्य से हे। हमारा 
प्रयोजन केवल एक मात्र शुद्ध साहित्यिक पन्नों से है । 

हिन्दी के वे देनिक पत्र जो भाषा की शुद्धता पर अन्य पत्रों की 
अपेक्षा अधिक ध्यान रखते हैं, इस प्रकार हैं--बनारस का “आज', 
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कानपुर का 'प्रताप', दिल्‍ली का हिन्दुस्तान! दिल्ली का 'मिलाप! 
प्रयाग का 'भारत!, सुम्बई का 'स्वाधीन भारत!, कलकत्ता का विश्वमित्र! 
दि । इस दृष्टि से वर्तमान, संसार, श्र॒जन, नवयुग, स्वतन्त्र 
भारत, लॉकमान्य, राष्ट्र-अन्धचु आंद भी उल्लेखनीय ह । सत्यदेव 
विद्याक्लनकार ओर बाबूराव विष्णुराव पराइकर ही हमारे सामने सब्रश्रष्ट 
सम्पादको के रूप में आते हैं। भाषा की दृष्टि से आज! सर्वश्रेष्ठ है। 
इनसे से कुछ पत्र विगत थुगों से भी प्रकाशित होते आ रहे है। झुछ 
दुनिक पन्नों ने साप्ताहिक अंक भी निकालना आरम्भ किया, जिनमे 
प्रताप', 'विश्वमित्र', अजुन', 'भारत!ः और “मित्नाप” सुख्य है। 
सवश्रष्ठ साधाहिक जागरण”! और “विश्वमित्र! ह। मासिक पत्रों में 
सरस्वती, माधुरी, सुधा, चाँद, विशाल भारत, हंस, विश्वमित्र 
गंगा, अरुण, भारती, वीणा, वाणो, आदि समुझ्य-मुख्य 
साहित्यिक पत्र हँ। बहुत से विगत युगों से चल्ने आ रहे है। इनमें 
चित्रों के साथ-लाथ समाज, धमम, सादित्य, इतिहास, गवेषणा तथा 
मनोर॑ जन की सामग्री प्रचुर मात्रा मे देखने को मिलती है। बालोपयोगी 
पत्रिकाओं मे बानर, बालक, बालसखा, खिलौना, बालविनोद, 
कमल आदि प्रशंसनीय है । अन्य पत्रों में प्रयाग का “विज्ञान', 
गोरखपुर का 'कल्याण?, काशी का “भूगोल” विविध विषयों को दृष्टि से 
उत्तम पत्र हैे। विगत युगों की तरह “नागरी-पअचारिणी-पत्रिका' और 
“हिन्दुस्तानो पत्रिका! नामक ब्रेम/सिक पत्रिकाओं द्वारा साहित्यिक 
खोजों का कार्य जोरों से चल रहा है। इन पन्नों के अपने-अपने विशेषांक 


का हक 


भी निकले हैं, जिनमें बडे-बड़े विद्वानों की साहित्यिक रचनाएँ हैं। 
आज दिन तक जितने हिन्दी के पत्र निकले हैँ, उनमे “सरस्वती! 
के द्वारा ही हिन्दी-गद्य की उन्नति अधिक हुईं है। सच तो यह है कि 
इसी के द्वारा हिन्दी-गद्य में क्रांति उत्पन्न हुई और हमारे साहित्य को 
आज का अभिनव रूप मिल सका है । 'साहित्य-संदेश” ने गुद्लाबराय 
का आश्रय ग्रहण कर गद्य-साहित्य के अन्तर्गत आलोचना की जो अभि- 


चृद्धि की है वह भूलने योग्य नहीं'। हिंदी में पुसे पन्नों का संचालन 
करना कोई साधारण खेल नहीं है । विशाल-भारत” की नीति भी इृढ 
और परिपक्क रही है, आज दिन तक इसने अपना रुटेश्डड बनाये रखा 
है। हंस” की अपनी विशेष पद्धति है, टेकनीक है। तथाकथित 
प्रगतिवादी रचनाएँ इसमे छुपती रहती है । अत' प्रगतिवादी गद्य का 
हमारे यहाँ जीता-जागता उदाहरण केवल यही है । नि'संदेह इसके 
निबन्ध बडे ही कल्लात्मक होते है, लेकिन प्रगतिवाद अभी छँथला 
है| उसका स्पष्ट स्वरूप हमारे सामने नहीं लाया गया । “माधुरी? की 
सेवाएँ भी चिरस्मरणीय हैं, उसके द्वारा भी हिन्दी-गद्य को अच्छी 
सेवा हो रही है। 'आरती' और 'विश्व-भारती? पत्रिकाएँ सी अपना- 
अपना सहयोग प्रदान कर रही हट | हमसे अपने इन प्रसुख माप्तिक पत्रा 
पर गयब॑ है। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम मंगल-कामना करते हैं। 

साप्ताहिक पन्नों में 'कर्म बीर!, स्वराज्य” संगम” आदि तथा पाक्षिक 
पश्नों में 'जागरण', “विचार! “विश्वमितन्र' आदि के द्वारा समालोचना- 
साहित्य की विशेष अभिवृद्धि हो रही है। 

देश में ऐसे पन्नों की कमी नहीं है, जो साहित्यिकता के नाम पर 
जनता को सस्ती और भही कहानियाँ देकर एक दूषित राह पर ले जा 
रहे हैं | स्वतंत्र भारत सें आशा है वे स्वस्थ ओर ठोस साहित्य के 
द्वारा न केवल अपना स्टेण्डड ही ऊँचा करेंगे बल्कि समाज ओर राष्ट्र 
की रुचि का भी परिमाजं॑न करने में सफल होगे । 
अनुवाद-- 

अन्य भाषाओं से अनुवाद करने को प्रवृत्ति दिन-दिन कम होदी 
जा रही है। लेखक मौलिक रचनाओं की ओर ही अधिक ध्यान दे 
रहे हैं। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि ऐसी विदेशी रचनाएँ जो बहुत 
ही उच्च कोटि की हों शोर जिमके द्वारा हमारे साहित्य को भी लाभ 
होता हो, अवश्य अनूदित रूप में हमारे सामने लाई जायें। इधर 
उपन्यासों और कहानियों के अनुनाद कुछ निकले हैं जो इस प्रकार 
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हँ--“क्रोंचचघ! (खांडेकर), निशागीत” (शेय्डेकर), आम्रपाली" 
(रामचन्द्र ठाऊर), 'बन्धन और मुक्ति! (दर्शक) 'करुणा! (राखाल्दास), 
मुक्ति की राह? (सोमरसेट साम), 'शशांक' (राखालदास), जो दास 
थे! (सदरुद्दीन एनी), 'स्नेहयज्ञ', 'कोकिला', 'पेसा! (रमणलाल 
देसाई), 'तित्र', 'जंगल', 'देश-भक्त और देश-क्रोही' (अपव्न सेक्‍्लेयर), 
'फॉसी के तलखते से! (लियास फूचिक), गाडी वाल्लों का कटरा 
(कुप्रिन), टूटे हुए पर”! (खलिल जिबान), “विराद' (स्टीफन डिविग) 
आदि । इसी प्रकार कहानियों के अनुवाद ये ह--“बदोही? (खलील 
जिग्रान), “पागल” और “जीवन-संदेश” (खल्लील जिनान), 'शतरज वा 
खेल! (स्टीफन ज्विग), पूँ जीपति (जाज गमिसिंग) आदि । 
अन्वेषणु-कार्य--र२ि०४००४८) ७४० 

हिन्दी भाषा तथा साहित्य सम्बधी अन्वेषण-काय (२०६७३ ८) 
४४०६) का बीजारोपण प्रसाद-युग में हो छुका था। इस युग में आकर 
यह विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। वस्तुनः इस युग में 
अन्वेषण-कार्य ने जितना जोर पकडा, उतना और किसी काय ने नहीं । 
अतएुव हम निःखंकोच कह सकते हैँ कि इस युग की प्रसुख विशेष्ता-- 
अन्वेषण-कार्य---ही है । इसका सूत्रपात हमारे विश्व-विद्यालया। 
में हुआ था, शने: शनेः इसका विकास भी वहीं हो पाया । विश्व- 
विद्यालयों के बाहर इस काय को बहुत कम प्रोत्साहन मिल्ल सका । 
एक तो हमारे देश में अन्य राष्ट्रीय एवं साहित्यिक संस्थाओं का अभाव 
था, द्वितीय, इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता की आचश्यकता 
होती है, जो नहीं मिल पाई । इस दोनों अभावों की पूर्ति विश्व- 
विद्यालयों के द्वारा ही हुईं, यह हमें मानना पडेगा | विश्व-विद्यालयो 
की ओर से हिन्दी के श्रेष्ठ पुस्तकालयों की स्थापना हो जाने के 
अंनन्‍तर विद्यार्थियों एबं अध्यापकों को विशेष सुविधा मिली । 
प्रति वष विद्वान्‌ू खाजियों ( २७४७० ८) 5०08/5 ) को आर्थिक 
सहायता भी मिलती रही, जिससे थे जसकर कार्य करते रहे। 


एम० ए० पास करके जो विद्यार्थी श्रथवा अध्यापक अन्वेषण- 
कार्य करना चाहते हों, उन्हे अपनी रुचि से चुना हुआ विशिष्ट 
विषय विश्य-विद्यालय को सूचित कर देना चाहिए, जहाँ से उस 
विषय पर जाँच के पश्चात्‌ कार्य करने की आज्ञा मिल जाती है। 
साधारणवया दो वर्ष के बाद वह कार्य स्वीकार किया जाता है, इसके 
पूर्व नहीं । यदि वास्तव में, किसी विद्यार्थी ने महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखा हे, 
तो उसे डी० फ़िल्० अथवा पी०एच० डी० की उपाधि दी जाती है। 
यदि परीक्षकों को ग्रंथ और भी अ्रधिक महत्त्वपूर्ण दिखाई देता है, तो 
छात्रकों डी० लिटू० की उपाधि से विभूषित किया जाता है | डी० लिद्‌ 
को डी० फ़िल० अथवा पी०एच० डी की अपेक्षा अधिक उत्तम माना 
गया है, और उसके लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है। 
डी० फिल्० श्रथवा पी०एुच० डी० तथा डी० लिट० के खोजियों 
द्वारा चाहे वे अपने कार्य में लफल् हों श्रथवा नही, साहित्य की सेवा तो 
हो ही जाती है। यह बात अवश्य है कि सफल खोजियों का भविष्य 
उज्ज्वल हो जाता है और उनका कार्य असफल खोजियों की अपेक्षा अधिक 
सुन्दर वा अधिकृत माना जाता है। लेकिन असफल्न खोजी भी अपना 
कार्य प्रकाशित अवश्य करते रहते हैं। इनके द्वारा लिखे गये ग्रन्थ 
उतने महत्वपूर्ण तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी थे हमारे 
साहित्य में साधा, शेल्ली आदि की दृष्टि से उपेक्षणीय कदापि नहीं। 
एम० ए० परीक्षा से उत्तीर्ण होकर हिन्दी में विशेष रुचि रखने वाले 
विद्यार्थियों को जब मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, तब वे खोजी 
(२७६७३/८। 5८॥0|6) बन बेठते है और ऐसा ही कार्य करते रहते 
हैं। नौकरी मिल जाने पर उस कार्य को छोड़ देते हैं, फिर स्वतन्त्र 
रूप से उसे प्रकाशित करा देते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि सफल 
अथवा असफल दोनों प्रकार के कार्यों द्वारा हमारे साहित्य को आगे 
बढने में यथेष्ठ सहायता मिली है। हमें मानना पड़ेगा कि इस दिशा में 
हमारे पिद्वान्‌ खोजियों ने अथक परिक्रम किया है। कितनी ही हिन्दी- 
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भाषा तथा साहित्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण खोजें प्रकाश में लाई गई हैं, 
जिससे हमारे साहित्य की रक्षा के साथ-साथ उसको पर्याप्त उन्नति हुईं 
है । आज भी कितने ही विद्यार्थी इस क्षेत्र में बडी तत्परता से कार्य 
कर रहे हैं । 

ओँग्रे ज़ी -शासन-काल मे इन महत्वपूर्ण ग्रथा का प्रकाशन अंग्रेजी में 
होता था ओर बाद में उनका हिन्दी-रूपान्तर प्रस्तुत किया जाता था ॥ 
आजकल यह बात नहीं है । भारत को स्वतन्त्रता मित्न जाने के बाद 
विश्वविद्यालयों में हिंदी में लिखने की खक्ृति दे दी गई है। जहाँ 
नहीं दी गईं है, वहाँ शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है। इन ग्रस्थों 
को उपरोक्त डउपाधियों के लिए स्वीकार करते समय मोलिकता की ओर 
विशेष ध्यान रखा जाता है ओर इस मोलिकता के अन्तर्गत खोज, विषय 
का प्रतिपादन, भाषा और शेल्ली आदि समस्त गुणों की परख की 
जाती है । 

न्टर-यूनिवर्सिटी-बोर्ड के तत्संबंधी बुलेटिन के श्राधार पर दिसम्बर, 

सन्‌ १६४२ ६३० तक भारतीय विश्वविद्यालयों में डाक्टरेट (([20८0074६:७) 
की उपाधि के लिए परीक्षार्थियों द्वारा ग्रहीत विषयों के नाम इस 
प्रकार हैं--- 
(१) प्रयाग विश्वविद्यालय--- 


“हिंदी छुंद शास्र का विकास”, 'हिंदी-चारण-साहित्य (१६००-- 
१८००)! अष्टछ्छाप के कवि?, हिन्दी भक्त कत्रियों की शव्रात-भावना', 
“पृथ्वीराज रासों का अध्ययन', आधुनिक मनोविज्ञान के प्रकाश से 
रस-सिद्धान्त का समालोचनात्मक अध्ययन, दिन्‍्दी वेंप्णव साहित्य का 
दार्शनिक और धार्मिक आधार', संस्कृत साहित्य का हिंदी साहित्य 
पर प्रभाव”, 'खड़ीबोली हिंदी--पश्चिमी हिंदी की एक जनभाषा?, 
प्रेमचन्दु की कृतियों का समाल्लोचनात्मक तथा बिस्तृत अध्ययन? तथा 
“हिंदी उपन्यास और कहानी--उत्पक्ति और विकास !! 


(२) लखनऊ विश्वविद्यालय-- 

जयशंकरप्रसाद---जीवन और क्ृतियों का अध्ययन', 'हिंदी काव्य 
शाख्र!, त्रिपाठी बंधु---जीवन और क्ृतियों का अध्ययन! तथा “हिंदी 
कहानियों का अध्ययन? । 

(३) नागपुर विश्वविद्यालय--(छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर मे ) 

“'सक्ति-काल की हिंदी कविता में दाशंनिक प्रधृत्तियाँ?, आधुनिक 
हिन्दी कविता की प्रवृत्तियाँ!, “आधुनिक हिंदी कविता में विदेशी क्‍ग्रभाव! 
तथा “हिंदी काव्य के रहस्यवाद का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण” । 

(४) उसमा निया विश्वविद्यालय--- 

'उद्‌ मे हिन्दी-तत्त्व! । 

(४) आगरा विश्वविद्यालय--(सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर मे) 

'सूरदास! 

विश्वविद्यालया से डी० फिल अथवा पी०एच० डी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत निबन्ध थे ह--- 

(१) डा० _ जनादन मिश्र-- सूरदास का धार्मिक काज्य! 
(कोनिग्सबर्ग, १६३४, मूल अंग्रेजी मे यूनाइटेड प्रेस सजिमिटेड, पटना 
से प्रकाशित, १६३९) 

(२) डा० इन्द्रनाथ मदान--आछुनिक हिन्दी साहित्य” (पंजाब, 
१६३४, मूल ऑँग्रज्ी से, मिनर्वा बुक शॉप, ल्ाहोर से प्रकाशित, १६३६) 

(३) डा० लच्मीसागर वाप्णेय--'आधुनिक हिंदी खाहित्य! 
(१८६४०-१६००) (अ्याग, १६४०, हिन्दी रूपान्तर प्रयाग-विश्वविद्यात्षय - 
हिन्दी परिषद्‌ से प्रकाशित, १६४१) 

(४) डा० रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास” (७४० वि०-१७०० वि०) (नागपुर, १६४०, मूल हिन्दी से 
रामनारायणलाल बुकसेत्वर, प्रयाग द्वारा अ्रकाशित, १६३६) 

(९) डा० श्रीकृष्णलालस--- आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास'- 
(१६००-१६२५ ) (अयाग, १६४१, हिन्दी रूपान्तर प्रयाग-विश्वविद्यालय 
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हिन्दी-परिषद से प्रकाशित, १६४२) 

विश्वविद्यालयों से डी० लिद० उपाधि के लिए स्वीकृत 
निबन्ध ये हैंः--- 

(१) डा० बाबुराम सक्‍सेना--अवधी का विकास! (प्रयाग, 
१६३१, मूल अंग्रेजी मे इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित, १६३४८) 

(२) डा० एफ़> ई० के-- कबीर तथा उनके अनुयायी! (लंदन, 
१६३१, मूल अंग्रजी मे आक्सफ़ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदव से प्रकाशित, 
१६३७) 

(३) डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल-- हिन्दी काव्य की निर्गुण-घारा! 
(बनारस, १६३२, मूल अंग्रेजी मे इंडियन बुक शॉप, बनारस से 
प्रकाशित, १६३६) 

(४) डा० धीरेन्द्र वर्मा--ल्ा ल्वांग ब्रज (ब्रजभाषा)'--(पेरिस, 
१६३६, मूल ऋ्रच से पेरिस से प्रकाशित, १६३६) 

(५) डा० रामशंकर शुकल्-- हिन्दी काब्य-शास्त्र का विकास, 
(प्रयाग, १६३७, अप्रकाशित, मूल अंग्रजी में) 

(६) डा० बल्वदेवप्रसाद मिश्र---तुलसी-दर्शन! (नागपुर, १६३४8, 
मूल हिन्दी मे, हिन्दी-साहित्य-सम्मेललन, प्रयाग से प्रकाशित, १६३८) 

(७) डा० हरिहरनाथ हुक्‍्कू---“रामचरितमादस में तुलसीदास की 
कल्ा का विश्लेषण! (आगरा, १६३६, अप्रकाशित, मूल अग्नेजी मे) 

(८) डा० माताग्रसाद शुत्तन---तुललीदास--जीवन ओर कृतियों 
का समालोचनात्मक अध्ययन! (प्रयाग, १६१०, छिन्दी रूपान्तर 
प्रयाग-विश्वविद्यालय, हिन्दी परिषद्‌ से प्रकाशित, १६४२) 

(६) डा० केसरीनारायण शुक्ल-- आधुनिक हिन्दी काव्य का 
विकास! (बनारस, १६४०, अग्रकाशित, मूल ऑंग्रजी में) 

दिसम्वर, सन्‌ १६४२ ई० के अनन्तर भी आज दिन तक विश्च- 
विद्यालयों में अन्वेषण-कार्य बराबर होता चला आ रहा है। सुविधा 
के लिए हमने काल-क्रम का अधिक ध्यान न रखकर एक हो स्थान पर 


इनका विवरण दे डाला है। 

सन्‌ १६७३ से हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी से पं० जगन्नाथप्रसाद 
शर्मा एम० एु० को “प्रसाद का नाव्य-साहित्य” विधय पर डी० लिट्‌० 
की उपाधि प्रदान की गईं । इसी प्रकार कल्कत्ता-विश्वविद्यालय से 
श्री नलिनी मोहन सानन्‍्याल, एम०एु० को “बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति 
और विकास” विषय पर पी०एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई और 
प्रयाग विश्वविद्यालय से श्री छेल बिहारी गुप्त एम० ए० को आधुनिक 
मनोविज्ञान के प्रकाश से रस-सिद्धान्त का समाज्नोचनात्मक प्रध्ययन! 
विषय पर डी० फ़िल्ष० की उपाधि दी गईठ। 

सन्‌ १६४० ई० मे हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी से जिस निबन्ध 
(]॥०४॥६) के आधार पर डा० केसरीनारायण शुक्ल को डी० लिट्‌० 
की उपाधि मिली थी, वह पुस्तक-रूप मे आधुनिक काव्य-घारा! नाम 
से सरस्वती-मंद्रि बनारस से प्रकाशित हुआ | इसी वर्ष डा० जगन्नाथ- 
प्रसाद शर्मा को जो प्रसाद का नाव्य-साहित्य” विषय पर डी० ल्िद्‌० 
की उपाधि प्रदान की गईं थी, वह पुस्तकरूप से प्रसाद के नाटकों का 
शास्त्रीय अध्ययन! के नाम से सरस्व॒ती-मंद्रि, बनारस से प्रकाशित हुआ । 

आगे प्रयाग-विश्वविद्यालय मे डाक्टर की उपाधियों के लिए 
परीक्षार्थियों द्वारा जो ग्रृंहीत विषय थे, उनके नाम इस प्रकार हैं--- 

सन्‌ १६४४-४४ तक :---गुरुअन्‍न्थसाहब का अध्ययन”, हिंदी 
साहित्य के भक्ति और रीतिकाल्ञों मे प्रकृति और काव्य', प्राकृत 
और अपश्रश का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव', ब्रज के वेष्णव सम्प्रदाय 
ओर उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव”, “अंग्रेजी का हिन्दी भाषा 
और साहित्य पर प्रभाव”, 'नायिका-सेद का अध्ययन ।! 

सन्‌ १६४९-४६ तक :---हिन्दी-प्रबन्ध-काब्य का विकास?, 
'तुलसीकृत रामायण के मूल उद्गम और उसका धार्मिक महत्त्व ।” 

सन्‌ १६४६-४७ तक :-- संयुक्त प्रान्त में हिन्दू पुरुषों के नामों 
का अध्ययन, “हिन्दी काव्य (१६००-१६४५) से नारी-भावना', “हिंदी 
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गीतिकाव्य का जन्म और विकास! (१४वीं-१७वीं शताब्दी), हिंदी 
गीतिकाब्य का अध्ययन! (१८४७-१६४४) 

सन्‌ १६४७-४८ तक-- राम कथा का विकास', हिन्दी बीर 
साहित्य', (१६००-१८०० हँ०) 'हिन्दी और बंगला साहित्य ऊे 
वेष्णव कवियों का तुलनात्मक अध्ययन! (१६वीं श०), “हिंदी और 
गुजराती कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन! ( १४वी--१७वी श० ) 
'सिद्ध-साहित्य”, “बेंगला खाहित्य का आधुनिक हिन्दी साहित्य पर 
प्रभावः ( १६वीं और २०वीं श० ), 'सूरसागर की हस्तलिखिंत 
पोधियों का पाठ-सम्बन्धी अध्ययन!, “मध्यकात्लीन हिन्दी-काब्य में 
नारीभावना? (१६००-१७०० ईँ०) 

प्रयाग-विश्वविद्यालय से डी० फिल्न ० उपाधि के लिए स्वीकृत 
निवन्ध ये है | इनमें से बहुतों के हिन्दी-रूपान्वर बाद में प्रकाशित 
हुए, मूल तो पहिले ही प्रकाशित हो चुके थे --- 

(१) डा० लक्मोसागर वाप्णंय---श्रधुनिक हिन्दी साहित्य? 
(३ ८९०-१६००)---(१६४०, दिनदी रूपान्तर प्रयाग-विश्वविद्याक्षय 
हिन्दी परिषद्‌ से प्रकाशित, १६४८, संशोधित संस्करण) 

(२) डा० श्रीकृष्णलाल---आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास! 
(१६००-१६ २५)--( १६४१, हिन्दी -रूपान्तर  प्रयाग-पिश्वविद्यालय 
हिन्दी परिषद्‌ से प्रकाशित, १६४१ । 

(३) डा० छुल बिहारी गुप्त राकेश'---आधुनिक मनोविज्ञान के 
प्रकाश मे रस-सिद्धान्त का समाल्लोचनाव्मक अध्ययन! (१६४३, 
अप्रछाशित) । 


(४) डा० जानकीनाथसिह 'मनोज'-हिन्दी-छुन्दू-शाख्र' (अप्रकाशित) 


(९) डा० बजेश्वर वर्मा--सूरदास' (१६४४, प्रयाग-विश्वविद्यालय 
हिन्दी -परिषद्‌ से भ्रकाशित, १६४६) 


(६) डा० बजमोहन गुप्त--- हिन्दी काव्य में रहरसुयवादी प्रद्धत्तियों ? 


(१६४६, अश्रप्रकाशित) 

(७) डा० प्ृथ्वीनाथ कुलश्रेषध---हिन्दी प्रेमार्यानक काच्य! 
(१६४७, ऑग्रज़ी में लिखित निबंध के आधार पर 'जायसी' नामक 
ग्रन्थ, भारती भवन, इलाहाबाद से प्रकाशित) । 

(८) डा० रामरतन भटनागर--/हिन्दी समाचार पन्नों का इतिहास! 
(१६४८, किताब महत्व, इलाहाबाद से प्रकाशित) 

और, प्रयाग-विश्वविद्यालय से डी० लिट उपाधि के लिए स्वीकृत 
मिबन्ध इस प्रकार हैं :-- 

(१) डा० बाबूरास सकक्‍सेना--अवधी का विकास! (अँग्रेज़ो ही 
में प्रकाशित) 

(२) डा० रासशंकर  शुक्ू-- हिंदी काव्य-शास्र का विकास! 
(अप्रकाशित ) । 

(३) डा० माताप्रसाद गुप्त---तुलसीदास--जीवन और कृतियों 
का समालोचनात्मक अध्ययन! (१६४०, हिंदी-रूपान्तर प्रयागविश्व- 
विद्यालय हिन्दी-परिषद्‌ से प्रकाशित हो चुका था ) 

(४) डा० उद्यनारायण तिवारी-- भोजपुरी का विकास! (१६४९, 
अग्रकाशित) | 

(४) डा० दरदेव बाहरी--/ हिंदी अर्थ विचार! (१६४५, अप्रकाशित ) 

(५) डा० दीनदयालु ग्रुप्त--हिन्दी के अश्ृछ्डाप कवियों का 
अध्ययन! (१६४२, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित, १६४८) 

(७) डा० लच्मीसागर वाष्णय---हिन्दी साहित्य और उसकी 
सांस्कृतिक पीठिका? (१७९७-१८५७ ईं०), (१६४६ अप्रकाशित) 

इधर स्वेश्नरी डा० सोमनाथ गुप्त, डा० भागीरथ मिश्र, डा० नगेन्‍द्र 
आदि को भी पी-एच० डी० की उपाधियों से पिभूषित किया गया है । 
गुप्तजी का थीसिस (निबंध) 'हिन्दी नाव्य-साहित्य का इतिहास! प्रकाशित 
भी हो चुका है। उससें उन्होंने एक नया दृष्ठिकोश उपस्थित किया है । 


* २४४७ ; 


(८) चल्चित्र और हिन्दी-- 

जहाँ सिनेमा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, वहाँ वह हमारे देश 
का एक प्रमुख व्यवसाय भी है। लोकतंत्र के अंग के रूप में सिनेमा की 
मूल प्रव्नत्ति ल्लोक-शिक्षण है। व्यवसाय और लोक-शिक्षण का स्वासा- 
विक रूप से जेसा अभिनव समन्वय सिनेमा में हो गया है, उसकी 
रक्षा का हमे सबसे पहले प्रयत्न करना होगा ओर इस शअयत्त में हम 
जेसा दृष्टिकोण बनावेंगे, वह इष्टिकोण हो हमारे सामनें प्रस्तुत सिनेमा 
और साहित्य के सम्बन्ध की रामस्या को हल करेगा--हमे इस 
दोनो प्राचीरों को मिल्लाना होगा, जिन पर सिनेमा का अस्तित्व 
स्थिर है। उसके व्यावसायिक पक्ष को निर्जीव करना भी उतना हो 
अहितकर है जितना उसके"्भाव-पक्त को। दोनों का अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है। हमें तो ररिफ यह देखना है कि एक ओर व्यावसायिक 
मनोवृत्ति अपनी मर्यादाओं की उपेक्षा करते हुए कही एकाधिकार 
स्थापित करने का प्रयत्न न कर सके और दूसरी ओर सिनेमा का 
भावपत्ष- कहीं अर्थाभाव से पंगु होकर अपने उद्द श्य को ही पराजित 
न कर दे। चलचित्र और साहित्य की बिकट समस्या को हल 
करते हुए ये शब्द दरबर्ट बुलिनबर्ग ने कहे हें। इन दोनो दृश्टिकोणों 
को सन्मुख रखकर हसें आज चलचितन्र के विषय में किसी निर्दिष्ट 
निर्णय पर पहुँचना होगा। व्यावसायिक दृष्टि से हमारे देश से 
चलचित्रों का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि इतना बडा जन-सम्जुदाय 
संखार के और किसी देश में दुलंभ है। लेकिन इसमें व्यावसायिक 
मनोत्रत्ति की लाभ-ल्तिप्सा की प्रधानता होने से चलचित्र का असाहि- 
त्यिक होना अवश्यम्भावी हो जाता है, ओर इस प्रकार हम चल्नचिन्न 
तथा साहित्य का जटिल प्रश्न हल नही कर सकते। जिन चलचितन्न- 
निर्माताओं ने “बॉक्स-आफ़िस”ः को ही चलचिन्र के सफलता की 
यथार्थ कसौटी समर रक्‍्खा है, वे अपने कर्तव्य का लेश मात्र भी 
ध्यान नहीं रख रहे हैं । उन्हें अपने स्थान से अविल्म्ब हट जाना 


चाहिए। आज चलचित्रों में प्रमलीलापूर्ण, रोमांचकारी, कामोत्तेजक 
नृत्य तथा गीत और द्वालीबुड ढंग के नम्म प्रद्शनों से भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति को जो ठेख लगी है, उसे देखकर सभ्य पुरुष आउ-आद 
आँसू बहाने लगता है। यदि चलत्नचित्रों के इन दोषों को हटाया जा 
सकता है तो वह एक मात्र साहित्य के द्वारा। साहित्यिक भावभूमि 
में आकर ही इन चलचित्रों का कायापलट हो सकता है और हमे 
असभीष्ट भी यही है। आज हमारे देश के प्रत्येक साहित्यकार की 
यही पुकार है कि सांस्कृतिक मान्यताओं के रक्षाथं हून चलचिन्नों को 
साहित्य-साधना में सम्मिल्रित किया जाय, ताकि साहित्य और 
व्यवसाय के अशुभ सम्बन्ध का अन्त हो जाय। सरकार ने भी 
बोड ऑफ सेसर! की स्थापना कर हस्तक्षेप करना आरम्भ किया 
है और यदि नही भी किया तो हमें उससे छुछ नहीं कहना है। 
सरकार अपने कतंब्य का ध्यान रखे ओर हम अपने का। यदि हम 
आपसे मिक्ष भी जायें तो ठीक और नहीं भी मिलें तो कोई पश्चात्ताप 
की बात नहीं । सरकारी हस्तक्षेप सेव निषेघात्मक और विध्च॑स- 
मूलक द्ोता है, इसलिए समस्‍या सुल्लकने के बजाय और उलमती 
रहती है। हम तो शांति, रचनात्मक और समन्वय की भावना को 
लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अतएव साहित्यकार ही यदि बुढ्धिमानी 
से कास ले तो घीरे धीरे चलचित्नों का उद्धार हो सकता है। इसके 
ल्षिए उन्हें चलचित्रों की कडी आलोचना कर साहित्य के साथ 
समझौता कराने का प्रयत्न करना चाहिए। साहित्य के स्वर से ही 
हमारे उदं श्य को पूर्ति सम्भव है। 


चल्नचित्नों का क्षेत्र आधुनिक युग मे अ्रत्यधिक महत्वपूर्ण और 
चिस्तृत हो गया है। महायुद्ध के अनन्तर संसार के बढे बड़े राष्ट्र ने 
जिनमें इंग्लेंड, अमेरिका, रूस इत्यादि भी सम्मिलित हैं, इसे मनो- 
रंजन की प्रधाव सामग्री होने के कारण जीवन के लिए आवश्यक माना 
है। उनका कथन है कि राष्ट्र को सबल तथा शक्तिशाली बनाने के 


लिए अच्छे, आदर्श तथा स्वस्थ चित्रों का निर्माण करना परमावश्यक 
है । आज इसी कथन को हमारे देश के मनोनीत नेताओं तथा हिंदी- 
साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ लेखकों ने भी स्वीकार किया है। आधुनिक 
चित्र, जेसा कि हम देखते हैं हमारे यथार्थ जीवन के ही प्रतिरूष हुआ 
करते हैं, इसलिए उन्हे सैवारना-सुधारता हमारे जीवन को सेंवारना- 
सुधारना है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक चिन्न में जीवन 
के तत्व उमडते-घुमइते रह और हमसे जीवन के प्रत्येक चेत्र मे एक 
अभिनव सन्देश मिलता रहे। इससे मानव-सलखुदाय की चाहे परद्ध 
कोई भी क्यों न दो, समस्त कठिनाइयाँ बहुत कुछ हल होती रहेगी 
आर वे जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में समर्थ हो सकगे। दिगत तीन- 
उार वर्षा से हमे चित्रा के निर्माण की गतिविधि में यथेष्ट परिवतन 
छत्तित होने लगा है | इसका कुछ श्रय हमारी सरकार द्वारा 
संम्थापित 'बोर्ड ऑफ सेंसर' को हैं और कुछ अपने दायित्वों का 
ध्यान रखने वाले चलचित्र-निर्माताओं को। लेकिन इतना होने पर 
भी हमें यह मानना पडेगा कि स्थिति सन्‍्तोपजनक नहीं है। देश में 
घतचित्नों की बाद आते देख खेद के साथ लिखना पडता है कि स्वस्थ 
और आदर्शचित्र तो पहले की तरह आज भी बहुत कम हैं । 

साहित्य की दृष्टि से चलचितन्न की तुलना हम नाटक से कर सकते 
है, और कोई अंग हमे इसके समीप ठहरता हुआ दृष्टिगत नहीं होता । 
हिन्दी-नाव्य-साद्वित्य के विकास पर विचार कर लेने के अनन्तर यद्ठ 
तो हमें ज्ञात हो ही गया है कि किस प्रकार जनता की रुचि नाटकों 
पर से धीरे धीरे हटती गई । इस युग मे आकर नाटकों का स्थान 
चलसित्रों ने ले लिया । इसका प्रधान कारण तो हमें यही दिखाई 
देता है कि आरम्भ से लेकर इस युग तक किसी ने नाठकों का प्रणयन 
रंगमंच की दृष्टि से किया ही नहीं। हाँ, भारतंदु बाबू दरिश्रन्द्र ने 
नाटकों का सूत्रपात इस दृष्टि से अचश्य किया था, ओर उनके बाद 
राधाकृष्णदास तथा एक-दो अन्य सजनो ने इस ओर ध्यान निःसंदेद 


दिया पर वे अपने काय में सफल नहीं हो सके । सच तो 
यह है कि उनके बाद भारतेंदु की सी लगन किसी में रही ही नहीं । 
रंगसंच के अभाव से भारतीय लेखक दिन-दिन उदासीन होते गये। 
हधर दर्शकगण भी अपनी परिष्कृत रुचि ओर स्वस्थ मनोबृत्ति को 
लेकर आगे नहीं आये । रंगमंच के विषय में हमारी सबसे बड़ी 
आंति तो यह रही कि हमने इसे केवल्न एक सात्र सनोविनोद का ही 
साधन समझ लिया ओर कभी इसे कला की अभिव्यक्ति 
अत्यन्त प्रभावोत्पादुक साधन के रूप में अहण नहीं किया। सभ्य 
समाज ने भी मंच की उपेक्षा कौ--उसने इसे सदव विडम्बना की 
दृष्टि से ही देखा, उस ने अभिनय करने वाले पात्रों के चरित्र पर 
सन्देह ही प्रकट किया । उनके देखा-देखी असभ्य लोगों ने भी इन 
पात्रों का हास-परिहास करने में ही अपने कतेच्य की इतिश्री समझ 
ली । भद्र महित्राओं ने इसी लिए इच्छा होते हुए भी मंच पर आना 
अस्वीकार कर दिया। ऐसी अवस्था में पुरुष ही ख्लियों के वेश में 
हमारे सामने आने लगे । फल यह हुआ कि दमारा मंच विकृृत हो 
गया । उस पर से लोगों का विश्वास सी उठ गया। आज 
भी रंगमंच के प्रति वह उपेक्षा-भाव पूर्ववत्त ज्यो का त्यों बना हुआ 
है। सन्‌ १६३१ ई० में स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टेगोर ने इन सब बातों 
को देखकर रंगमंच के पुनरुद्धार के लिए. एक देशव्यापी आन्दोलन 
किया था। बंगाल, महाराष्ट्र ओर मद्रास में इस आन्दोलन का 
स्वागत भी हुआ, पर उसके द्वारा भी किसी राष्ट्रीय रंगमंच का 
निर्माण नहीं हो सका । लेकिन हाँ, इन प्रान्तों में इस सम्बन्ध में 
कुछ महत्त्वपूणा कार्य अवश्य हुए | इतना होने पर भी हिन्दी-भाषा- 
साथी हाथ पर हाथ दिये कविता-कामिनी से ही खिलवाड़ करते रहे । 
यह हमारे ल्लिए एक लज्ञाजनक बात है। 

रंगमंच के विकास के क्षिए जिन जिन उपकरणों की श्रवश्यकता 
होती है, वे हमारे यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ हमें यह नहीं भूल जाना 
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चाहिए कि हमारा नाव्य-साहित्य विश्व भर में अद्वितीय रहा दै। 
प्राचीन काल की बात जाने दीजिए, आज भी इस क्षेत्र में अपू्न वृद्धि 
हो रही है। भारतवर्ष में प्रतिभा का अभाव न तो कभी रहा, न है और 
न रहेगा। अभिनय के ज्षेत्र में भी यदि सच पूछा जाय तो हम किसी 
देश से पीछे नहीं। अनेक देशो ने समय समय पर हमारे अभिनेताओं 
और अभिनेत्रियों की झुक्तकएण्ठ से प्रशला की है। जो लोग हमारे 
इस कथन से सहमत नहीं है, उन्हें एक बार उदयशंकर, रामगोपाल, 
देविकारानी, एनाक्षी, रामराव, दुर्गा खोटे, प्रथ्वीराज कपूर आदि के 
अभिनय अवश्य देखने चाहिए, उनका भ्रम आप द्वी आप दूर हो 
जायगा । आवश्यकता केवल निरीक्षण ओर अ्रन्वेषण-दृष्टि की ही हे । 
यदि इनकी पूर्ति हो जाय तों फिर कहना ही क्या ? सोने में सुगन्ध । 
जब हमारे यहाँ इन उपकरणों के होते हुए भी राष्ट्रीय रंगमंच का 
स्वप्त पूरा नहीं हो सका, तो विज्ञान द्वारा दिये गये अभिशाप को 
ही जनता ने भ्रमवश वरदान समझ लिया। उसका घातक परिणास 
आज हमारे सामने है । इन चलचित्रों ने मतवाली जनता का दिल 
घुर्री लिया है। वह इस पर इतनी लह्द, दो गईं है कि नाटक देखने 
के लिए उसके पास आज कोई अवकाश नहीं रह गया, पर चलचित्र- 
गृह में पहुँच कर टिकिट खरीदने के लिए घंदा भर पहले धरना देना 
उसे स्वीकार है। स्पष्ट है जनता की रुचि इतनी अपरिप्कृत हो गईं 
है कि वह अपनी इस रुचि के आगे कला के यथार्थ सॉंदर्य का कोई 
मूल्यांकन दी नहीं कर सकती । उसे एक मात्र अपने मनोरंजन से ही 
प्रयोजन है । ऐसी अवस्था में पढ़े-लिखे लोगों ने समझ द्िय्ा--किसी 
से कुछ कहना ही ब्यथ हे । 


जब एक बार जनता को रंगमंच का अमर रूप चलतित्रों में 
देखने को मिल गया तो फिर इसके रूप-रंग के मोह का वह परित्याग 
नहीं कर सकी । चल्चित्र रंगमंच के बहुत से दोषों का परिद्वार करने 
में समर्थ हुआ है। इसने संकलन-ब्रय (()0॥६७5) का बडी खूबी के 


साथ निवारण कर दिया है। प्रत्येक दिवस में तीन-तीग चार-चार खेल 
देखते जाइये, पात्र आपको समान रूप से मोहित कर सकते हैं | यह 
चलचिन्न की ही विशेषता है कि ममुष्य पाणों का त्याग कर देने पर 
भी जीवित रहता है। पेसे की दृष्टि से भी इसी का पत्नड़ा भारी 
दिखाई देता है। इन सब कारणों से ही आधुनिक युग में नाटकों का 
स्थान चलचित्रों ने से लिया है । 

लेकिन रंगमंच के अभाव का चल्तचिनत्र पर कोई श्रभाव नहीं पडा 
ही, सो बात नहीं । सोवियत रूस के एक फ्लिल्म-निर्देशक जब भारतवर्ष 
में आये थे तो उन्होंने हमारी फिल्मों के निश्न स्तर के आधारमूत 
कारणों का विश्लेषण करते हुपु कहा था--भारत का नाव्य-शास्त्र 
प्रसिद्ध है, किन्तु फिर भी भारतीयों ने कला के इस क्षेत्र में कोई 
उन्नति नहीं की है । प्राचीन काल्न में भारत में निःसंदेह ही अच्छे रंगमंच 
होते थे; किन्तु बाद मे इस परम्परा को भारतीयों ने कायम नहीं 
रक्‍्खा । इसका प्रभाव भारत की आधुनिक फिल्मों पर स्पष्ट दिखाई 
देता है। जिस संस्कृति के लिए भारत सारे यूरोप और एशिया में प्रसिद्ध 
रहा है, उसकी क्षीण रॉकी भी भारत की फ़िल्मों मे नहीं मिलती । 
दालीवुड के फ़िल्म-मिशन ने भी रंगमंच के प्रति हमारी उपेच्षा पर 
आश्चय प्रकट किया है। वास्तव में यह आज भी हमारे लिए एक 
अपसानजनक बात है । रंगमंच से बढकर जन-जागरण का अन्यत्र 
कोई साधन नहीं है। साथ ही यह कला के विकास की दृष्टि से भी 
अपना निजी महत्त्व रखता है। जीवन स्वयं एक रंगमंच है और हम 
अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने आसपास अ्रगणित एवं अनन्त 
चाटकों का अभिनय देखते हैं। अभिनय जीवन की प्रेरणा ही नहीं, 
उसकी मौक्षिक आवश्यकता भी है। संस्कृति, साथा और साहित्य के 
विकास के लिए रंगमंच एक अत्यन्त अनिवाये आवश्यकता है। चीन 
में तो रंगमंच को राष्ट्र का दु्पन कहा गया है। आशा दै हमारे देश से 
भी इस ओर ध्यान दिया जायगा। 
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आज चलचिन्न विकास के जिस स्तर पर पहुँच घुफा है, उसे बहिप्कृत 
करना अ्रसम्भव है ओर यहे हमें अभोष्ट भी नहीं, क्ट्टोंकि ऐसा कर हम 
अपनी निबेल बुद्धि का ही परिचय देंगे। हम तो विज्ञान द्वारा मित्र 
हुएु इस अभिशाप को भी वरदान बनाना चाहते है। एक ऐसे सीधे- 
सादे मार्ग का अ्रवल्लंबन करना चाहते हैँ जिल पर चलने से चलचित्र 
भी रह जाब और हमारे प्रयोजन भी सिद्ध हो जायें | इसलिए आज के 
चलचित्नञों के रूप को बदलने के लिए हमे कटिबद्धः हो जाना चाहिए । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे, यदि हमार यहाँ राष्ट्रीय रंगमंच का 
निर्माण हो गया होता तो इस विषय मे इतना तो अवश्य कदा जा सकता 
है कि हमारे चल्लचित्र-प्रमी चित्र-शुहों में बरसाती पतगा की तरह जमा 
न होते । चित्रों से विशेष अनुराग रखने वाले व्यक्तियों को स्मरण 
रखना चाहिए कि चलचित्र की शअ्रपेज्ञा नाटफ के अभिनय मे ण्क 
अनिवचनीय तृप्ति और सरसता है। आज अन्धी जनता मे इसो भावना 
को उत्पन्न करने की आवश्यकता है । सांस्कृतिक ज्षेत्रो में इस प्रकार क 
निश्न चित्रा का महत्त्व अपेक्षाकृत डउपेज्ञणीय ही रहा है। चलबित्न- 
डच्छेदन-नीति भी जैसा कि कह आये हैं, ठीक नहीं। एक साहित्यिक 
इ्यक्ति इन दोनों को अपनी बुद्धि-तुला पर तौलते हुए अवश्य कहिगा 
कि चलचित्रो मं माटको की सी सजीचता और प्रत्यक्षानुभूति आ दवा 
नही सकती । जहाँ तक जीवन का प्रश्न है, नाटक चल्नचित्र की अपेक्षा 
जीवन के अधिक सन्निकट है। जीवन के स्वाथ जितनी गहराई ओर 
चैतन्य रूप में नाटक सम्बद्ध है, उतना चलचित्र नहीं। कहा भी गया 
है कि अपनी आँखों के सामने ही अभिनेता-अभिनेत्रियों को जब हम 
जीवन के अन्वराल की भावनाएँ व्यक्त करते हुए देखते हैं, तो हमसे ज्ञात 
हो जाता है कि आनन्द की अनुभूति का जितना प्रेरिक, मार्मिक और 
हृदयस्पर्शी साधन नाटक है, उतना चकल्यचित्र नहीं और नाटकों के 
वातावरण मे जो संवेदनाव्मक स्फू्ि श्र सजीवता रहती दें, वह चल- 
चित्र की फ़िल्म में नहीं, क्योंकि नाटक से अभिनेता के कोशल की जो 


गहराई और सूचमता मिलती है, वह शतांश में भी चलचिन्न के चित्र में 
नही मिल्न सकती । जिन्होंने भारतीय अभिनेता प्रथ्वीराल और उनके 
दल को एक बार अभिनय करते हुए देखा है, उन्हे यद बात प्रत्यक्ष रूप 
से विदित हो गईं होगी । जनता के हृदय में जो चल्चिन्नों की जडें 
इतनी मजबूत हो गई है, उन्हे हिल्लाने के लिए उच्च कोटि के नाटकों का 
अभिनय आवश्यक है | इस प्रकार के अभिनय से, ऊेसा कि हमारा 
अनुमान है जनता सस्ती ओर भदी फ़िल्मों पर से अपनी रुचि हटा देगी 
और इस कार्य में अधिक समय भी नहीं लगेगा। 

नाटक की ही भाँति चल्नचिनत्न सी एक प्रकार को कला है। अधिक 
समीचीन तो यह होगा कि हम इसे विभिन्न कल्लाओं का समूह कहे । 
जौ लोग ऐसा नही कहते, वे भी ठीक ही करते है, क्योंकि विद्वानों की 
भिन्न-भिन्न सस्मतियाँ एक बढ़ी समस्‍या के प्थकू-एथक पहलू होते है । 
लेकिन सत्यम्‌ , शिवम और सुन्द्रम्‌ के कॉटे-तराजू पर अनुपात के बॉट 
से यदि समन्वय किया जाय तो हम इसे कल्ला के नाम से ही अभिद्दित 
कर सकते हैं, क्योंकि चलचिन्न में संगीत, साहित्य, चित्रकारी, अभिनय 
आदि अन्यान्य कलाओ का सम्मेलन होता है। बेसे कहने के लिए हम 
इसे फ़ोदोम्राफी और ध्वनि-आलेखन के यल्त्रों की करामात कह सकते 
हैं। अब तक कला जेसा कि हम देख चुके हैं एक छोटे से समूह की 
चारदीवारी में सीमित थी । विशेष व्यक्तियाँ के असाधारण 
अनुभव थोड़े से त्लोंगों के ही दायरे मे घूमते-फिरते रहते थे। अब 
सम्यता, संस्कृति और कल्ला सामान्य जनता का साधारण अनुभव 
ओर नित्य नेमित्तिक जीवन का अंग बनने लगी । आज ललित कल्लाएँ 
अधिक से अधिक संख्या का अधिक से अधिक हित (]॥9 97०8:७5८ 
9००० री ६॥७ 9/98६७५४८ ॥0॥767) करने मे लगी हुईं है । इसका 
श्रेय यदि चलचित्नो को दे दिया जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं 
होगी । हाँ, ऐसा करते समय चल्नचित्रों ने हमारी कलज्नाओं का स्वरूप 
कुछ विकृत अवश्य कर दिया है, जिससे कल्ला के प्राण संकट में पड गये 
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हैं। यदि हम बुद्धिमानी से काम से तो हमारे दोनों मनोरथ सिद्ध हो 
सकते हैं, उदाहरणार्थ हम ललित-कल्लाओं के ढाँचे (5४५८६७७) को 
सामान्य जनता की रुचि के अनुसार बदल्ल भी सकते है ओर साथ ही 
उसके प्राणों की भी रक्षा कर सकते है । इतना तो इन दोनो अबस्थाश्रो 
में हम कहेंगे कि चल्तचित्र, अपने में कुछ दोप लिये हुए भी, हमारे जीवन 
के लिए एक उपयोगी वस्तु हो सकती है | इसके द्वारा जीवन के प्रत्येर 
चेत्न में आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती हे । फिर साहित्य का तो 
कहना ही क्या--उसका प्रचार, उसकी उन्नति तो बडी ही सुगमता से 
हो सकती है । जो कास साहित्य नहीं कर सकता, वद्ध कास चलचित्र 
द्वारा पूरा किया जा सकता है। नाटकों को लेकर ऊपर हम यही बात 
देख चुके हैं। अतः पुक सफल चलचित्र का मुल्य, चाहे किसी दृष्टि से 
विचार किया जाय, जन-हित की इंष्टि से एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना 
से कई गुना अधिक होता है। लेकिन यद्द तभी हो सकता है जब चलल- 
चित्र-निर्माता अपने कत्तब्यों का सदेव नियमित रूप. से पालन करत 
रहें । थों तो शिकायती बाज़ार सबेव गर्म रहता हैं, दोष हो ढने वालो 
को कही न कहीं अभाव मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ हम मोदे-सोटे 
दोषों की ओर ही संकेत करेंगे। चलचिन्न-निर्माता का उत्तरदायित्व 
अ्रत्यन्त ही कठिन है। हर्ष का विषय दे कि अब इन लोगों का दशष्टिक/|ण 
परिवर्तित होता जा रहा है, किन्तु स्थिति अभी सम्तोषजनक नहीं कही 
जा सकती । अधिकांश चित्रों में अब सी पूर्ववत्‌ दोप हो अधिक देखने 
को मिलते हैं । चलचित्र-निर्माता साधारण जनता की भद्दी और सस्ती 
रुचि को ही दृष्टि-पथ पर रखकर चिन्न का निर्माण करते हैं। ऐसा करने 
से उनकी जेब वो भर जावो है, रलेक्रिन लोगों पर उसका प्रभाव छुरा ही 
पड़ता है। देश में वासनामयी प्रद्डसि को गुद॒गदाने वाले कलुषित 
चित्रों की कमी नहीं है, और इससे हमारी समभ्यवा तथा संस्कृति को 
जो धक्का लगा है, वह किसी से छिपा नहीं । जनता की रुचि परिष्कृत 
नहीं हुई है, इस दुर्बलता को ओद मे छुबेर लूडकर राष्ट्र का पतन 


करना ही जिन निर्माताओं ने अपने जीवन का ध्येय जना खिया है, 
उन्हें अविल्म्ब इस क्षेत्र से हहठ जाना चाहि"ण। आज वह समय भी 
था गया है जब हम ऐसे निर्माताओं को या तो हृटाकर रहेंगे या उन्हें 
अपनी कुरुचिपूर्ण नीति बदल्लनी होगी। बहुत से निर्माता-गण उन्हीं 
अभिनेत्रियों को सुख्य अभिनय करने देते हैं, जो देखने में सुन्दर और 
चंचल होती है। हालीवुड, फ्रांस, इंग्लेंड आदि देशों मे सुन्दरता तथा 
च॑चवात। के साथ-साथ कल्ला की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। 
इसके लिए वो अभिनय-परीक्षा (5०78४॥ ७५४) का होना अनिवाय 
है। अाज इसीलिए सुन्दर कहानी के होते हुए भी उससे अस्वा- 
भाविकवा के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई पछलते दे। खंज्षेप में, 
निर्माताओं को, मनोर॑जन जो एक मात्र उचका लक्ष्य है, छ्लोड देना 
चाहिए । चित्रों में साहिस्यिकता प्रधान वस्तु होनी चाहिए, मनोरंजन 
गौण | वस्तुतः मनोर॑जन के साथ-साथ साहित्यिकता प्रदान करने वाले 


घसचिश्रों से ही देश, समाज और राष्ट्र का छ्विंत हो सकता है । 


चलचित्र की सफलता की कुक्लो उसकी कहानी है, इसलिए 
निर्माताओं का यह कक्तज्य हो जाता है कि वे ऐसे लेखकों को कहानी 
लिखने के ल्लिए निवेदन करे जो मनोविज्ञान के ज्ञाता, उच्च कोटि के 
उपन्यासकार अथवा कहानी-लेखक हों । यही हम चलचिन्न श्र साहित्य 
का समझौता कर सकते हैं। हमारे यहाँ के निर्माता अभिनय करने 
वालों और लेखकों को प्रायः एक दृष्टि से नहीं देखते। यह उनकी 
मयंकर भूल है। कहानी-लेखक उतने ही आदर के पान्न हैं। आज-कल 
चल्मचित्र-कहानी-लेखकों की नीति कुछ कुछ अ्रवश्य बदल गईं है, ल्लेकिन 
वह अभी तक आदे में नमक का ही काम दे रही है। आशिक-माशूक 
की परम्परा को तोड़ कर पौराणिक, ऐतिहासिक तथा प्रमतिशीक्ष 
सामाजिक चित्र अवश्य प्रकाश मे आ रहे हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ 
कल्ना की दृष्टि से उच्चकोटि की नहीं है। इधर दो-च।/र राष्ट्रीय भावना 
से श्रोत-प्रोत चित्र भी आगे आये हैं, लेकिन कहानी-कला 'की दृष्टि से 
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उनमें अनेक त्रुटियाँ हैं। ये त्रुटियाँ तभी दूर हो सकती हैं जब हिन्दी- 
साहित्य के मान्य लेखकों को इस ज्ेत्र मे आमंत्रित किया जाय और 
आसंत्रित करने के अनन्तर बात-बात में निर्देशक अथवा निर्माता द्वारा 
उसकी लिखी हुई कहानी में कॉँट-छाँद न की जाय | विगत अनुभव 
इस बात का साक्षी है कि निर्माताओं ने एक-दो बार ऐसे लेखकों को 
बुलाकर ऐसा ही किया है, इस लिए उन्तके चित्र भी बिगढ़ गये 
हैं। यदि निर्माता इन बातों की ओर ध्यान दे तो सचमुच चित्र एक 
दशनीय वरतु बन जाय | हमारे देश में प्रसिद्ध साहित्यिक डपन्यालो 
ओर सर्वोतच्कृष्ट कहानी-लेखफी के जो चित्र बने है, वे अपेक्षाकृत 
साधारण चित्रो से श्रधिक सफल, प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुए ह। सबबे- 
प्रथम इस दिशा से कलकत्ता की कम्पन्ती ने शरखचन्द्र चद्दोपपथाय के 
ज्ञोकप्रिय उपन्यास 'दिवदास! का चित्र बसाया, फिर तो उनके कह 
उपन्यास परदे पर आये । इनके बाद प्रमचन्द्र के उपन्यास को भी 
चित्र का रूप दिया गया। “रंगमृमि! का जो चित्र तयार किया गया, 
उसमे निर्देशक महोदय ही चित्र के देवता बन गये, उन्हांने इससे काफी 
कॉट-छाॉँट की, इस लिए चिन्न अधिक राफल नही दा सका । भगवती- 
चरया बर्सा का (चित्र-लेखा' इ्स दृष्टि स्त बहुत ह्ठ लोकप्रिय हुआ ष्ट। 
इसी प्रकार रवीन्द्रनाथ ठाऊर की प्रसिद्ध कह्ठानी नौका डूबी' का 
मसलन! चित्र हम देख सकते है | चल्चित्र-निर्माताओं को इन डउद़ा- 
हरणो से शिक्षा लेनी चाहिए कि साहिस्यिकता प्रदान करने वाले चित्रा 
का महत्व कितना अधिक बढ जाता है। प्रचार की दृष्टि से तथा अपनी 
जेब की दृष्टि से इस प्रकार की नीति अपनाना श्रेयर्कर हैं। इस लिए 
उन्हे अच्छी साहित्यिक पुस्तकों से अथवा कहानी-क्षेखका के द्वारा 
रखित उत्कृष्ट कहानी से ही चित्र का निर्माण कश्ना चाहिए। 
अभिनेताओ का उत्तरदायित्व सी कोई कम नहीं हु। उनसे 
स्वाभाविकता का होना अनिवाय है । चित्र से एक गरीब ख़ानदान की 
लडकी को टूटे दरवाजे ओर टूटी चारपाई पर बेठे हुए दिखाना णो ठीक 
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कहा जा सकता है, लेकिन उसके सुख पर पाउडर, काजल, लिपस्टिक 
दिखा कर सोलह ःड्ठार करा दशकों के सामने लाना सारे जीवन की । 
स्वाभाविकता को चष्ट करना है । शज्ञार (4०८७-५०) की अधिकता 
से सदेव कृत्रिमता आ ही जाती है। इसी प्रकार महीन वस्त्र पहन कर 
अभिनेत्रियाँ नृत्य करती हुईं गाने लगती है, तो दर्शों का उत्तेजित 
होना स्वाभाविक दहै। उनके नाज़नख़रों ने आज के लॉंडो के दिमाग़ 
खराब कर दिये है। मैने ऐसे अनेक आधुनिक नवयुवकों को देखा है 
जो अपने यथार्थ जीवन सें, चाहे डनके सनन्‍्मुख कितनी ही विषम परि- 
स्थितियाँ क्‍यों न हों, ऐसी ही अभिनेत्रियों को पाने के सन्त देखते हैं । 
आख़िर जब हम चित्नों को देखने के इतने अभ्यरुत हो गये हें तो उन 
का हमारे जीवन तथा नेतिक आचरण पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही 
है। चिन्र-निर्माता को चाहिए कि वह देश की जनता को इस गन्दगी 
से ऊपर उठाने का प्रयत्न करे और स्वस्थ तथा आदुर्श चित्रों का निर्माण 
कर लोगों को आदर्श मार्ग पर ले जाने की भरसक चेष्टा करे। अभि- 
नेताओं तथा अभिनेत्रियों को भी प्राचीन गोरव की रक्षा करते हुए 
अश्लील संचाद, गीत तथा उत्तजनात्मक नृत्यों में भाग नहीं लेना 
चाहिए । बोड ऑफ सेंसरः का भी हन सब पर प्रतिबन्ध होना 
आवश्यक है। चित्र में काम करने वाले लोगों को यह कदापि नहीं 
भूलना चाहिए कि देश के नागरिकों का बनना-बिगड़ना उन्हीं के 
हाथों में है । 

एक सफल चलचिन्न का श्रेय किसी एक व्यक्ति-विशेष को नहीं 
दिया जा सकता । क्योंकि इसका उत्तरदायित्व भिन्न-भिन्न काये- 
कत्तोओं में बेटा हुआ होता है। इसलिए उसमें काम करने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने 
काये में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई बने-बनाये नियम नहीं 
मिलेंगे । खतस्‍न्त्र रूप से समथ और परिस्थितियों को देखकर अपनी 
विवेक-बुद्धि से काम लेना ही त्लाभदायक होगा। विदेशी चत्नचित्रों 
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की सफलता कई कारणों पर निर्भर करती है। उनमे लाक्षणिक 
कुशलता, अटूट द्रव्य, साहित्यिका का सहयोग तथा सरकार का प्रिय 
हाथ तो होती ही है, परन्तु इन सबके होते हुए भी वे सेव नये नये 
साधनों की ठोह में लगे रहते हैं, जिस से उनके चित्र सर्वोगसुन्दर 
बन जाते है। हमे भी इस सब बातों की ओर ध्यान देता चाहिए । 
चलचित्रों के विषय से इतनी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद अरब हमे 
यह देख लेना चाहिए कि हिन्दी-गद्य पर इनका क्या प्रभाव पना दे? 
इसके पूर्व चल्लचित्रों के विकास पर संज्षिप्त विचार कर लेना इस स्थल 
पर असंगत न होगा । भारतवर्ष में चलचित्रा का व्यवसाय केवल पदीस 
वर्ष पुराना है । उस समय से लेकर आज दिन तक इसने जो उन्नति 
की है, उस पर हमे गये है।इस व्यवसाय का प्रारम्सिक विकास 
बम्बई में हुआ और आज भी वह इसका प्रमुख केन्द्र हैं। सन्‌ १६४६ 
ईं० तक ६६ प्रतिशत चलचिन्न बम्बई में बनते थे, लेकिन इधर लाधोर 
तथा कलकत्त में भी इसका काम जोरों से चल रहा है । १६ अगस्त 
सन्‌ ४७ के बाद लाहोंर में तो चित्र-निर्माण का कार्य हिन्दुस्तान- 
पाकिस्तान बनने से बन्द हो गया। आजकल भारत में फ़िल्म-स्टूडियो 
लगभग ६० दे ओर दो सो पचास से भी अधिक कम्पनियाँ है, ज्ञो 
चित्र बनाने मे व्यम्त हैं । बम्चई के अतिरिक्त पूना, कोल्हापुर, कलकत्ता 
मद्रास, सलेम ओर कोयंबटूर आदि स्थानों मे भी चित्र बनाने के 
स्टुडियो है। लाहौर में तीन स्टूडियो थे, जिनमे से एक दंगो मे भस्म 
हो गया और दो पर सरकारी मुहर लग गई । इस व्यवसाय से लग- 
भग दस करोंड की पूंजी लगी है, जिससे पन्द्रह हज़ार व्यक्तियों की 
रोज़ी चलती है। इनमे क्गभग, चार हज्ञार कलाकार और केमशमेन 
तथा टेकनीशियन है, साढे चार हृज्ञार के लगभग वितरक आदि है 
और शेष पन्द्गह सो प्रदुर्शक है । कुल मिल्रा कर हमारे यहाँ डेढ़ मां 
वितरक है, जिनमें नो विदेशी चित्रों के व्रितरक ह। भ्रन्य देशो की 
अपेक्षा अभी हम इस दौड़ में बहुत पीछे हैं । चालीस करोड की आबादी 


के पीछे भारत और पाकिस्तान मे कुल मिला कर ३९०१ सिनेमा-ग्रह 
हैं। पाकिस्तान के पास केवतढ्य ११७ हैं, शेष हमारे यहाँ ही है। 
यदि भाषाओं की दृष्टि से विचार किया जाय तो राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
ही सब से अधिक चित्र बनते हें ओर वे सारे देश मे प्रदर्शित होते है। 
जनता इनका खूब आदर करती है । आज जो हिन्दी हमारी राशभाषा 
बनी हैं, उसमें चल्नचित्रों का बहुत बडा हाथ रहा है। 
भारतीय चल्षचित्र-कम्पनियों ने जिन-जिन प्रसुख हिन्दी-चित्रों का 
निर्माण किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :-- 
(१) मेडन थियेट्से-- 
आलस-आरा, झुहृब्बत का तूफान, इन्द्रसभा, अलाडद्ीन का 
चिराग, लेला-मजन्‌ , शीरी-फ़रहाद, तुर्की शेर, ग़रीब की दुनिया । 
(२) कृष्णाटोन कृत-- 
ख़ाक का पुतला, पाक दामन, लेला मजनूँ, हातमताई, लंकादहन, 
घर की लब्मी, हीर रॉझा, चिन्तामणी, सत्यवादी दरिश्रन्द्र, भक्त- 
प्रहाद, कृष्णाचतार, दवचेतन । 
(३) बी० के० एम० देवाज--जान आलम, रंगीला नवाब । 
(४) जयदेवी सीनेटोन---काल्ा बाघ, मेरा ईमान, । 
(४) कोल्हापुर सीनेटोन--विकरण, गंगावतरण, होनहार, आकाश 
बाड़ी । 
(६) शारदा सीनेटोन---रम्भारानी । 
(७) गंधव सीनेटोन---माह डारकलिंग', बाला जीवभ, महारानी, 
सती महानन्दा । 
(८) मनहर मोवीटोन--नूरमहल | 
(६) कमल्न सोबीटोन--कारवाने हुरत, स््री-धर्म । 
(१०) मयूर मोवीटोन--बनारसी ठग । 
(११) रानी सोबवीटोन--विलस्मी हीरा। 
(१२) अमर मोबीटोन--इन्तकाम । 
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(१३१) कमला मोवीटोन--मजन्‌, 'पेन्टेडसीन', राधेश्याम । 
(१४) सरस्वती मोबीटोन--आवारा शहज्ञादा, ठग-सेना, भेदी 
राजकुमार, 'इद्‌ इज़्‌ द्र,, भक्त अह्ाद, श्यामसुन्द्र । 

(१४) प्रिन्स मोवोटोस--बाँके बालम, मध्य-रात का कलकत्ता । 
(१६) इस्ट इंडिया पिकचसे-- 

नूरे वहदव, ख़ेबर पास, विद्रोही, बाग़ी सिपाही, सुलताना, 
पाधर शशी, सलीमा, औरत का प्यार, सीता, चन्द्रगुप्त, सुनहरा संसार, 
कोकिला, बाग़बान । 
(१७) पेरेसाउन्ट पिकचसें--- 

तसख्ते तूफान, शाह-सिकन्दर, पहिली रात, शेरेपंजाब, बंगाल का 
जादूगर, जीगोमार, गुलनार, नेपोलियन ऑफ इंडिया, मदर इंडिया, 
मेजिक बॉड, 'हेन्ड्स अप”, “लोगेल्टी', हूरे बग़दाद, “डेविल्स डेगर', 
“'इनविज़िबल', बग़दाद का चोर, छुर्कावाली, पेसन”, बेवफ़ा लेडी 
उफी ज़ालिम तूलिया, लालपंजा । 
(१८) इस्ट्ने आद स--शेर का पंजा, धर्म की देवी । 
(१६) विध्णू--दिलिर दिल्वबर, सूयकुमारी । 
(२०) जगज्नाथ--बहमी दुनियाँ। 
(२१) इम्पीरियल फिल्म कम्पनी-- 

बिलाड़ी ब्रम्बई को, गुलाम डाकू, डाकू की लडकी, अनारकली, 
फ़्लाइंग रानी, बसन्‍्त बंगाली, टेम्पल बेल, उसने क्या सोचा, 
मद्र इंडिया, सौभाग्य-सुन्दरी, सती मदालसा, माधुरी, इंदिरा 
एम० एु०, किसान-कन्या ( प्रथम रंगीन फ़िल्म ) 
(२२) हॉलीवुड स्टूडियो-- 

डेविल्स डाइस, शीला, अफ़लातून, चार सो बीस, जीवन-संग्राम, 
मरचंट आफ़ वेनिस, परिवतन। 
(२१) रणजीत मोबीटोन-- 


शराफी लूट, ख़ने नाहक, भूदिया महल, चार चकरम, दो बदमाश, 


भूलभुलेया, विश्वमोहिनी, परदेसी प्रियतम, मिस, कश्मीरा, तारा-सुन्दरी, 
वीर वर वाहन, गुण-सुन्द्री, तूफ़ानी तरुणी, बिजली, छीन ले आज्ञादी, 
(ली, शेलबाला, भेदी राजकुमार, दिल का डाकू, काला डाकू, सिपाही 
की सजनी, तृफानमेल, न्रेबतन, सितसगर, भोजा-शिकार, कीमती 
आँसू, लहरी लाल, नादिरा, रात की रानी, देवदासी, राजरमणी, 
देवदायिनी, राधा-रानी, सती साविन्नी, काल्लेज गल॑, बेरिस्टर-वाइफ़, 
प्रभु का प्यारा, शादी, राजपूतनी, पति पत्नी, विष-कन्या, पिया-घर 
आा जा, बेला, छोटी सी भूल, फूलवाली, ऊुष्ण-सुदामा, परदेसो, 
मुसाफ़िर, ढंढोरा, पागल, सूरदास, तानसेन । ( कुज्न १२९ फ़िल्म ) 
(२४) सरोज मोबीटोन-- 

दिल का डाकू, अजामिल, जोहरे-शमशोर, सद्दे 
सुलेमानी, पश्मिनी, ग़ाफ्रिल मुसाफ्रिर, मालती-माधव, ईद का चाँद, 
नक्शे सुलेसानी, रूप-बसन्त, गुलबकावली, शाह बहराम, शकुन्तला, 
सिपहसलार , ऐलानेजंग, किमियाँगर, ईमान-फ़रोश, अढ्टीमेट्म, ग़ेबी 
सितारा, चन्द्रा, बहारे सुलेमानी । 
(२५) इंस्टर्ने पिक्चसे लिमिटेड--महासमर । 
(२६) अरेबिक सीनेटोन---न्रेईमान । 
(२७) जयन्त पिक्चस्‌ --ज्ञदरे इश्क । 
(२८) मुख्तार प्रोडकशन--प्रेम की आग । 
(२६) संसार--खूबसूरत बला । 
(३०) रोयल्ल--अलिफ़ लेता । 
(३१) श्री पिक्चसे --मिस्टर ओर मिसेज्ञ बोम्बे । 
(३२) अजन्ता प्रोडक्शन---अफ़ज़ल । 
(३३) प्रभात-- 

जलती निशानी, माया मदुन्द्र, सेरन्धी, चन्द्रसेना, अम्ृत-मन्थन, 
हम एक हैं, धर्माव्मा, वहाँ ( 2०५०१४ ४७ [0।207 ), सन्त 
तुकाराम, सन्त सखु, सन्त ज्ञानेखवर, रामशासत्री, नाइन ओ क्लोक, 
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निर्मला, पडोसी, दुनिया न माने, अमर ज्योति । 
(३४) बोम्बे टाकीज-- 

अकछूत कन्या, वतन, भाभी, कंगन, बन्धन, इज्जत, मजबूर, ज़िद्दो, 
साविन्नी, ममता । 
(३४) वाडिया मोवीटोन-- 

जोशेवतन, देश-दीपक, ऋन्‍्टियर मेल, पंजाब का बेटा, हन्टरवाली, 
हिन्दकेसरी, पहाडी कन्या, हरीकरेन हंसा। 
(३६) महबूब प्रोडक्शन--औरत, रोटी, नज्ञमा, अनोखी अदा, 
पुजारिन, अन्दाज़ञ । 
(२७) कारदार प्रोडकशन--शारदा, नमस्ते, शाहजहाँ, दद । 
(१८) बरुवा प्रोडकशन--जवाब, सुबहशाम । 
(३६) राजकमल--शकुन्तल्ा, पर्वत पे अपना डेरा, डा० कोटनीस 
की अमर कहानी, अपना देश, पडोसी । 
(४०) मिनवो--हैमलेट, खून का खून, बसन्‍्ती, ख़ानबहादुर, 
जेलर, पुकार, सिकन्द्र, भरोसा, एथ्वीवछभ, दीकत्॒त। 
(४९) न्यू थियेटसें-- 

सुबह का सितारा, डाकू मन्सूर, उलड पयुएल,, राजरानी मीराँ, 
रूपलेखा, कारवानेहयात, दुल्लारी-बीबी, माया, अ्नाथ-आम्रम, 
विद्यापति, कपालकुण्डला, भक्त पूर्णमल, यहूदी की बेटी, भाग्यचक्र, 
धरती माता रेज़ीडेण्ट, स्ट्रीट सिंगर, वर्ग दीदी, देवदास, काशीनाथ, 
पथेरदावी, डाक्टर, आँधी, सपेरा, सुन्की, लगन, मीनाक्षी, नतंकी, 
वापस, अंजनगढ, हमराही, माह सिस्टर, अधिकार, छोटा भाई । 
(४२) सागर मोवीटोन-- 

ग्रनोखी मोहब्बत, सिल्वर किंग, साथा बज्ञार, शहर का जादूगर, 
बेर का बदला, महागति, जरीना, नाचवाली, डाटर-इन-ला, लेडिज़- 
आँनली, मिरज़ाा साहिब, सती अंजना, सती मधुल्षिका, मीराबाई, 
तीन सो दिन के बाद, महाभारत, जागीरदार । 


(४३) प्रकाश पिक्चसें-- 

बम्बईं की मोहिनी, स्नेहल्ञता, पासिग शो, तलवार का धनी, 
बदला, चूड़ियाँ, ख़्वाब की दुनियाँ, ऊषाहरण, रामराज्य, रास बाण, 
भरत मिलाप । 

(४४) पन्‍्चोली आटे स--सम्नज़ानची, खानदान, दासी, ज़मींदार । 
(४४५) राजकपूर--अश्राग, बरसात । 

(४६) जैमिनी प्रोडक्शन--चन्द्रलेखा । 

(४७) जेमिनी दीवान प्रोडक्शंन--लाहौर । 

(४८) उमर ख्रैययाम पिक्च्से--दूटे तरे, दादा आदि आदि। 

( पुस्तक के छोटे से कल्लेवर में तो यह संभव नहीं कि प्रत्येक 
चित्र-निर्माण-शाल्ा के सभी चित्रों की नामावली दी जाय, अतः 
केवल प्रतिनिधि-चित्रों के नाम ले लिये गये हैं। ) 

ऊपर हिन्दी-चल्लचित्रों की जो नामावली दी गईं है, उनमें से 
बहुत ही कम चलचित्र कला को दृष्टि से उत्तम कहे जा सकते हैं। 
प्रायः प्रत्येक चलचिन्न में किसी न किसी बात का अभाव खटकता 
ही रहता है। चलचिन्र का सर्वश्रथ्म और सबसे महत्त्वपूर्ण आधार 
उसकी अच्छी कहानी है। कद्दानी की सफलता उसकी युक्तिसंगत 
गठन पर निर्भर करती है। जिस चलचिन्न में युक्तिसंगत गठन 
पर अधिक ध्यान दिया जाता है, नि.संदेह उसकी कहानी बड़ी ही 
रोचक होती है और चलत्नचित्र में भी एक विशेष प्रकार का आकर्षण 
आ जाता दै। कहानी लिखते समय हमे कला की दृष्टि से जिन-जिन 
सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक उन्हीं सिद्धान्तों को 
दृष्टि में रखकर चलचिन्न की कहानी लिखनी चाहिए। चलचित्र की 
कहानी में जो चरित्र आयें, उनका निर्माण सदेव मनोवैज्ञानिक 
परिस्थितियों द्वारा ही होना चाहिए। संत्राद सरल, संक्षित्र, सरस, 
बोधगम्य और चमत्कारपूर्ण हों। गायन भौर नृत्य का कहानी में 
आवश्यक भाग हो। चल्नचित्न में रोते-हँसते सब को गाना गाते हुए 
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अथवा नाच करते हुए दिखाना ठीक नहों, क्योंकि इनके द्वारा हमारे 
मन में ग्लानि का ही संचार होता है। साधारण मनुप्यो के मनोरंजन 
को दृष्टि में रखकर रही और सस्ते चलचित्नों के हारा एक ओर वो 
अ्रसंख्य द्वव्य नष्ट होता है ओर दूसरी ओर लोगो में दूषित भावनाएँ 
फेलने लगती हैं। कलाकार यदि मनोरंजन के साथ-साथ साहित्यिकता 
देने का प्राण-पण बना ले, तो वास्तव में कला-शिल्प में कला के प्राणों 
की भी रक्षा हो सकती है ओर आर्थिक संकट भी दूर हो सकते ह। 
इन सब सिद्धान्तों का अचुसरण कर लेने पर जो चित्र तेयार होगा, 
उसे देखने के लिए आज से कई गुना अधिक लोग लालायित रहेगे। 
प्रारम्भिक निर्माताओं मे यदि निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय 
तो पूना की प्रभात कम्पनी ओर कलकत्ते की न्यूथियेटर्स कम्पनी बहुत 
लोकप्रिय हुईं और उन्होंने बहुत कल्लात्मक चित्र भी प्रस्तुत किये | 
प्रभात मे शान्वाराम का निर्देशन प्रशंसनीय रहा । इसमे उनकी 
अन्वेषण-दृष्टि का परिचय मिलता है। देवकीकुमार बसु सी शांताराम 
की टकर के है। दोनों के निर्देशन में हमे यथार्थवादिता, अद॒म्य जीवन, 
प्रेरणा और कुशल-नियोजना के दर्शन होते है। इन दोनों चल्चित्र- 
निर्देशको ने इस ज्षेत्र में जितनी नवीन नायक-नायिक्राएँ विकलित की 
हैं, उतनी और किसी ने नहीं । इनके हाथों मे पड़कर अमभिनेता-अभिनेत्री 
जनता के गले के द्वार बन गये हैं। शान्ताराम केवल एक सफल 
निर्देशक ही नहीं, प्रत्युत एक कलाकार भी है । आंध्र-नाब्य-कल्ला 
परिषद्‌ के मंच पर खड़े होकर कल्ला की साधना के इस पथिक ने कहा 
था---'पिछुले २७ वर्षों से मै आत्म-सन्‍्तोष के लिए कला के मंदिर में 
आराधना कर रहा हूँ, किन्तु सफलता अभी तक सुर से कोसो दूर है। 
मैं सदेव अपने सम्मुख कला के महान्‌ मंदिर में स्वर्णोज्ज्वल श्वज्ञ को 
देखता हूँ. और आराधना के मार्ग से मैं उसके निकट पहुँचता हूँ । 
मैं क्‍या देखता हूँ कि उससे भी अधिक स्वरणोज्ज्वल ख्क्क चितिज 
के उस पार से मेरा आवाहन कर रहा दै--और वरबस खिंचा हुआ 
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ओर परिस्थितियों के परिवर्तन से भानव भावाभिव्यक्ति के साधन 
मे विस्तार पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ, तब नवीन शब्दों के निर्माण 
करने की इतनी आवश्यकता न रही, जितनी पू््रनिर्मित शब्दा के 
सिश्रण से नवीन शब्दों की उत्पत्ति की । प्रकृति ओर वेज्ञानिक 
आविष्कारों ने नवीन-नवीन शब्दा का निर्माण किया, पर वे उसे 
अपना हृदय न दे सके । इस काय को पूर्ण करने के लिए साहित्य 
ही आगे बढा । उसने कहानी, नाठक, कविता आदि साधनों के द्वारा 
मनुष्य की भावाभिव्यक्ति को आगे अग्रसर होने का पथ प्रशरुत किया, 
उसने भावाभिव्यंजन करने की प्रणालियाँ दी तथा उसने भाषा को 
शेलियाँ प्रदान कीं । 

चलचित्रों ने उपरोक्त दोनों प्रकार से हिन्दी-गद्य को प्रभावित 
किया । उसने नवीन शब्द दिये ओर बात कहने का ढंग (5६५७) भी 
दिया। चलचित्र' तो हिन्दी के लिए स्वयं एक नवीन शब्द है । फ़िल्म, 
स्टूडियो, चित्रपट, चित्रपट-तारिका आदि शब्द सर्वथा नवीन ही ह। 
कुछ शब्द ऐसे हैं जो विगत युगों में भी प्रयुक्त होते थे, पर अब 
उनका चलचित्रों से इतना प्रगाढ़ सम्बन्ध हो गया है कि वे अनायास 
ही केवल चलचित्रों के लिए ही प्रयुक्त होने लगे हं। उदाहरण।थ-- 
अभिनेता! 'इन्टरवचल! शो! इत्यादि । इन्टरवल्! नाटकों मे भी हो 
सकता है, प्रत्येक कार्य-ब्यापार मे हो सकता है, पर 'इन्टरचल' शब्द 
को देखते ही सिनेमा का ही 'इन्टरवल? याद आता ह--हमारे सामने 
पान, बीडी, सिगरेट वालो की तस्वीर खिच जाती ह। इसी प्रकार 
किसी कहानी अथवा नाटक के पात्र के मुंह से 'फ़स्ट शो! का नाम हस 
में सिनेमा के 'फ़स्ट शो! की ही अनुभूति जाग्रत करता है। चल्नचित्रों 
से हमें कुछ ऐसे शब्द भी मिले हैं, जो यथार्थ में हैं तो अमग्रेज़ी भाषा 
के, लेकिन जिनका प्रयोग शुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में भी किया जाता है । 
पर इतना होते हुए भी हमारी अनुभूति को किसी प्रकार की ठेल नहीं 
लगती । एक्टर (७८०६०), सिनेमा ((-॥0७॥॥5) आदि ऐसे ही शब्द 
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हैं। डाक्टर रामकुमार वर्मा के एक एकांकी नाटक का शीष॑क ही 
शक्टर सः है । 


उद्द श्य की दृष्टि से हम हिन्दी-गद्य को दो भागों सें विभाजित कर 
सकते हैं । प्रथम, वह गद्य जो दूसरों को सुनाने के लिए लिखा गया 
है। द्वितीय, वह जो स्वयं के सुनने, मसन करने और आत्मोन्नति के 
ल्षिपु लिखा गया है। प्रथम प्रकार का गद्य वह जल्ल-राशि है जो हास्य 
ओर आवेश की चंचल्-ऊर्मियों से उद्देलित हो उठता है, और द्वितीय, 
उस जल-निधि के समान है जो शान्त है, आवेगहीन है। चलचिन्रों 
का प्रभाव अधिकांश में प्रथम प्रकार के गद्य पर ही पडा है। जिस 
अनुकरण करने की प्रवृत्ति ने भाषा को जन्म दिया, उसी ने भाव- 
प्रकाशन की शेलियाँ और प्रणात्षियाँ भी दीं। हम देखते हैं कि ग्राम- 
वासियों की भावाभिव्यक्ति करने की प्रणाल्ली सीधी-सादी होती है । 
झामवासियों की अपेक्षा मागरिकों की यह वाचालता तथा भाव-प्रकाशन 
की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ चल्रचिन्नों के श्रभुकरण की ही देन हैं। 
वार्ताल्षाप के बीच-बीच में उद्धरण, सुद्दावरेदार तथा वेगमय्री हिन्दुस्तानी 
का भयोग इस गद्य की विशेषता है। जो हास्थ के सिद्धान्त चलचिन्न- 
निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त होते हैं, वे ही सिद्धान्व इस गद्य के मूल्त में हैं। 
कॉलेज के लड़कों के बार्ताल्ञाप तथा नागरिकता के र₹ँग में डूबे हुए 
मनुष्यों के वार्तालाप में उपरोक्त विशेषताएँ मिलेंगी । शहर के पान- 
चाले की दुकान पर इसी गद्य के दशन होंगे और आ्राजकल्न के शिक्षित 
युवकों की बातों में भी चलचित्रों के अनुकरण की श्रवृत्ति मिलेगी । 
ये ही शिक्षित युवक जब अपनी रचनाओं में हास्य-रस लाने का प्रथव्न 
करते हैं, तब उनमें चल्चिन्नों का प्रभाव स्पष्टलया लक्षित होने लगता 
है | कुछ चलते हुए शब्दों के प्रयोग, कुछ खुलबुले मुहावरों का 
प्रयोग और अँम्रज्ञी, उदू आदि भाषाओं के मिश्रण से बनी 
हुई आजकल की यह भाषा चाहे हिन्दुस्तानी चाहने वाले वर्ग के 
लिए. स्वधा उपयुक्त हो; पर हिन्दी-प्रेमियों की साहित्यिक 
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भाषा के शायद्‌ यह उपयुक्त नहीं। चल्नचित्रों से पूर्ण अभावित इस 
प्रकार का यह चलता हुआ गद्य-साहित्य साधारणतम पाठक वर्ग के 
लिए साधारण लेखकों की उपज है | हुँ तो यह है कि इस प्रकार की 
शनुकरण-प्रवृत्ति से हमारा वास्तविक हिन्दी-साहित्य कोसो दूर है। 
हमारे गद्य-साहित्य की सुन्दर रचनाश्रों मे न 'नूरिये! 'जमालिये! यार* 
आदि शब्द हैं और न 'मिस्टर' 'हलो' आदि अंग्रेज़ी शब्द ही। सच्चा 
साहित्यकार भी चलचित्न देखने जाता ही है, पर अधिकांशनः उनसे प्रभावित 
नहीं होता । कभी-कसी तो कथानक और चरित्र की कुव्सितता देखकर 
प्रभावित होना ठो दूर रहा, वह चलचिन्नो को छाया से भी दूर सागमे 
लगता है । हिन्दी के समनन करने योग्य साहित्यिक गद्य पर चाहे वह 
कहानी है, नाटक अथव। उपन्यास, चलचित्नो का प्रभाव नही सा पडा है । 


चलचित्रों का प्रभाव दिन्दी के चलते गद्य-साहित्य पर अवश्य पद; 
पर हिन्दी का साहित्यिक गद्य उनसे सर्चथा अछूता ही रहा। इसके 
विपरीत हिंदी के साहित्यिक गद्य का प्रभाव उत्तम चलचित्नों पर तो पद, 
पर साधारण चलचिन्र हस प्रभाव से बच ही गये, अन्यथा उनका स्तर 
भी कुछ उठ जाता। हिन्दी के उत्तम गद्य-साहित्य का प्रभाव प्रसिद्ध चित्र 
“कल्पना!, 'सिन्दूर' , 'चन्द्रगुप्त! आदि पर स्पष्ट खूप से देखा जा सकता ह्। 
इन चित्रों में जन-साधारण के मनोरजन के लिए निम्न श्रेणी के हास्य 
का प्रयोग नहीं किया गया और न हृदय को गुदगदाने के लिए पात्रों के 
चरित्र को ही गिराया गया है। पर अधिकांश में जेसा कि दी हुई 
नामावली के नामों से दी स्पष्ट है, चित्र पारसी थियेटरों के अनुवाद 
सात्र जान पडते हैं और उनमें थे ही असम्भव बातें दिखलाई गई हें 
जो थिश्वेट्रों की प्रिय घटनाएँ है। इस प्रकार के चल्नचित्रों ने थियेवरों के 
पढ़ का अनुसरण कर हमारी जनता की रुचि ओर भी निक्ृष्ट कर दी 
और उन्हें अधिक विज्ञासी बना दिया दै। अच्छा दी है यदि हिन्दी 
का साहित्यिक गद्य इनसे प्रभावित न हो । प्राचीन भारतीयता का 
चित्रण करने वाले कुछ ही चत्नचित्र ऐसे है, जिनकी भाषा हिन्दी कही 
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जा सकती है और जिनका कथोपकथन तथा अभिनय कुछ संयत कहा 
जा सकता है। प्रकाश चित्र कृत 'भरत-मिलाप' और 'राम-राज्य', 
राजकमल कृत 'शकुन्तल्ा' तथा अन्य ऐविहासिक चित्र उदाहरण स्वरूप 
दिये जा सकते है । 'स्िकन्दर” में सिकन्द्र और राजा पुरु के मध्य 
वार्ताल्ञाप सुन्दर और वीरोचित हुआ है। आजकल के नवीन चित्र 
कलुषित प्रेम से कुछ ऊपर उठे हुए अवश्य दिखाई देते हैं । भाषा का 
भी कुछ-कुछ सुधार होने लगा है, यह देखकर हमे प्रसन्नता है। 'शहीद' 
मे देश-प्रम और प्यार का सुन्दर सम्मिश्रण कितनी स्वाभाविक भाषा 
मे बन पडा है। देखिए.--- 

“कल जब देश आज़ाद होगा, ...जब ज्ञोग रुशी में आकर तुम्हे 
कन्धों पर उठायंगे, तुम्हारे गले मे फूलों का हार डालेंगे वो में भी फूलों 
का हार लिये एक कोने मे खड़ी तुम्हारी बहार देख रही होर्ऊँगी, तुम्हारा 
शानदार जुलूस मेरे पास से निकलेगा, तो मे आगे बढकर तुम्हारे गन्े 
मे फूलों का हार डाल दूगी और कहूँगी मेरे देवता ! तुम आ गये 
और तुम्दें इतनी फुरसत भी न होगी कि आँख उठाकर देख सको ।! 

इसी प्रकार भाषा को दृष्टि से “चित्रललेखा! में चित्रल्लेखा के वाक्य 
खिए--- 

“गत-जीवन को फिर नहीं अपना सकती--केसी मूर्खता की बात 
कर रहे हो ? में आगे बढ़ आई हूँ--पीछे जाने के लिए नहीं। पीछे 
जाना कायरता है, प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है। संसार मे कौन 
पीछे जा सकता है और कौन पीछे जा सका है ? एक-एक पत्र आगे 
बढ़कर मनुष्य झत्यु के मुख से पहुँचता है, यदि वह पीछे नहीं जा 
सकता, तो वह अमर न हो जाता १) आगे | आगे | यही तो नियम 
है; पाप में अथवा पुण्य में । समझे !! 

चल्नचित्रों की भाषा में जीवन तभी आ सकता है, जब हिन्दी 
के योग्य लेखकों को इस कार्य में लगाया जाय । चल्नचित्रों में हिन्दी- 
लेखकों का दाथ उसके इतिहास को देखते हुए बहुत ही कम रहा है। 


नगर 
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सर्वश्रथम नारायशप्रसाद “बेताब” ने हिन्दी को लेकर इस ज्षेत्र में 
अवेश किया । उन्होंने रणजीत के ल्लिए चित्र लिखे। सन्‌ १६३६ ई० 
में प्रमचन्द चित्र-संसार की सेर करने गये, पर थे बहाँ अधिक नहीं 
टिक पाये, क्योंकि वहाँ उनके विचारों की हत्या होने लग गईं थी। 
उनके बाद सुदर्शन, भगवतीचरण वर्मा, अम्रतलाल नागर, नरेन्द्र, 
नीलकरठ तिवारी, भगवदीग्रसाद वाजपेयी, दीपक, नेपाली आदि ने 
भी उस ओर अपना कदम बढाश्ा । उनके बाद जमनास्वरूप 
काश्यप ने बाम्बे टाकोज़ की अकछूत-कन्या? में भाषा का रूप स्थिर 
किया । दस भाषा-संस्कार से अ्रदिंदी प्रान्तों में हिन्दी की लोकप्रियता 
बढने लगी। सुदर्शन ने न्‍्यू-थियेटर्स के 'घूप-छोह,! प्रदीप ने 'बन्धन!, 
“नया-संसार' और किस्मत” आदि चित्रों में हिन्दी के शुद्ध शब्दों के 
प्रयोग करने का प्रयत्त किया है। “चित्र-लेखाः भाषा की दृष्टि से 
अपूर्च है । इतना होते हुए भी अभी चलचित्रों की भाषा शुद्ध नहीं 
कही जा सकती । उनमें सुधार की काफी गंजायश हू। निर्माताओं 
को हिन्दी-सलाहित्यिकों की सहायता लेनी चाहिए ओर अपने 
स्वार्थ के लोभ में उनसे बात-बात में अढना नही चाहिए, क्योकि 
जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, वे अभी इसके आरम्मसिक विद्यार्थी 
ही हैं। 

हिन्दी के राष्ट्रभाषा बन जाने के बाद, हमे आशा ही नहीं, पूर्रो 
विश्वास है कि चल चित्र-निर्माता भाषा की ओर विशेष ध्यान देंगे । 
स्वतन्त्र भारत में ऐसे चित्रों की ही आवश्यकता द्वे जिनम सुन्दर अभिनय 
तो हो ही, लेकिन साथ ही कल्ला ओर सुरुचि का भी सुन्दर समन्वय हो, 
जिनकी भाषा शुद्धू खडी बोली हो । वह सरत्तष, सरस तथा स्वाभाविक 
हो। तभी प्रत्येक भारतीय चित्र के लिए. कहा जा सकता है कि--- 
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अर्थाव्‌ यह चित्र आकार-प्रकार एवं कोटि का इतना महान्‌ है कि 
“हालीवुड' ( अमेरिकन चित्न-जगत्‌ ) इसे महान्‌ से भी महान्‌ घोषित 
करने में नहीं हिचकिचायेगा । साथ ही यह इतना सारगमभित 
और अर्थयुक्त है कि हालीवुड की किसी भी व्े की समरूची 
कलाकृतियों के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती । आज दें अपने 
प्रत्येक चल्चित्र को उदयशंकर भट्ट के 'कल्पना! जेसा बनाना है और 
तभी हमारा चत्नचिन्र-जगत स्वतन्त्र भारद का कल्याण कर सकता है । 


झब थोडा सा विचार चलचिन्र के भविष्य पर भी हो जाना 
चाहिए | इस समय जब कि दम एक ऐसी सीभा में पेर रख रहे हे, 
जहाँ का प्रत्येक कण परिवतंन के लिए उत्सुक है, हम अपने हिन्दी- 
चलचिन्नों की कदापि डपेज्ञा नहीं कर सकते। हमारे चल्लचित्र- 
निर्माताश्रों को युग की पुकार के साथ अपना कदस सिल्लाना पढ़ेगा । 
आज हम स्वतन्त्रता की हरी बनस्थली में खड़े हुए है, जहाँ प्रकृति 
के कण-कण में हमें नूतन चेतना, नवीन संस्कृति और जीवित कल) 
के बन्दुनवार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रम्य स्थान पर पहुँच 
कर भी यदि हमने दासता का गीत अलापना बन्द नहीं किया, तो 
यह हमारा ही दोष होगा, जो किसी भी दशा में क्षम्य नहीं हो 
सकता । नवीन चेतना और संस्कृति के ढ्वार पर पहुँचने के पूर्व हमें 
अपनी इन दूषित मनोदृत्तियों को ओर विषाक्त वातावरण को दूर 
कर देना होगा । जो निर्माता अपनी आँखों पर पट्टी बाँधकर कला का 
जनाज़ा निकालने पर तुल्षे हैं, वे उस मानवता का अपहरण कर रहे 
हैं जो हमें महुष्प बनाये हुए है। आ्राज से चल्लचिन्न-निर्माता को 
कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि उसे थुग का निर्माण करना है, 
उसमें सहयोग प्रदान करना है, जीवन का एक मंत्र फूँकना है, उसमें 
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एक सतरंगी इन्द्र-बनुष की तरह ऐसा सपना भरना है जो थुग- 
युगान्तर तक हसारी भावी सन्‍्तान को मन्त्र-मुग्ध कर सके | 

आज की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में जो 
मंद मंद प्रगति हो रही है, उसका प्रधान कारण यह्टी है कि हमने 
अभी तक ग्रचार की शक्ति के महत्व को हृदयंगम नहीं किया है। 
यदि इसका किंचित्‌ ज्ञान भी हमे हो गया होता तो आज चलचित्र 
का चह रूप न होता जो विद्यमान ह। आज दीपयन के प्रत्येक चैत्र में 
प्रचार ओर विज्ञापन का महत्त्व बढ गया है। चलचित्र इसका 
सर्वोत्तम साधन है, इसमे कोई सन्देह नहीं। स्वतम्त्र भारत की 
समस्याओं का जितना सुन्दर हल चल्नचित्रों द्वारा हो सकता है 
उतना और किसी साधन द्वारा नहीं। अधिक श्रन्न उत्पन्न करों?, 
'जातीयता और साम्प्रदायिकता को त्याग दो!, सत्य और अहिंसा 
से काम लो”. , ,आदि हमारे मनोनीत नेताओं के सारगभित वाक्य 
जो हम्र नित्य प्रति देनिक समाचारों में मोटे मोटे अक्षरों में पढते हैं, 
जनता पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकते। एुक ता इस देश मे 
पढ़े-लिखे क्लोगों की संख्या कम है, द्विदीप समाचार पत्र सभी के 
यास नहीं पहुँचते हैं, लेकिन चलचित्र ग़रीब ओर अमीर प्रातः सभी 
लोग देखते है । सरकारी योजनाओं तथा जीवन को सुन्दर बनाने 
चाले महत्त्वपूर्ण चाक्यों का विज्ञापन यदि चत़्चित्र अपने हाथ मत्ते 
ले, तो कितना उत्तम हो ! इसी प्रकार शनेंः २ चलचित्नों के द्वारा 
'निरक्षरता भी दूर की जा सकती है। 

पाश्चात्य देशों की सरकारों ओर सामाजिक संस्थाओं ने चल्नचित्र 
के महत्व को अच्छी तरह परख लिया है। वहाँ व्यवसाय के लिए 
ही नहीं, बहिकि जन-कल्याण-प्रसारक के साधन के रूप में भी चलचित्र 
की अगस्त सम्भावनाओं का प्रयोग आरम्भ हो खुका है। सढको के 
यातायात के नियमों, स्वास्थ्य-सम्बन्धी सूचनाओं, रोगों की रोक-थ्राम 
ओर निवारण की मतपिक्रियाशों तथा सामाजिक या औद्योगिक निर्माण 
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से प्रासंगिक विषयों की जानकारी चलचिन्नों के ही द्वारा दी जाने 
लगी है । लेकिन हमारे चलचित्र-ब्यवसाय ने अलुकरण के इस सूत्र 
को अहण नहीं किया है । आज तो हमें इसकी अवज्ञा नहीं करनी 
चाहिए | इन सब बातो के प्रचार के लिए जितने अधिक चित्न-गृहों 
का निर्माण होगा, उतना ही अधिक हित हो सकेगा। हमारे यहाँ 
जब ग्रेस की शक्ति परिमित है, प्रचार के अन्य साधनों की कमी है, तो 
इसके अतिरिक्त ओर कोई उत्तम साधन हो ही नहीं सकता। माना 
कि चल्नचित्र केवल नगरों मे ही स्रीमित हैं; लेकिन घूमने वाले 
चलचित्रों के द्वारा भी काम लिया जा सकता है। अन्य योजनाओं 
पर पेसा बहाना व्यथ है। कम से कम पेसों में अच्छे से अच्छा 
लोक-शिज्षण का काय इनके द्वारा हो सकता है । डोकुमेण्टरी फ़िल्म्स 
( [20८ए07७7६8५ +॥|75 ) के द्वारा इस अभाव की पूर्ति बहुत 
ही अच्छी तरह हो सकती है। 

हिन्दी आज राष्ट्रसाषा बन गईं है, लेकिन अभी इसके लिए 
हमें आगे की सम्भाव्य कठिनाइयों को दूर करना है। बेसे सरकार 
भी इस ओर प्रयस्नशील है, लेकिन यदि हमने सरकार के साथ-साथ 
दाथ-पेर नहीं हिल्लाया तो हमारा काम नही बनने का। पन्द्रह वर्ष 
तक की अवधि में तो हम चलचित्रों के द्वारा हिन्दी भाषा का 
अभूतपूर्व अचार कर सकते हैं । लोगों के हृदय में हिन्दुस्तानी की 
जो जड़े मज़बूत हो गई हें, उन्हें हिला सकते हैं। हमारे कहने का 
यह तात्पर्य नहीं कि बिल्कुल तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया जाय 
ओर भाषा की स्वाभाविकता को नष्ट कर डालें, हम तो कम से कम 
यह चाहते हैं कि आज चल्रचित्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया 
जाता है, उसका शुद्ध रूप दशकों के सामने उपस्थित किया जाय । 
योजना हमारे सासने है, साधन भी हमारे पास है, फिर विल्लम्ब क्यों ९ 

इसी प्रकार हम अपनी सोई हुईं ललित कल्लाओं को भी इन 
चलचित्रों के द्वारा जगा सकते हैं । यहाँ यह संकेत करने की आवश्य- 
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कता नहीं कि ललित कत्नाओं का हमारे जीवन के साथ कितना घनिष्ट 
सम्बन्ध दे | केवल इतना कद्द देना ही पर्याप्त होगा कि संगीत, चृध्य 
आदि कलाएँ जो आज विक्ृत हो गईं है, उन्हें सुधारने की चेष्टा की 
जाय । चलचितन्नों में ऐसे संगीत ओर ऐसे नृत्यों का प्रदर्शन हो, जिससे 
दुशकों की सुरुचि जागृत हो और उनमें जीवन के प्रति रुव॒स्थ 
सावनाएँ उत्पन्न हों । हम अपनी पुरानी आदर्श लत कल्लाओं के 
द्वारा जनता का ध्यान इस ओर फिर आकर्षित कर खकते हैं । 

अन्त में, हमे इस सम्बन्ध मे एक बात ओर कहती है। चलचित्रो 
के हारा जो कुछु हम करेंगे वह हमारे जीवन, समाज ओर राष्ट्र के 
द्वित में ही होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं, लेकिन जो कुछ किया 
जाय वह शुद्ध हृदय से किया जाय, उसमें सन की पत्रिन्नता तथा 
स्वच्छुता हो । सरलता, शुद्धता और सच्चाई के साथ किया गया कार्य 
कभी भी असफल नहीं रह सकता, यह हमें नहीं भूल जाना चाहिए । 
ऐसा करते समथ यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर तल, दी 
कोई बात नहीं । सरकार का भी यह कत्तंब्य हो जाता दे कि वह 
बोर्ड ऑफ सेंसर द्वारा इस प्रकार के चलचित्रो पर किसी प्रकार का 
प्रतिबन्ध नही लगावे | उसे तो चादिएु कि वह अपनी कमज़ोरियों का 
हृदय से स्वागत करे और उन्हे दूर करने के उपाय सोचे | प्रजातन्त्र- 
थाद का सबसे बडा सुख, सबसे बड़ी स्पतन्त्रता यही है। केवल 
सरकार की व्यर्थ प्रशंसा करना और जनता का ध्येय कुचल देना 
अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है । 

यदि इन उपरोक्त लिखी हुई प्रमुख बातों का भविष्य में ध्यान 
रखा गया तो चलचिन्र प्रचार और लोक-शिक्षण के चेत्र में अभूतपूर्व 
सफलता प्राप्त कर सकता है, और दम चाहते भी यही है । 
(६) रेडियो और हिन्दी-- 

आज का युग विज्ञान का युग है और रेडियो आइनिक थुग की 
सभ्यता का एक आवश्यक अंग बन गया है । बड़े-बड़े शहरों में जहाँ 


बिजली से सेकड़ोँ काम लिये जाते हैं, घर-वर रेडियो का होना कोई 
आश्चर्यजनक बात नहीं, केकिन देद्दातों में जहाँ बिजली का नास-निशान 
तक नहीं है, रेडियो का प्रचार दिन-दिन बढ़ता देख आश्चर्य ही होता 
है। अभिप्राय यह कि रेडियो का रखना हमने अपनी आवश्यकता 
बना लिया है। आज हम में से बहुतों ने समाचार-पत्र पढला बन्द 
कर दिया है अथवा यों कहिए कि इस यांत्रिक युग में इन्हें देखने के 
लिए हमारे पास अवकाश नहीं, इसलिए कि हम अपने घर बेंडे 
रेडियो के द्वारा देश-विदेश के समाचार सुन सकते हैं | हम में से ऐसे 
लोग बहुत कम होंगे जो बाहर से आई हुई नाटक-सण्डल्ी को 
देखने के लिए आतुर रहते होंगे, इसलिए कि हम अपने घर में ही 
रेडियो-रूपक सुनने के अ+यस्त हो गये हैं । इसी प्रकार संगीत जेसी 
उच्च ललित कलाओं के दर्शन की वह उत्कणठा भी हममें कहाँ ? शायद 
इसका कारण भी यही हो कि हम जब चाहें तब अपने रेडियो के 
फ़िल्मी रेकाड़ों के द्वारा अपनी प्यास घुका लेते हैं। आज विज्ञान ने 
आश्रयजनक उन्नति कर ली है, लेकिन हमें यह नहीं भूल जाना 
चाहिए कि इसके हारा हम विलासी, निरुथअभी और अ्रकर्मण्य भो बन 
बेठे हैं । चाहिए तो यह कि विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ हमारा 
जीवन भी आगे बढता रहे, लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत है। 
हमने अपने संस्कारञजन्य जीवन की स्वाभाविकता को थोड़े से आराम 
के लिए तिलाअल्नि दे डाली है । विज्ञान की उन्नति से हम दिन-दिन 
प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं । पर जब तक इन दोनों का सामअस्य 
न होगा, तब तक सानवता का कल्याण होना असम्भव है। यही 
बात रेडियो के लिए भी कही जा सकती है। 


रेडियो की महत्ता का कारण स्पष्ट है, उसने जनता को मनोर॑जन 
दिया है । इधर जब से सरकार ने आंतरिक और अन्‍्तर्राष््रीय सूचना 
का उत्तरदायित्त्व अपने हाथों में ले लिया है, तब से तो प्रत्येक राष्ट्र 
के लिए रेडियो, सूचना का एक अविभाज्य भ्रंग बन गया है । संगीत, 
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समाचार आदि के साथ-साथ जब से रेडियो ने साहित्य में प्रवेश किया 
है, तब से तो इसका महत्य और भी अधिक बढ गया है। विगत 
बीस-पत्चीस वर्षों से रेडियो की प्रधानता के ये ही प्रमुख कारण हैं । 
पहले की अपेक्षा तो, यह मानना पड़ेगा, कि रेडियो ने उन्नति की है 
ओर वह करता जा रहा है; लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका, रूस आदि अन्य 
देशों को देखते हुए हमारे यहाँ की रेडियो-स्थिति उतनी सन्तोष- 
जनक नहीं कही जा सकती । श्रथ्रेजी साम्राज्यकाल् में रेडियो 
की नीति अमग्रेज्ों की नीनि ही थी, लेकिन अब देश मे चारों 
ओर उसकी कड़ी आल्लोचना हो रही है। हमें उस नीति का 
बहिष्कार करना होगा, रेडियो को आज की व्यवस्था के अनुकूल 
बनाना होगा । भारतीय रेडियो का स्तर दिन-दिन ऊँचा होते 
देख प्रसन्नता होती है। वह दिन दूर नहीं, जब रेडियो के द्वारा 
मनोर॑जन, समाचार आदि के साथ ही साथ साहित्यिक सेवाएँ भी 
होंगी । यहाँ हमें यद्द नहीं भूल जाना चाहिए कि अन्य देशों ने तो 
रेडियो के द्वारा शिक्षा का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। रेडियो 
से राष्ट्र की यथार्थ सेवा भी तभी हो सकती है, जब उसके द्वारा हमें 
मनोर॑जन के साथ-साथ शिक्षा भी मित्नती रहे । प्रस्तुत निबन्ध सें 
रेडियो द्वारा हिन्दी-गय की उन्नति-अवनति का ही उल्लेख किया 
जायगा, क्योंकि प्रधानतः हमारा प्रयोजन भी यही है, लेकिन साथ 
ही रेडियो सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों के ऊपर भी विचार करना 
इस स्थल्न पर असंगत न होगा । 


सर्वप्रथम हम रेडियो-ब्राडकास्ट के इतिहास पर संक्षेप से विचार 
करेंगे । भारतवधे में रेडियो का इतिहास विगत बीस-पचीस वर्षो का 
इतिहास है। हमारे यहाँ सर्वप्रथम ब्राडकास्ट १६ मई, सन्‌ १६२४ ई० 
की सनन्‍ध्या को मद्रास से हुआ था। सरकार का इससे किसी प्रकार का 
हाथ थ था। मद्रास के कतिपय उत्साही सजनों ने एक शानदार होटल 


से एकत्रित होकर 'महद्रास-प्रोतीय रेडियो-क्लब' की स्थापना फी थी। 
यह प्रथम ब्राडकास्ट इन्हीं महानुभावों के प्रयास का शुभ परिणाम था । 
इस क्लब के उत्साही कार्यकर्ताओं ने ब्राडकास्ट का कार्यक्रम दो वर्षों 
तक तो चला लिया, लेकिन बाद में जब उनके सामने भयंकर 
आर्थिक संकट आये, तो इच्छा होते हुए भी उन्हें विवश होकर अपना 
क्लब भंग करना पढ़ा। फिर ब्राडकास्ट का कार्यक्रम रुक गया। 


लेकिन भारत-सरकार ब्राडकास्ट के महत्त्व से पूर्णतया परिचित हो 
खुकी थी, उसे वह कब बन्द होने दे सकती थी ? जब सद्गास का क्लब भंग 
हो गया, तो उसने मद्गास, बम्बई और कलकत्ता से ब्राडकास्ट करने का 
हृढ निश्चय किया और इसका एकाधिकार इंडियन ब्राडकार्िटिंग कम्पनी 
लिमिटेड! ( [00॥0॥0 3/036८8४६॥9 ("-०॥॥०१७॥५ [_८0. ) को सॉंप 
दिया । इन दीलो स्टेशनों में 'द्ान्समिशन! ( वार्ता-प्रसारण ) के जो 
यन्त्र लगाये गये, वे केवल थोडी सी दूर पर ही ब्राडकास्ट कर पाते थे 
क्योंकि उनकी शक्ति ही अत्यन्त परिमित थी। ये वार्ता-प्रसारण-यंत्र, कहा 
गया है कि केवल डेढ़ किलोवाट शक्ति के ही थे। इससे उनकी अशक्तता 
का सहज ही मे अनुमान लगाया जा सकता है। खेद के साथ लिखना 
: पड़ता है कि यह कम्पनी भी बआ्आाडकास्ट करने में सफल नहीं हो 
सकी । परिणाम यह हुआ कि १३ मार्च, सन्‌ १8३० ई० को यह तोड़ 
दी गईं । 

इतना होने पर भी सरकार कब चुप बेठने वाली थी ? भारत- 
सरकार ने श्राडकास्ट के महत्त्व को अच्छी तरह परख लिया था। वह 
हर दशा में उसे यहाँ रखना चाहती थी। यही कारण है कि अनेक 
कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उसने यह स्वर्णावसर अपने हाथ 
से नहीं जाने दिया । 'इंडियन ब्राडकार्स्टिग कम्पनो लिमिटेड! ([008॥ 
80030८85६४॥0 (:०॥704१॥५ [..६0,) से निराश होकर भारत-सरकार 
ने यह काम अपने हाथ मे ले लिया और 'इंडियन-स्टेट-आ्राडकारिंटग- 
सर्विस! (॥909१ 5६0: 37030८550769 5७॥/५८७) की स्थापना 
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कर ढी। सरकार ने इस पर पूरी देख-रेख रक्खी और थोडे समय के 
पश्चात्‌ इसी विभाग को अखिल्ल-भारतीय-रेडियों (6॥|| [99॥8 २१०४०) 
के नाम से अभिद्दित कर दिया। तब से अखिल-भारतीय-रेडियो 
(/|| |१70॥8 १०७०॥०) की नींव पड़ी । फिर तो अन्य रेडियो-स्टेशनों 
की भी स्थापना हुईं । 


आज समस्त देश में सोलह रेडियो-स्टेशन हैं, जिनके नाम ये 
हें--दिलछी, बम्बई, मद्गास, कलकत्ता, लखनऊ, त्रिचनापछ्ी, पठना, 
कटक, शिल्लांग, गोहाटी, नागपुर, विजयवाड़ा, बड़ौदा, अहमदाबाद, 
इलाहाबाद और जालन्धर | इनसें से प्रथम आठ स्टेशन तो पुराने हैं, 
लेकिन बाद के आठ अभी हाञल्न ही मे खोले गये हैं। अखिल-भारतीय- 
रेडियो के विभिन्न स्टेशनों की स्थापना में, यदि क्रमबद्धता से विचार 
किया जाय तो यह कहना पड़ेगा कि, दिल्ली स्टेशन $ जनवरी, १६३६ 
ईं० में स्थापित किया गया था। उस समय दिल्ली के पास केवल एक 
ही वार्ता-असारण-यंत्र था, जो मीडियम बेच दस किल्ोवाट का ही था । 
१६ दिसम्बर, सन्‌ १६३७ ह० में शार्टवेव का दस किलोवाट की शक्ति 
का एक यंत्र ओर लगाया गया । यह प्रादेशिक उपयोग के लिए लगाया 
गया था। समाचारों के ल्लिए क्रमशः पाँच और दस किलोवाट के 
शाटवेच वाले शक्तिशाली यंत्र $ जून, सन्‌ १६४४८ ईं० और १७ 
फ़रवरी, सन्‌ १६४० ई० में लगाये गये । इसके पश्चात्‌ १ मई, सन्‌ 
१६४४ ई० तथा $ जून, सन्‌ १६४४ ईं० में सौ-सौ किल्ोवाट-शक्ति 
के शा्-वेव के दो शक्तिशाली यंत्रों की स्थापना की गईं। इनका 
उपयोग विदेशी ब्राडकास्टों के लिए किया जाने लंगा। दिल्ली-रेडियो- 
स्टेशन आजकल सबसे अधिक शक्तिशाली स्टेशन है। वहाँ विदेशों के 
लिए ४६ भाषाओं के कारय-क्रम, जो आध-आध घंटे के होते हैं, 
प्रसारित किये जाते हैं । 

कलकत्ता में इस समय दो वचार्ता-प्रसारण-यन्त्र हैं । एक, दख 
किल्लोबाट का शार्टवेव यन्त्र है, जो प्रादेशिक उपयोग के क्षिए है और 


दूसरा डेढ़ किलोताट का भीडियम-वैब-यन्त्र है, जिससे कलकत्ता-रेडियो 
ने २६ अगश्त, सम १६२७ ई० को कार्य करना आरम्भ किया था। 
दूसरा यन्‍्ध्र १६ अगस्त, सन्‌ १६४८ हं० में लगाया गया। बम्बई- 
रेडियो-स्टेशन के पास भी दो यन्त्र हैं। बम्बई में स्वश्रथम ब्राड़कास्ट 
रम जुलाई, सन्‌ १६२७ ईं० को हुआ था। इन दोनों स्टेशनों की ही 
भाँति मद्रास-रेडियो-स्टेशन के पास भी दो यन्त्र हैं, किन्तु वे दोनों ही 
बम्बई और कलकत्ता के स्टेशनों की श्रपेत्ा कम शक्तिशाली हैं। 

अन्य स्टेशनों की स्थापना उपरोक्त स्टेशनों के अनन्तर हुई। 
लखनऊ-स्टेशन सन्‌ १६३८ ई० में खोला गया। उसके बाद पटना, 
कटक, जालन्धर, शिल्लांग, गोहाटी, नागपुर, विजयवाड़ा, बड़ोदा आदि 
स्टेशनों की स्थापना सन्‌ १६४६--४६ ई० के बीच हुईं । इन सबके 
पाल मीडियम वेब के ही यन्त्र हैं, शार्ट-वेव के किसी के पास नहीं । 
पटना, त्रिचुरी, लखनऊ और बढ़ोदा स्टेशन ऐसे हैं जिनके पास पाँच 
किलोवाट मीडियम वेव के यन्त्र हैं। इत्माह्बाद, विजयवाड़ा, नागपुर, 
गोहादी ओर कटक के वार्ता-प्रसारण-यन्त्र केवल एक किलोवाट शक्ति 
के ही हैं। शेष स्टेशनों की शक्ति तो इनसे भी कम है। $ फ़रवरी, 
सन्‌ १६४४ ई० को इलाहाबाद में भी एक रेडियो-स्टेशन खोल दिया 
गया । इस स्टेशन में लगे यन्त्र को शक्ति सब से कम है । 


ब्राडकास्ट के संज्षिप्त इतिहास को जान लेने के अनन्तर अब हमें 
रेडियो-नीति से परिचित होना समीचीन होगा । सारंग या नभवाणी का 
अवल्लोकन करने पर किसी भी व्यक्ति को यह बात स्पष्ट रूप से मालूम 
हो सकती दै कि रेडियों के कार्यक्रम किस रूप में रक्‍्खे जाते हैं और 
उनमें सुध।र की कितनी आवश्यकता है | खेद के साथ लिखना पढ़ता 
है कि जिस उद्द श्य को लेकर हमारे यहाँ विभिन्न रेडियो-स्टेशनों को 
स्थापना हुईं है, उसका रेडियो-अधिकारियों को रक्ती भर भी ज्ञान 
नहीं है। रेडियो राष्ट्र की सभ्यता और संस्क्ृति का परिचायक है, इसके 

' द्वारा अन्य देशों को भारत की संस्कृति की रूलक मिलनी चाहिए, 


£ देर ; 


लेकिन प्रायः देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता । रेडियो हिन्दी-प्रचार 
का भी एक उत्तम साधन है, इस के द्वारा साहित्य की भी भरपूर सेवा 
हो सकती है, लेकिन अधिकारी गण चुप बेटे हैं, जेसे-तेसे अपना काम 
चलाने में लगे हुए हैं। जब हस ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे तब तो 
रेडियो की नीति ही अद्भुत थी  हिन्दी-उद्‌ -हिन्दुस्तानी का संघर्ष 
इन स्टेशनों पर भी चलता रहा। अँग्रजों की कूटनीति ने कभी भी हिन्दी 
को आगे नहीं बढने दिया, रेडियो पर उद्‌ का ही बोलबाला रहा। 
अनेक बार सरकार से प्रार्थना की गईं कि हिन्दी के प्रधान केन्द्रों में भी 
रैडियो-स्टेशनों की स्थापना होनी चाहिए, किन्तु उद्‌ भक्तों, तात्काल्िक 
अधिकारियों तथा उनके अ्रनुयायियों के दूषित वातावरण से हिन्दी- प्रेमियों 
का स्वप्न साकार नहों सका। उस विदेशी शासन के समय तो 
हिन्दी के कार्यक्रम रेडियो-स्टेशनों पर नहीं के बराबर थे । सच तो यह है 
कि हिन्दी को समझने वाला, उससे प्रेम रखने वाला कोई साहित्यिक इन 
स्टेशनों पर था ही नहीं। ऐसी अवस्था में हिंदी की दु्गति ही हुई । 
अधिकांश में रेडियो पर ऑँग्रेजी ओर उद्‌ की ही रचनाएँ प्रसारित की 
जाती थीं, हिन्दी-रचनाओं का तो केवल नाम-मात्र था और इस 
नाम की ओट में भाषा के साथ अत्याचार किया जाता था । 
हिन्दी-रचनाओं में ७४ प्रतिशत शब्द उर्द' के होते थे, जिन्‍्दें हिन्दी- 
भसाषा-भाषियों को समझने में कठिनाई होती थी। भाषाका यह 
रूप उनके शासन-काल तक बराबर चसता रददा । 


आज रेडियो की नीति वेसी तो नहीं कही जा सकती जेली अस्रेज्ी 
शासन-काल में थी, लेकिन फिर भी कोई विशेष उन्नति दृष्टिगत नहीं हो 
रही है। इस सम्बन्ध में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि अब 
रेडियो-अधिकारियो ने नवीन वातावरण के अनुकूल अपने आपको 
बनाने का प्रयत्न अवश्य किया है। यह श्रयत्त केवल बाह्य है, 
आन्तरिक नहीं, इसलिए जब तक इन दोनों पक्षों में सुधार नहीं 
कर ल्लिया जाता, तब तक हिन्दी की उन्नति रेडियो द्वारा नहीं हो 
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सकती । आज आप भारत के किसी भी रेडियो-स्टेशन से प्रसारित 
कार्यक्रम को सुन लीजिए. आपको सारा रहस्य स्वयंम्ेव 
विदित हो जायगा। प्रायः सभी स्टेशनों पर ७६ प्रतिशत 
कार्यक्रम संगीत का ही मिलेगा। इसमें कच्चे गाने, पक्के गाने, 
रेकार्ड -संगीत और वाद्य-संगीत प्रायः सभी आ जाते हैं। संक्षेप में, 
फ़िल्मी गानों पर रेडियोवालों का ज़ोर रहता है। जहाँ कार्यक्रम 
में समय की गंजायश हुईं, तुरन्त ही फ़िल्मी गानों के छह्वारा उस 
समय की पूर्ति कर दी जाती है। हमें यह नही भूल जाना चाहिए 
कि रेडियो संगीत की दृष्टि से आधा सिनेमा बन जाता है। इसके 
अतिरिक्त शेष २४ प्रतिशत कायक्रम में समाचार, निबन्ध, कविता- 
पाठ, रूपक अथवा अन्य अकार के आवश्यक अंगों को स्थान मिलता 
है।इस तुलनात्मक जाँच से स्पष्ट है कि रेडियो-अधिकारी संगीत 
को दी अधिक महत्व देते जा रहे हैं। यह उनकी भयंकर भूल है। 
जो कुरुचिपूर्ण और लज्ञाजनक गाने हम सिनेमा-गृह में सुनकर आते हैं, 
अधिकांश में वे ही रेडियो द्वारा श्रसारित किये जाते हैं। समरू में नहीं 
आता कि इस प्रकार के भ्दं और सस्ते गानों द्वारा हमारी सामाजिक, 
नेतिक या बौद्धिक शिक्षा में क्‍या वृद्धि होती है 


पद्म के अतिरिक्त जब हम रेडियो हारा प्रसारित गद्य पर आते 
हैं, तो हमें ओर भी अधिक उदासीन द्वोना पढ़ता है। गद्य के 
अन्तर्गत सर्वप्रथम हम समाचारों को लेते हैं। आज के समाचारों 
की भाषा शुद्ध हिन्दी नहीं कही जा सकती, यञ्ञपि पहले को 
भ्रपेत्षा हमें कुछु उन्नति अवश्य दिखाई देती है। इसे हम हिन्दुस्तानी 
ही कहेंगे, जिसमें हिन्दी और 'उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों 
का बराबर प्रयोग किया जाता है । रेडियो-अधिकारी जब सप्राचार 
प्रसारित करने लगते हैं, तो प्रायः पेसी ही भाषा का प्रयोग 
करते हैं । कुछ विशेष शब्दों के स्थान पर यद्यपि उन्होंने खड़ी 
बोली के शब्दों को अपनाना आरम्म कर दिया है लेकिन 
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स्थिति अभी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती । 'ख़बर' के 
स्थान पर “समाचार! आदाब अज्ञ! के स्थान पर नमस्कार” बाद! के 
स्थान पर पश्चात, 'हाज़िर? के स्थान पर “उपस्थित” तथा 'इजाज़त' के 
स्थान पर आज्ञा! कह देने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक 
इन रेडियो-स्टेशनों पर हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ नहीं रखे जायेंगे, 
तब तक हमारी समझ में भाषा सम्बन्धी न्ुटियों का परिहार होना 
दुष्कर काय है। छोटे छोटे स्टेशनों पर तो रेडियो-अधिकारियों 
को हिन्दी-शब्दों का ठीक उच्चारण करना भी नहीं आता। उनके 
मुंह से हिन्दी-शब्दों को सुनकर हमें हँसी आने लगती है। अभी 
थोड़े दिन हुए, जब एक रेडियो-स्टेशन से “आज की ख़ास २ खबरें 
ये हैं? के स्थान पर आज की ख़ास-ख़ास समाचार थे हैं, सुनने 
को मिला तो हमें विशेष दुःख हुआ । रेडियो-अधिकारी पूछने 
पर हिन्दी के ही पक्ष में सुनाईं देते हैं, पर क्या उनकी 

हिन्दी ऐसी ही होनी चाहिए, जिसे वे प्रसारित करते रहते हैं 
तब क्यो नहीं इन तन्रुटियों को दूर करने के लिए वे आवश्यक 
कदम उठाते ? 


समाचारों के अतिरिक्त जब हम निबन्ध, कविता-पाठ, रूपक 
अथवा किसी अन्य प्रकार की साहित्यिक रचना पर आते हैं, तो हमें 
और भी अधिक दुःख होता है। आज प्रत्येक रेडियो-स्टेशन पर वहाँ के 
कमचारियों के मुँ ह-लगे कुछ विशेष व्यक्तियों को ही भोत्साहन दिया 
जाता है, जिनका न तो साहित्य में कोई स्थान है ओर न हिन्दी-संसार 
उनसे परिचित ही है। क्या हुआ, यदि पाँच प्रतिशत व्यक्ति उनमें हमें हिन्दी 
के प्रसिद्ध लेखक मिल जायें ? यदि हिन्दी-साहित्य के माने हुए लेखक 
ही इस फुटकरिये लेखकों के स्थान पर अपनी महत्त्वपूर्ण गद्य-रचनाओं 
को प्रसारित करते रहें, तो निःसन्देह हमारे गद्य-साहित्य को विशेष लाभ 
पहुँच सकता है। दमारे कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि नवीन 
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लेखकों को पोत्लाहन नहीं दिया जाय, दिया तो जाय; लेकिन आख़िर दे 
इसके योग्य भी तो हो । ऐसे नवीन लेखकों को प्रोत्साहन देने से क्या 
लाभ जिन्हें साहित्य का 'क ख! भी नहीं आता। निबन्धों में वे 
विषय के साथ न्याय नहीं कर सकते, रूपकों को लिखते समय कला का 
गला घोंट देते हैं और यही दुशा उनकी अन्य गद्य-रचना की होती है । 
रैडियो-अधिकारियों को चाहिए कि वे खूब छान-बीन कर किसी भी 
गद्य-रचना को प्रसारित होने दें । इसके लिए उन्हें यह भी चाहिए कि 
मद्दत्वपूर्ण गद्य-रचनाओं को समाचार-पत्रों में देकर हिन्दी-संसार की 
आलोचना का स्वागत करें, जिससे आगे के लिए स्वस्थ साहित्य का 
निर्माण हो सके। 

अखिल भारतीय-रेडियो ने, खेद के साथ लिखना पड़ता है कि 
आरम्भ से लेकर आज दिन तक हिन्द्ी-विरोधी-नीति को ही अपनाया 
है। रेडियो के केन्द्रीय कार्यालय में प्रांतीयतावादी पंजाबी और 
मद्रासी तथा उदू भक्तों का अब तक बोलबाला है ओर वे अपने 
झागे किसी की कुछ सुनते ही नहीं। ऐसी अवस्था में लोग न तो 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति का यथार्थ पहलू ही समझ सकते हें 
ओर न वे द्ोग हिन्दी को ही किसी प्रकार का आश्रय प्रदान करने के 
लिए प्रस्तुत हैं। ब्रिटिश-कल्ाघिकारी और उनके अनुयायी जब तक 
रेडियो के कर्त्ता-घर्ता रद्दे, तब तक उन्होंने हिन्दी बालों को अपने पास 
नहीं आने दिया । अब अवकाश ग्रहण कर लेने पर भी अपने पीछे 
वे ऐसा तत्त्व छोड़ गये हैं जो, हिन्दी के विद्यान्‌ इस विरोधी नीति 
के विरुद्ध भरसक आंदोलन कर लेने पर भी उसे दूर करने में समर्थ 
नहीं हो रहे हैं। में तो किसी प्रकार के सुधार का कोई प्रयत्न इस 
दिशा में नहीं दिखलाई पड़ता । लेकिन अब जेसा कि हमारा अनुमान 
है अधिक दिनों तक यह अवस्था नहीं रह सकती । दिन्दी आज राष्ट्र 
भाषा बन चुकी है और इसलिए रेडियो को अपनी नीति आज नहीं तो 
क्रत्न, कल नहीं तो परसों, बदलनी ही होगी। भाषा के सम्बन्ध में 
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केन्द्रीय रेडियो की नीति में घुधार होने पर ही अन्य रेडियो-स्टेशनों में 
सुधार हो सकता दे क्‍योंकि ये सब उसी के अनुगामी हैं। रेडियो- 
अधिकारियों को भाषा की नीति में कोई भी सुधार करना यदि अपेक्षित 
है, तो उन्हें अविल्लम्ब रेडियो का वातावरण बदल देना चाहिए। आज 
हमें तो रेडियो-विभाग प्रांतीयता और संकीण्ंता के विषाक्त वातावरण 
में ही फलता-फूलता दिखाई दे रहा है। सरकार को इस वातावरण की 
सफ़ाई के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए ओर वहाँ ऐसे आदमियों को 
भेजना चाहिए, जिन्हें हिन्दी ओर भारतीय संस्कृति का समुचित ज्ञान 
हो । रेडियो-अधिकारी इस ओर ध्यान दूं तो बड़ा पुण्य हो ! 


रेडियो-अधिकारियों का यह प्रधान क॒ठंव्य है कि वे अपने विषय 
के लिए योग्य मनुष्यों का चुनाव करे । सम्पूर्ण अ्रच्यवस्था के मूल में 
एक यही कारण है। रेडियो के अधिकारी विषयों का विभाजन किसी 
नियम को ध्यान में रखकर नहीं करते । यदि एक कविता प्रसारित 
करने वाले को देश की आध्िक समसस्‍्या' पर वार्ता देने को कहा जाय 
तो वह इस कार्य में सफल कदापि नहीं हो सकता ओर न उसकी 
वार्ता को सुनकर हमारे ज्ञान की ही वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऐसा 
करते समय वह उन्हीं मोटी-मोटी बातों का उल्लेख करेगा, जिनसे 
आप और हम सभी परिचित हैं । हाँ, यही वार्ता यदि किसी ऐसे 
व्यक्ति को देने के क्षिण कद्दा जाय जिसका यह प्रिय विषय रहा हो तो 
कोई बात भी है ? कवि का देश की आर्थिक समस्या से क्‍या सम्बन्ध 
है यह समझ में नहीं आता । इसी प्रकार साहित्यिक वार्ताओं में भी 
योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना आवश्यक है। अधिक से अधिक 
ऐसे योग्य व्यक्तियों को कुछ पेसा अधिक देना पड़ेगा, लेकिन ज़रा 
ध्यान दीजिए, उससे लोगों को कितना लाभ होगा ? फिर पारिश्रमिक 
देने में भी तो हमें कोई विशेष नियम नहीं दिखाई देता । हिंढी के 
प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों को ठो पनद्वद-बीस रुपयों पर बुलाया 
जाता है और नाच-गाने वालों को सौ-सौ रुपयों पर । स्पष्ट है कि हमारे 


यहाँ मनोरंजन प्रदान करने वाली सामग्री पर ही अधिक पेसा खर्च 
किया जाता है, खाहित्यिकता प्रदान करने वाली वस्तु पर नहीं । हिंदी 
के कलाकार तो पहले की तरह आज भी पेसे-पेसे के मोहताज है । 
यदि इसके विरुद्ध कोई आवाज़ उठाता है तो रेडियो के अधिकारी छुप 
हो जाते हैं। अस्तु, इस विषय में हमें अधिक कुछ नहीं कहना, लेकिन 
हस भेदू-साव-पूर्ण नीति के सम्बन्ध में तो कुछ कद्दना ही पडेगा। 
यदि रेडियो-अधिकारियों को मनोरंजन के साथ-साथ लाहित्यिकता 
देनी है, तो इस नीति का अन्त करना होंगा। साहित्यिकों और 
विद्वानों के लिए इस प्रकार का तुच्छ पारिश्रमिक वास्तव सें अपमान- 
जनक ओर अत्यन्त ही लज्ञास्पद है । 


प्राय, प्रत्येक रेडियो-स्टेशन से ग्राम-पंचायत का कार्यक्रम भी 
नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है। यह काम बहुत ही अच्छा 
है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे देह्ाातों का कल्याण हो रहा है, लेकिन 
दुःख और दारिद्रध-भरे इस देश में हमारे ग्रामवासियों के पास रेडियो 
कहाँ हैं, जो इस कार्यक्रम को सुनें। जब तक गाँवों में शहरों की तरह 
रेडियो नहीं पहुँच जाते, तब तक यथाथे में इस कार्यक्रम के द्वारा कोई 
लाभ नहीं हो सकता। यह कार्यक्रम वास्तव में है तो झाम-भाइयों के 
लिए, लेकिन उसका स्वाद शहर के निवासियों को ही चखने को 
मिलता है। फिर बहुत से रेडियो-स्टेशन तो इतने अशक्त हैं कि उनकी 
'्वनि केवल सीमित चेन्न तक ही पहुँच पाती है। इस कार्यक्रम पर 
तो व्यर्थ धन और समय व्यय किया जाता दे क्योंकि इसके पीछे जो 
शुभ भावना है, उसका अर्थ है--प्राम सुधार । पर द्वोता जो है, 
वह किसी से छिपा नहीं। इधर केन्द्रीय सरकार अपना ध्यान इस ओर 
आकर्षित कर रही है, यह जानकर हमें विशेष प्रसन्नता हुईं । 

समाचार-पत्रों में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सरकार ने 
शेडियो-स्टेशनों के विकास की दृष्टि से एक अष्ट्षीय योजना स्वीकार 
की है। यदि यह योजना कार्यान्वित कर दी गई, तो हमारी बहुत सी 
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कठिनाइय। दूर हो जावेंगी। इधर हिन्दी के विद्वान और प्रसिद्ध ल्ेखऋ 
रेडियो की भाषा सम्बन्धी नीति पर असन्‍्तुष्ट होकर नयथे-नये प्रस्ताव 
भारत सरकार के पास भेज रहे हैं। उनका यह प्रश्न अधिक्र दिनों तक 
नहीं टाला जा सकता, अब समझौते की घड़ी आ गईं है । कितना 
अच्छा हो यदि हिन्दी के विद्वानों और लेखकों की माँ गे पूरी हो जायें 
और रेडियो-अधिकारी तथा ये लोग आपस में मिलकर नये सिरे से 
काय आरम्भ करें, जिसमें किसी को कुछ कहने की गुंजायश ही 
न हो! अब तो हिन्दी राष्ट्रभाषा बन गईं है, फिर इस शुभ काम से 
देरी क्‍यों ? 

(१०) राष्ट्रभाषा की समस्या--- 


राष्ट्रभाषा काप्रश्न केवल वेज्ञानिक ही नहीं वरन्‌ सामाजिक भी 
है । राष्ट्रभाषा के प्रश्ष॒ पर विचार करते समय राजनीतिक और 
ऐतिहासिक प्रसंगों का विचार भी स्वाभाविक है, लेकिन मुख्यतया 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न सामाजिक और राष्ट्संगठन का प्रक्ष है। एक राष्ट्र 
की नींव को दृढ़ करने की दृष्टि से राष्ट्रभाषा का प्रश्ष सब से अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। राष्टआाषा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए चन्द्रबली पांडे 
ने एक स्थान पर लिखा है---राष्ट्रभाषा का एक मात्र उद्देश्य राष्ट्र- 
संगठन है, प्रांतों को एक दूसरे से जोड़ना है, सभी वर्गों के लोगों 
को मिलना है, राष्ट्रीय जीवन से साम्प्रदायिकता को हटाना है, राष्ट्रीय 
संस्कृति और साहित्य का निर्माण करना है। राष्ट्रीय जीवन में हिन्दू 
आयेंगे, सुसलमान भी आयंगे, पारसी आयेंगे और ईसाई भी । वह 
किसी एक खास घर्मावलंबी व संप्रदायवादी की ही बपौति नहीं रह 
सकता है । इसलिए राष्ट्रभाषा के विकास में भी सभी घर्मों और 
सभी संप्रदायों का हाथ रहेगा। वह उस हृद तक हमेशा अपूर्ण 
रहेगा जिस हद तक किसी संप्रदाय ने उसका बहिष्कार किया हो 
अथवा किसी संप्रदाय ने उसे क़ेद कर रखा हो। इसलिए कोशिश 
यह होनी चाहिए कि राष्ट्रभाषा सभी की हो, सभी उसके हों ।” अतः 


स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र का उद्धार ओर एकता का मूल-ख्रोत 
उसकी राष्टरभाषा है। 

राष्ट्र के कंद्रीय तथा अंतःप्रांतीय व्यवहार की इृष्टि से भारतवर्ष 
में विभिन्न भाषाओं ओर बोलियों के रहते हुए भी एक श्टभाषा की 
आवश्यकता का अनुभव भारतवासियों को उस समय हुआ, जब 
धीरे-धीरे राषटभाषा का गोरव भारती से हट कर बहुत कुछ अंशों में 
अँञ्ज़ी को प्राप्त होने लगा। ज्ञान-विज्ञान के प्रसार से जब देश में 
एकता और राष्ट्रीयवा की लहर दोड़ी, तो भारतवासियों की नींद 
खुली और उन्होंने राष्ट्र के साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन 
के स्वर को ऊँचा उठाने के उद्द श्य से अँग्रज़ी भाषा के समान ही संपन्न, 
सम्दद और परम्परा-युक्त राष्ट्भाषा पर विचार करना आरम्भ किया, 
क्योंकि राष्ट्र के करोड़ों निवासियों को एकता के सूत्न में पिरोने का कार्य 
श्ग्र जी के द्वारा दुस्तर ही नहीं असम्भव भी था। सब प्रकार से 
सोच-विचार कर लेने के अनन्तर हमें आधुनिक हिन्दी ही अपने दृष्टि- 
पथ पर दिखलाई दी । लेकिन आधुनिक हिन्दी के विरोधी, उदू 
के द्विमायती यह देखकर अपने-अपने तक-शरस्त्र लेकर शध्टभाषा के इस 
समर में कूद पड़े। फिर तो हिन्दुस्तानी की एक तीसरी सेना भी 
तैयार हो गईं । वाद-विवाद बढ़ता गया, तीनों ओर से मुँहतोढ़ 
उत्तर मिलते गये । प्रश्न साधारण था, लेकिन विद्वानों की सम्मतियों 
ने उसे जटिल बना दिया। हिन्दी-उदृ -हिन्दुस्तानी का यह संघर्ष 
अनेक वर्षों तक हमारे यहाँ चलता रहा । सुझाव मिलते रहे, 
बददसे होती रहीं; लेकिन समस्या का समाधान किसी प्रकार नहीं 
हो सका । इस समस्या-समर में भाग लेने वाले हिन्दी के 
साहित्यिक ही नहीं प्रत्युत गाँधी जी और अन्य कर्मठ प्रमुख राज- 
नीतिक नेता भी थे । इन्होंने शांति से कार्य लेने के स्थान पर 
प्रक्ष को ओर उल्लका दिया । ऐसा करते समय वे अपनी राजनीति को 
पृथक नहीं कर सके । हिन्दू-सुस्लिस राजनीति से प्रभावित द्वोने के 
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कारण उनकी चिन्तन-धारा सांप्रदायिकता में परिवर्तित हो गईं। 
आरम्भ में तो इनके सम्मुख आधुनिक हिन्दी का ही शुद्ध स्वरूप था, 
लेकिन विपक्षी दलों के अधिक कहने-सुनने पर उन्हें अपना मोलिक 
विचार छोड़ देने पर बाध्य होना पडा । आज राष्ट्र-आापा के हस विकट 
प्रक्ष को हम कहाँ तक हल कर सके हैं, इसका इतिहास प्रत्येक हिन्दी- 
विद्यार्थी के लिए. अध्ययन करने की वस्तु है । सन्‌ १७४४-४२ 
ईँ० से लेकर, जब उद्‌ की उत्पत्ति हुईं थी, १९ सितम्बर सन्‌ १६४४ 
तक, जब राष्ट्रभाषा की समस्या का बहुत कुछ हल निकल आया, इस 
समस्‍या का इतिहास अत्यन्त ही रोचक है। इतना तो हम अवश्य 
कहेंगे कि इस वतमान युग से, जिसे हमने प्रचार-युग कहा है, इस 
समस्या को लेकर जितने वाद-विवाद उपस्थित हुए, उतने और 
कभी नहीं । गाँधी जी द्वारा आमंत्रित हिन्दुस्तानी-प्रचार-कान्फर स, 
वर्धा में फ़रवरी, सन्‌ १६४४ ई० के बाद तो इसने एक साहित्यिक 
क्रांति उत्पन्न कर दी, जिसमें अन्य समस्त तत्व सम्मिलित हो 
गये । इसलिए इस युग के अन्तर्गत, इस समस्या पर प्रधक्‌ रूप 
से विचार किया गया है । आशा है, पाठकों के लिए प्रस्तुत 
निबन्‍न्ध विशेष लाभदायक सिद्ध होगा । हिन्दी, उद ओर 
हिन्दुस्तानी को सम्यक्‌ समीक्षा के लिए. उन्तकी उत्पत्ति तथा 
संतक्षिप इतिहास को ध्यान में रखना नितान्त आवश्यक है । 
जहाँ तक हिन्दी से सम्बन्ध है, दस उसकी उत्पत्ति तथा इतिहास 
से अवगत होते चले आ रहे हैं और सप्रसंग खड़ी बोली के सम्बन्ध 
में हम कतिपय आंतियों का निवारण भी पीछे कर चुके दें । यहाँ केवल 
एक बार पुनः इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि हिन्दी एक 
अत्यन्त प्राचीन भाषा है जिसका कोई न कोई साहित्यिक रूप 
प्राचीन काल से व्यवहृत होता चल्ला आ रहा है। आधुनिक हिन्दी 
उसी श्छुला की कढ़ी है। जमाना पत्चट गया, तख़््त बदल गये, 
लेकिन हिन्दुओं ने अपनी सभ्यता तथा संस्कृति का प्रकाशन मारवाड़ी, 


बज, अवधी , मेथिल्ी और खडी बोली की अन्य उपभाषाओं से 
सख्द्ध हिन्दी में ही किया, जो संस्कृत, प्राकृत तथा अप" श भाषाओं 
की एक उन्नत उत्तराधिकारिणी भाषा है। आधुनिक हिन्दी में इन 
विविध उपभाषाओं के शब्द देखे जा सकते हैं, लेकिन संस्क्ृत आदि- 
भाषा होने के कारण इसका कझुकाव उस ओर स्वाभाविक ही है। 
आज अरबी, फ़ारसी और अमग्रेज़ी के शब्द जो स्ुसल्लमानों तथा 
ऑँग्रेज़ों के सम्पक से हमारी भाषा में घुल-मिल्र गये हैं, उनसे 
हिन्दी की उदारता एवं विशालहृद्यता का ही परिचय मिल्नता 
है। सब प्रकार से विचार कर लेने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि हिन्दी की एक अपनी मर्यादा है, वह परम्परा की भाषा है 
और आज भारत में वह स्वाभाविक साहित्यिक भाषा बन गईं है। 
वस्तुतः उद्‌' हिन्दी की ही एक उपभाषा है । इसकी उत्पत्ति 
हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं । उदू' सन्‌ १७४४-४२ ई० में दिल्ली के 
लालक़िले में बनी और पझुग़ल शाहज्ञादों तथा दरबारी ल्लोगों के 
साथ लखनऊ, अजीमाबाद ( पटना ) और मुशिदाबाद आदि शहरों 
में धीरे धीरे फैलने लगी | फ्राससी के साथ साथ कम्पनी-सरकार के 
दरबार में दाखिल हुईं और सन्‌ १८०० ई० में फ़ोर्ट विज्वियम कॉलेज 
में आ घमकी । चहाँ गिल्षक्राइस्ट महोदय की अ्रध्यक्षता में फलती- 
फूलती रही । इसके इतिहास को देखने से हम इसे एक स्वतन्त्र भाषा 
के रूप में ग्रहण करने को कदापि प्रस्तुत नहीं हैं। यह किसी प्रदेश 
की भाषा नहीं है। हम इसे देहातों की बोली भी भहीं कह सकते 
ओर इसी प्रकार हिन्दू-सुस्लिम सभ्यता की उपज बतलाना अपनी 
अक्प घुद्धि और सीमित ज्ञान का परिचय देना है। उद्‌' की उत्पत्ति 
हम राजनीतिक कारणों से मान सकते हैं। यथाथे में बात भी यही 
है। हिन्दी भाषा की एक बोली--खड़ीबोली में फ़ारसी-अरबी के 
शब्दों के सम्मिश्रण से यद्द शंत्री जेसा कि विद्वानों का कथन है, 
मुगल बादशाह शाहजहाँ के राज्य-कात् में आरम्भ हुईं और झुसल- 


३६१ ; 


मान नवातों, दरबारी नवमुसलमानों तथा हिन्दुओं ने इसे सुग़लल- 
साम्राज्य के अधःपतन हो जाने के अनन्तर अपनाया तथा साहित्यिक 
रूप देना आरम्भ किया। उस समय उदू उत्तरी भारत के कुछ 
विशिष्ट जेत्रों में ही लोगों के हारा व्यवहार में लाई जाती थी ओर 
आज भी उसकी यही अवस्था है। फिर यह एक साम्प्रदायिक भाषा 
बन गई । अँग्र जों की कूटनीति ने अपनी स्वार्थ-रक्षा के लिए राज्ज- 
दरबारों में पल्ली हुई इस उदू को आश्रय देना उच्चित समझ । उनकी 
ही अनुकम्पा के परिणाम-स्वरूप कालान्तर में यह स्वतन्त्र भाषा 
बन बेठी और उनके ही प्रोत्साहन से साहित्य-सजन भी हुआ। 
इस प्रकार व्यवहार की हिन्दी में थोड़े से अरबी-फ्रारसी शब्दों के 
पाये जाने के कारण ही उसे हम उदू' का प्रमाण-पत्र दे दें, तो यहद्द 
भाषा-शाखत्र के नियमों के स्वधा विरुद्ध होगा । 


हृघर अभी उदू पूर्ण विकसित भी नहीं हो पाई थी कि हिन्दुस्तानी 
का एक नया भेद हमारे सामने आया । इस भाषा के सम्बन्ध में तो 
हम स्वयं अपना निजी निर्णय देने में असमथे हैं, क्योंकि ल्लोगो ने 
राजनीतिक ज्नेत्र की ही भाँति, साहित्य के क्षेत्र में भी शोर-गुल 
कर अपनी स्वाथ-पूर्ति के ज्लिए बिना सोचे-समझमे वादु-विधाद 
उपस्थित कर दिया । लेकिन हिन्दुस्तानी के हिमायतियों ने इस 
भाषा का जो परिचय दिया है, उसके आधार पर तो हम निश्चित 
रूप से कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति और विकास को 
कुछ ही दिन हुए हैं। हिन्दुस्तानी हिन्दी-उद्‌ृ' के बीच की एक 
सरल भाषा बतलाई गई है । यदि यह सच है तो यह भी 
सच है कि इसका जन्म उदू' के बाद हुआ है और विकास हुए 
कुछ ही वर्ष हुए हैं । जिस प्रकार उदू एुक स्वतन्त्र भाषा नहीं है, 
उसी प्रकार हिन्दुस्तानी को भी स्वतंत्न भाषा कहना हमारी निपट 
अज्ञानता है। कुछ शब्द हिन्दी के ओर कुछ शब्द उद्‌' के मिलना 
देने से ही यदि एक तीसरी भाषा का जन्म हो जाता है, तो ऐसी 


भाषाएँ हमार! विश्वास है एक नहीं, अनेक पद! की जा सकती हैं। 
हिन्दुस्तानी हमारे साहित्य में उन बलबुद्धिहीन व्यक्तियों के मस्तिष्क 
की उपज हे, जिन्होंने समय ओर परिस्थितियों से उत्पन्न एक साहित्यिक 
समस्‍या को यह भी सही, वह भी सही, यह भी नहीं, वह भरी नहीं, 
थोड़ा यह भी, थोड़ा वह भी” कहकर हल करने का प्रयत्न किया 
है। ये कोग हिन्दी, उदू, फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, अँग्रेज़ी आदि 
सभी भाषाओं की बोलचाल की खिचडी पचा सकते हैं। अतः हमें 
विवश होकर लिखना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी की उत्पत्ति उन ल्लोगों 
के द्वारा हुईं, जिन्हें न तो हिन्दी बोलना ही आता था और न उद्‌ 
ही । इसीलिए यह बीच का सार्ग ग्रहण करना पडा। आरम्भ में 
इन लोगों के सामने द्विन्दुस्तानी की कोई तस्वीर नहीं थी, हिन्दी 
का ही शुद्ध स्वरूप था ओर वे उसकी दुह्ााई देते थे, लेकिन जब 
हिन्दी-उद्‌' की आग लग गईं और लोगों से घुझाये न बुर पाई 
तो उन्होंने हिन्दुस्तानी का पानी लेकर उसे शान्त करना चाहा, 
लेकिन आग की लपटें दूर दूर तक फेल चुकी थीं। हिन्दी-उद्‌' की 
आग जेसा कि कह चुके हैं एक राजनीतिक आग थी, उसको बुम्काना 
उतना ही कठिन था जितना हिन्दू-मुस्लिम समस्‍या को । राजनीतिक 
क्षेत्र में हस साम्प्रदायिक आग के घुक जाने से ही भाषाओं 
की यह आग शांत हो सकती थी । 

इस प्रकार जब साहित्य में हिन्दी, उदू हिन्दुस्तानी के ये तीन 
वाद उपस्थित हो गये तो साहित्यिकों के साथ-साथ धीरे धीरे राजनीतिक 
नेतागण भी इस विवाद में सम्मिल्षित हुए। अतः हिन्दी, उदू और 
हिन्दुस्तानी के समर्थकों ने अपने अपने पक्ष में जो तक॑ डपस्थित 
किये, अब उन पर भी संक्षेप से विचार कर लेना आवश्यक है। 

हिन्दी के साहित्यिकों ने कहा--- 

(१) हिन्दी उत्तर और मध्य भारत की स्वाभाविक साहित्यिक 
भाषा है, ओर इसका जनता की कथित बोलियों तथा भाषाओं से 


 नेहदे 


वही सम्बन्ध है, जो अपने-अपने ज्षेत्र में बंगला, गुजराती और मराठी 
का है । 

(२) संस्कृत हिन्दी का स्वाभाविक शब्द-खोत है और वह 
स्वदेशी है। 


(३) हिन्दी अपने शब्दों में जनता की कथित भाषा के अत्यधिक 
निकट है। उसमें जन-भाषा की ही आत्मा वर्तमान है। 


(४) उत्तरी भारत में ही नहीं सारे देश सें खाहित्यिक भाषा के 
रूप में हिन्दी के भाषा-भाषी संख्या में सबसे अधिक हैं । 

(९) अन्य भारतीय साहित्यिक भाषाओं के अत्यन्त निकट 
हिन्दी ही है । 

(६) जहाँ तक लिपि का प्रश्न है, देवनागरी भारत की प्राचीन, 
देशज, स्वदेशी लिपि है। सारे देश में देवनागरी लिपि के जानने 
वालों और प्रयोग करने वालों की संख्या सब से अधिक है। अन्य 
साहित्यिक भाषाओं की ल्िपियाँ देवनागरी का ही झूपान्‍्तर हैं। 
देवनागरी को लिखना, पढदना और सीखना अन्य लिपियों की 
अपेक्षा सरत्त है। संसार में वेज्ञानिक लिपि की दृष्टि से देवनागरी ही 
सर्वप्रथम है | देवनागरी में जितनी शीघ्रता और सुन्दरता से छापा 
अथवा टाइप किया जा सकता है, उतना अन्य लिपि में नहीं । 

यह देखकर उदू्‌ वालों ने कहा--- 


(१) उदू', संस्कृत और हिन्दी की तरह मध्य देसी भाषा है । 

(२) उदृ' का साहित्य हिन्दी के साहित्य से बहुत पुराना है, 
बज और अचधी के साहित्य से भी पुराना है। 

(३) उदू हिन्दू-सुसलमानों के भेल-जोल से बनी है। उसके 
साहित्य के निर्माण में हिन्दुओं का बढ़ा हिस्सा ( भाग ) है । 

(४) पन्द्रद्ृ्वीं सदी से अठारद्र्वी सदी के अज्ौर ( अन्त ) तक 
उन ही हिन्दू-सुसत्मान शिष्टों की भाषा थी । 


देह 5 


(४) आज भी उदू' का हक दे कि वह राष्ट्रभाषा यानी हिन्दु- 
स्वान के सभी निवासियों की बिला सम्प्रदायी तफ्रोक के ( बिना 
साम्प्रदायिक मतभेद के ) आम भाषा मानती जाय। 

और, फिर तो हिन्दुस्तानी वाले भी बोल डठे--- 

(१) हिंदी, उदू' और हिन्दुस्तानी एक ही भाषा है। 

(२) हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का मक़सद (उद्दं श्य) यह द्वे कि 
ज्यादा से ज्यादा लोग हिन्दी और उदू-शेलियाँ और नागरी और 
उद्‌-लिपियाँ सीखें । 

(३) हिन्दुस्तानी देहाती ज़बान है, जो एक समय 4 सबके 
द्वारा बोली जाती थी । आज हिन्दी और उडदू एक दूसरे से दूर 
होती जा रही हैं। द्विन्दी और उदू' देहाती नहीं समझ सकते । 

(४) हिन्दी भरौर उदू फ़्यूज़ (डडकर) होकर एक द्वो जायें। 

(५) हिन्दुस्तानी सबकी समझ मे आने वाली भाषा दै, जनता 
की भाषा है, उत्तरी भारत के नगरों मे बोली जाने वाल्ली भाषा है, 
यह <€० भरविशत हिन्दी और ४० प्रतिशत उदू' है, छिन्दी-उदू की 
त्रिवेणी या हुगली हिन्दुस्तानी ही है। हिन्दुस्तानी हिंन्दी-उदू' का 
स्वरीट या ऐक्सेप्टेब्रिल् फ़्यूज़न, हिन्दी उदू, के बीच की भाषा और 
सरत्न हिन्दी या सरल उदू है। 

हिन्दी के पक्त में हिन्दी-सलाहित्यकार, उदू के पक्ष में उद्‌ वाल्ले 
ओर हिन्दुस्तानी के पक्ष में बीच-बचाव करने वाले गाँधीजी, रामनरेश 
त्रिपाठी, पंडित सुन्द्रलाल, सियारामशरण गुप्त तथा देश के अन्य 
नेतागण आगे आये । इन्हें देखकर हिन्दी राष्ट्रभाषा के नेता अ्रद्धेय 
पुरुषोत्तमदास टंडन भी जो आरम्भ में हिन्दी के ही पक्ष में थे, 
अपने आसन से हिल गये । टंडन राष्ट्रभाषा के ज्षेत्न * में समन्वयवाद 
की भावना लेकर आये । उन्होंने अपने पक्ष में दो तक रवखे--- 

(६) संस्कृत और फ़ारसी आय-परिवार की भाषाएँ हैं, इसलिए 
समन्वय होना आवश्यक है। 


/ शेहर : 


(२) घुसलमानों को प्रसन्न करने के त्िए ऐसा कर देना चाहिए । 

उनके देखादेखी हिन्दी के कुछ अन्य विद्वान भी कहने छागे कि 
राष्ट्रभाषा के लिए हिन्दी में संसक्षत और फ़ारसी का पुक सुन्दर 
समन्वय हो सकता है और हस प्रकार हमारे देश मे एक आदर्श 
राष्ट्रभाषा का निर्माण होगा। यदि विदेशी भाषाओं का आश्चय लेना 
ही है तो फ़ारसी का ले लेना चाहिए, क्योंकि फ़ारसी आर्य भाषा है। 

इतना द्वी नहीं देश के विद्वान, एक के बाद एक, राष्ट्रभाषा को 
लेकर अपने अपने प्रस्ताव पेश करते गये। कुछ लोगों ने कद्दा कि 
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी की लिपि रोमन हो तो बहुत अच्छा और 
अपने इस कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने जो तके दिये, वे इस 
प्रकार हैं --- 

(१) रोमन-लिपि सरल और सुबोध दहे। इसके शअ्रक्षरों की 
आक्ृतियाँ सीधी-सादी हैं और यह बहुत जढदी सीखो जा सकती है । 

(२) रोमन-लिपि में शीघ्रता से लिखा जा सकता दे । 

(३) रोसन-ल्िपि से टाइप करने और छापने में बहुत सुविधा 
हो जायगी । 

(४) रोमन-लिपि आधी दुनिया की लिपि है । 

(५) रोमन-क्षिपि सब स्वीकार करेंगे और इसके द्वारा राष्ट्रभाषा- 
लिपि की समस्या आसानी के साथ सुलझ जायगी। 

हिन्दी, उदू' और हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में उपयुक्त विविध 
तको का विस्तार इस स्थल पर हमें;अभिग्रेत नहीं । हमारा ठो प्रयोजन 
यही है कि किन-किन तकों के आधार पर राष्ट्रभाषा की समस्या ने 
उग्र रूप धारण कर लिया और उन तकों को दृष्टि में रख कर हम राष्टर- 
भाषा का प्रश्न किस प्रकार हल कर सकते हैं । 

जौ लोग यह कहते हैं क्लि उदू, संस्कृत और हिन्दी की तरह 
एक मध्यदेसी भाषा है, वे सर्वथा भूल कर रहे हैं। उद्‌, संस्कृत 
आर हिन्दी की तरह मध्यदेसी भाषा कदापि नहीं हो सकठो, यह 


* बेहद : 


उसके इतिहास से ही विदित है। उदू्‌' वोली का खोत है--दिल्‍ली 
का लालकिला' । मीौर अम्मन देहलची, सुशी मीरअली अफ़न- 
सोस, सेयद इंशाअदलाखाँ आदि मुसलमान कवियों को रचनाओं से 
यह बात पूर्णतया स्पष्ट हा जाती है। बहुत से मुसलमान “उदू” यानी 
'उद्‌ -ए-सुअल्ला' यानी 'लालकिला! की ज़बान को शाहजहाँ की 
चीज़ मानते हैं । कारण स्पष्ट है, उसी ने लाज्ञकिल्ला बनवाया ओर 
नवाब खद्रयार जंगबहादुर के विचार से 'ताशकंद और खूकनद में 
अब उद्‌' किला के माने (अर्थ) मुस्तामल है, इसीलिए दिल्‍ली का लाल- 
किला उद्‌ -ए-मुअर्ला कहलाया होगा। इस आधार पर उसका 
इतिहास हिन्दी साहित्य से पुराना कहना सबंधा निमुल है। 
आज यह बात सिद्ध हो चुकी है कि प्राचीन समय मे भारत में 
ब्रजभाषा का ही प्रवार था जिसका कोष संस्कृत पर ही अवलंबित था । 
बाद मे सुसलमानी राज्य के प्रभाव से उसमे अरबी और फारसी के 
शब्दों की भर्त्ती होदी गईं, जिससे एक दिन उस भाषा का नाम 
'रेख़ता! पड गया। धीरे-धीरे क्वोगों ने उसे अपनाना शुरू किया और 
उसे विशिष्ट साँचे में ढाल्ा, जिस से उसका नाम डदू हो गया। 
अतः उदू को ईिन्दू-सुसलमानों की उपज बतलाना भी सवंधा अनुचित 
है और यह कद्दना कि उसके खाहित्य के निर्माण में हिन्दुओं का बढ़ा 
हिस्सा हे--सचमुच एक हास्यारुपद बात है । इसी प्रकार पन्द्रहवीं सदी 
से अठारहवीं सदी तक उदू हिन्दू-सुसल्लमानों की शिष्ट-भाषा कभी 
नहीं रही । उस समय साहित्य में एक मात्र ब्जभाषा का ही बोरूबाला 
था | डउद्‌ वालों की ओर से जो तक रकक्‍्खे गये थे, वे बिल्कुल हिन्दी- 
साहित्यकारों के तकों का बिना सोचे-सममे खंडन करने वाले थे । 
उन्तमें कोई वज़न नहीं । सुसलमानों की यह अनुकरण-प्रवृत्ति साहित्य 
में ही नहीं राजनीति में भी देखी जा सकती है। उन्हें केवल व्यथे का 
दंगा-फ़िसाद पसन्द है ओर किसी शुभ काम में अड्चन डालना ही 
मानो जीवन का ध्येय। अँग्रेज़ी शासन-काल मे दौड़-धूप करने के अनन्तर 
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उन्होंने डदू को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी, 
पर अन्तत: विद्ाय सदैव सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं ओर 
इसक्विए उन्तका स्वप्त कभी भी पूरा नहीं हो सका । उनके इन प्रयत्नों 
का परियाम केवल यही हुआ कि हिन्दी की प्रगति उतनी नहीं होने पाई 
जितनी होनी चाहिए थी। रेडियो, चल-चित्रो तथा सामाजिक संस्थाश्रों 
मे उनके जो अडु थे, उनके द्वारा हिन्दी की मद्ीपल्लीद करने का 
जितना यत्न किया गया, वह हमसे छिपा हुआ नहीं | हृतना होने पर 
भी हिंन्दी-लाहित्यकार अपने दृढ संकल्प से किंविन्मात्र भो विचत्षित 
नही हुए ओर 'सॉँच को आऑँच नहीं? वाली कहावत को सामने रख कर 
आपने साहित्यिक अधिकारों के ल्षिण लडते गये। 

उदू की तरह, यदि ध्यानपूवंक देखा जाय तो हिन्दुस्तानी के 
तक मी स्वथा सारहीन हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं । रामनरेश त्रिपादी 
का यह कहना कि हिन्दी, उद' और हिन्दुस्तानी एक ही भाषा है, 
स्वंथा ऋमपूर्ण है। यदि वस्तुतः बात ऐसी ही है तो उन्हें अपने 
हिन्दुस्तानी के कोष यनाने की आवश्यकता ही क्योंकर हुईं ? उनका 
कथन भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कुछ महत्व भत्ते ही रखता हो, 
पर उसका क्रियात्मक मूल्य दुछु भी नहीं है। हिन्दुस्तानी भाषा 
हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों को बढ़ाती रहती है। आज ऐसे 
कितने ही शब्द हैं, जिनका प्रयोग इसी रूप में हो रहा दे। हिन्दी 
के परिष्कार और परिमार्जव के लिए विदेशी अनावश्यक शब्दों 
को, जिनके बिना भी काम चलाया जा सकता है, स्वंधा अनुचित है। 
साडदे के शब्दों मे हम इसे हिन्दी पर उदूं का “भीषण द्वोह” कद 
सकते हैं। वे लिखते हैं---(20॥8 75 9 700७ |97908909, १ 
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555५ ०0 50५७ ) अर्थात्‌ साउदे ने शेल्ली-विषयक निबन्ध के 
अन्तगंत लिखा है कि हमारी भाषा एक सुन्दर और श्रेष्ठ भाषा है। 
में परिवार के नाते जम॑ंन शब्द या मुद्दावरे को तरजीह दे सकता हूँ, 
परन्तु जो व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर, जहाँ एक पुराने विशुद्ध अग्नेज्ञो 
शब्द से भलीमाँति काम चल्ल सकता है, लेटिन या फ्रेंच शब्द का 
प्रयोग करता है, उसे मातृभाषा के प्रति भीषण द्वोह के अभियोग में 
फाँसी पर लटका देना चाहिए और उसकी खाल खिंचवानी चाहिए ।! 
इसे लिख देने पर दो मानों हिन्दुस्तानी के पत्त वालों का सारा खेल 
ही अन्त हो जाता है। 


हिन्दुस्तानी-आन्दोलन के पीछे राजनीतिक कारण (उदाहरणाथ 
हिंदू-मुस्लिम एकता) होने से गाँधीजी को भी भ्रम से पडना पढ़ा । 
वर्धा में हिन्दुस्तानी-प्रचार-सम्मेलन के समय जो तक उन्होंने उपस्थित 
किये, वे बडे ही मज़ेदार थे। उनका यह कहना कि लोग अधिक से 
अधिक संख्या मे हिन्दी और उद्‌ -शेलियाँ; नागरी ओर उदू-लिपियाँ 
सीखे! साम्प्रदायिक भेदू-भाव को मिटाने के स्थान पर उसे ओर उत्तेजित 
करता है। राष्ट्रभाषा तथा क्िपि एक ही होती है, फिर दो को प्रोत्साहन 
देकर क्या वे अपने ध्येय की पूर्ति कर सकते हैं ? हमने माना कि 
प्राचीन समय में केवल एक ही भाषा थी, लेकिन जेसी वह भाषा पहले 
थी, वेसो अब भी है, अन्यत्र कहीं दौड़कर तो नहीं चली गईं! 
देहाती लोग जेसा कि उनका कथन रहा है हिन्दी और उद्‌' को 
नहीं समझ सकते । हमारा तो केवल यही निवेदन है कि 
साधारण बोलचाल सें वे सब समझते है, गम्भीर शब्दों को समझने 
के लिए तो अध्ययन की आवश्यकता होती है। उनकी शिक्षा-दीक्षा 
का उचित प्रबन्ध होने पर वे आप ही आप सममभझने लग जायेँगे। 
इस तरद्द तो क्‍या यह नहीं कहा जा सकता कि वे हिन्जुस्तानी 
को भी नहीं समर सकते हैं । हमारी धारणा तो यह है कि देहाती 


* ३६६६ ; 


शब्दों का कुकाव सदेव हिन्दी की ओर ही रहा है, इसलिए हिन्दी- 
शब्दों को सममने में जितनी सुविधा उनकों हो सकती है, उतनी 
किसी अन्य भाषा में नहीं | गाँधीजी की भोली बातों को पढकर हम 
संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि चाहे किसी दृष्टि से जॉँच की जाय 
हिन्दी ही हमारे यहाँ की साहित्यिक भाषा है, यथार्थ में साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी स्वयं हिन्दी की ही उपज है। इसलिए हिन्दी की 
इस उपज को सींचने के स्थान पर यदि हिन्दी का ही सिंचन किया 
जाय तो वह विशेष लाभदायक होगा। क्योंकि एक बनी-बनाई है, 
दूसरी को अभी बनाना है ओर इस बनारने में हम व्यथे के मंमाटो 
को क्यों मोल लें ? 

गाँधीजी के बाद मौलाना आज़ाद, डा. राजेद्रप्रसाद, पंडित 
जवाहरलाल नेहरू, श्री आसफ़्अल्ी, श्रीमती सरोजिनी नायडू 
आदि नेताओं ने भी हिन्दुस्तानी के रव॒र से स्वर मिलाया । 
नायडू ने कहा १//॥।७ ॥9व॥7॥॥6 एंग8 ॥४७०ा५ रण 
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८०व॥7॥07 |॥9५55७' और इसी प्रकार राजेंद्रबाबू ने कहा 
“हिन्दुस्तानी से तात्पय ऐसी भाषा से है, जिसे सब भारतीय आसानी 
सें लिख और समझ सके, उससे हिन्दी या उदू" को क्या हानि पहुँच 
सकती है ९ उनके अनुसार जेसा कि गांधीजी का भी कथन रहा है 
हिन्दुस्तानी बन जाते पर सी हिन्दी और डदू का अस्तित्व रहेगा । 
लेकिन ज्ञरा सोचने की बात है कि इस हिन्दुस्तानी का साहित्य किस 
प्रकार बन सकेगा ? बिना इसका आदश्श स्थिर किये हिन्दुस्तानी 
का बेसुरा गीत अलापना हमारे बने-बनाये साहित्य को मटियासमेट 
करना है। साथ ही दूसरी आपत्ति यह भी होगी--जब हिन्दुस्तानी 
को ही आगे ल्वाना है, तो फिर हिन्दी और उदू की इसके पीछे दुम 
लगाना ठीक नहीं । इनका फ़्यूज़न क्या उसके साथ रहने से हो 
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सायगा ? जिस हिन्दुस्तानी को लेकर कॉग्रेस के नेतागण राष्ट्रभाषा 


फा प्रश्न हल करने लगे, यदि हिन्दुस्तानी से उनका तात्पयं बही 
है जिसका प्रयोग हम सावजनिक सभाओं और काँग्रेस के अधिवेशनों में 
सुनते आये हैं, तो हमें निडर होकर कहना पढेगा कि ऐसी हिन्दुस्तानी 
के नाम-मान्र से हमे छणा है। यह हिन्दुस्तानी के नाम पर उदू' 
का ढिंढोरा पीटना है, चाहे श्रपनणी बात को कायम रखने के लिए 
उसकी एक से एक बढ़िया परिभाषा दी जाय। हमारी समझ से 
तो काँग्रेस के मंच से हिन्दुस्तानी की कोई निश्चित सीमा है ही नही 
श्र जब तक इसका शुद्ध स्वरूप हमारे सामने नहीं रक्‍्खा जाता, 
तब तक इस पर विचार करना ही निरथथक प्रतीत होता है । 


सियारामशरण गुप्त ने गाँधी जी के उदन्श्यों का ही समर्थन 
किया और उन्होंने भी इसी बात पर बिना गहन विचार किये बल 
दिया कि हिन्दुस्तानी को राषट्रभाषा स्वीकार कर लेने पर हिन्दी को 
किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँच सकती । ओर आगे यह कहकर 
कि देश के दुर्भाग्य से इधर स्थिति ऐसी हो गईं है कि मुसलमान 
बंधुओं को हिंदी में सांप्रदायिकता की गन्ध आती है। इसीसे काँग्रेस 
ने पहले से ही हिन्दुस्तानी को राषूभाषा के रूप से स्वीकार किया 
है!. . .उन्होंने काँग्रेस के इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया, जिसकी 
चर्चा हम कर चुके हैं। वास्तव मे बात भी यही है। गाँधी जी 
दक्षिण-भारत-हिन्दी -प्रचार-सभा सें हिन्दी के ही समर्थक थे, लेकिन थे 
किसी भी तरह इस समस्या को शांतिपूवेक हल करना चाहते थे, चाह्दे 
इसमें उनका ओर अन्य हिन्दुओ का भल्ते ही नुकसान हो जाय । गुप्त 
जी गाँधी जी के सिद्धान्तों से श्रभावित होकर धीरे-धीरे हिन्दी, उदू' 
ओर दिन्दुस्तानी को एक भाषा मानने लग गये । उन्होंने इधर-उधर 
फटे कपड़ों में पेबन्द्‌ लगाना ही सीखा, स्थतन्त्र रूप से एक नया 
बस्तर तेयार करना नहीं । इसलिए उन्होने कहा--“अभी तक गाँधीजी 
जेसी हिन्दी लिखते या बोलते रहे हैं, उसे यदि हमने भाषा-सम्बन्धी 
कुछ न्रुटियों के रहते हुए भी, हिन्दी माना है, तो हमें इसे भाषा 
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को भी हिन्दी मानने में आण्ति न करनी चाहिए, भत्ते ही वह इसे 
हिन्दुरुतानी कहें । हिन्दी के वज, अवधी आदि रूपों को हमने सदेव 
हिन्दी ही माना है और मेरा यह पिश्वास रहा है कि इस सूची में 
आधुनिक बंगला, मराठी और गुजराती आदि भी किसी अंश तक 
ली जा सकती हैं |? स्पष्ट है कि गुप्तजी की दृष्टि में सब दुछु हिन्दी ही 
है, चाहे भाषा उसकी कैसी ही क्‍यों न हो । 
इधर अद्धेय पुरुषोच्तमदास टंडन, जो वर्षा से हिन्दी भाषा- 
भाषियों का नेतृत्व कर रहे थे हिन्दुस्तानी के बहकावे मे आ गये 
आर उन्हें अपना पहले का विचार छोड देवा पडा। समय और 
परिस्थितियों को देखकर उन्होंने हिन्दी और डदू' को मिल्लावे की चेष्टा 
की और समन्‍्वयवाद का सिद्धान्त हमारे सम्मुख उपस्थित किया। 
नहोंने कहा कि संस्कृत ओर फ़ारसी श्रार्य-परिवार की भाषाएँ हैं, 
इसकिए समन्वय हो जाना चाहिए। हम कहते हैं कि यदि ऐसा हो 
है वो फिर अन्य आय-भाषाओं को क्यों पीछे छोडना चाहिए। 
क्यों नहीं ऑग्रेजी, जमंन, ग्रीक, लेटिन आदि भाषाओं से भी 
शब्द लेकर एक बढिया अजायबधघर बना लिया जाता १ यह तो 
स्पष्टतया एक साम्प्रदायिक ऋगड़े का जेसे-तेसे कुम्हार के घड़े की 
तरह ढोंक-पीट कर ठीक-ठाक करना है । फिर मुसज़मानों को ही 
क्‍यों प्रसन्न किया जाय ? क्‍या यह सम्भव नहीं कि उनको प्रसन्न कर 
देने पर अन्य भाषा-भाषी अप्रसन्न हो जाएँगे ओर वे अपनी-अपनी 
भाषाओं के शब्दों को श्रपलवाने के लिए लडाई-फगडा करेंगे। टंडनजी 
का यह समन्ययवाद हमें तो द्रौपदी के चीर को भाँति नज़र आता 
है जो समस्या को सुलझाने के बजाय उलझाता रहा है। 


राष्ट्रभाषा का श्रक्ष एक उत्तरदायित्वपूर्ण कत्तव्य है । इस 
सम्बन्ध में उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि एक फ़ारसी ही आयसाषा 
नहीं--अँग्रेज़ी, भ्रीक, लेटिन, जमंन आदि भी इसी श्रेणी में है। 
यह सच दे कि फ़ारसी का संस्कृत से विशेष सामीप्य है, लेकिन आज 
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की फ़ारसी का रूप ही परिवर्तित हो गया है। पुराने समय में बात 
और थी । आज तो फ़ारसी का स्थान शअ्ैँग्रेज़ी ने ले लिया है। शअँयभेज़ो 
के यहाँ रहते न मालूम कितने अंग्रेजी शब्द हमारी भाषा मे घुल- 
मिल गये है। विज्ञान, साहित्य और कल्ला की दृष्टि से भी आज़ 
ऑग्रेज़ी हमारे यहाँ अपना घर कर चुकी है, लोग फ़ारली को सब्वेया 
मूल बेठे हैं। फारणी का सामीप्य संस्कृत से भत्ते ही हो, हिन्दी से 
नहीं है, हिन्दी का निकटतम सम्बन्ध तो पंजाबी, गुजराती, मराठी, 
बंगला आदि भाषाओं से है । क्‍या समनन्‍वय-सावना को दृष्टि मे रख 
कर इन भाषाओं को स्थान देना उचित होगा १? फिर यह समन्वय 
किन किन सिद्धान्तों के आधार पर होगा ? जब तक उन सिद्धान्तो का 
स्पष्टीकरण नही हो जाता, तब तक हम विषय की तह से जाने के 
असमथे है। केवल शब्दों के समन्वय से ही समझोता नहीं हो 
सकता । जब तक हिंदी के पिकास की ओर दृष्टि नहीं जायगी तब तक 
समस्या का हल होना कठिन है । 


लिपि का प्रश्न अद्भुत-सा है। जब सुसलमानो ने उद्‌-ल्िपि 
के सम्बन्ध मे अपना पक्त निबंल होते देखा तो उन्होंने भागते हुए 
भूत की लँगोटी ही भली' वाली कहावत का परिचय दिया। उन्होने 
रोमन-लिपि का नारा लगाया और तक उपस्थित करते हुए कहा कि 
इसके द्वारा समस्त आपत्तियाँ दूर हो जायेंगी। इधर जब पंडित 
सुन्द्रलात जी जेसे उन्हें समथेक मिल गये फिर तो मुसलमानों का 
साहस और बढ़ गया। अन्य चिद्वानों ने दोनों लिपियों के प्रयोग की 
चर्चा की । यहाँ हमें यह नहीं भूच जाना चाहिए कि राष्ट्रभाषा की 
जिपि केवल एक ही हो सकती है, दो नहीं । 

सीखने, लिखने, टाइप करने तथा छापने की दृष्टि से यद्यपि रौमन- 
क्षिपि का पल्रडा देवनागरी-ज्िपि से कुछ भारी ही दिखाई देता है, 
लेकिन शेष सभी बातों में नागरी-लिपि ही आगे बढ़ती हुईं दृष्टिगत 
होती है। समस्त भारतीय ध्वनियों को यदि हम रोमन-लिपि में लिखने 
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का प्रयास करें तो असफल्ष रहेंगे । इस दृष्टि से हमारे यहाँ देव- 
नागरी ही सफत्ष लिपि है। देवनागरी में जसा लिखा जाता है, वेसा 
पढा भी जाता है। रोमन-लिपि में यद्द विशेषता नहदों है ? इसीलिए 
संसार के प्रायः सभी विद्वानों ने हमारी लिपि की भूरि भूरि प्रशंसा 
की है। देवनागरी रोमन-लिपि से अधिक वैज्ञानिक (5८।७॥४॥०८) 
भी है। देवनागरी में लिपि का एक बार अ+यास हो जाने पर विद्यार्थी 
को लिखने-पढो सें कोई असुविधा हो ही नहीं सकती और न अशुद्धियाँ 
ही आ सकती हैं। एक ध्वनि के लिए जहाँ रोमन-लिपि दस अक्षर 
लिखती है, वहाँ देवनागरों केवल तीन अक्षरों से ही काम चला लेती 
है। संक्षेप में देवनागरी और रोमन-लिपि की तुलनात्मक जाँच करते 
समय हमें रोमन-ल्लिपि के पक्ष में एक बात ही अधिक सुन्दर दिखाई 
देती है। हमारी घारणा है--यदि उसके दिए टाइप-राइटर, छापाखाना, 
टाइप और छापने के कास में थोडी सी बुद्धिमानी से काम लिया जाय 
तो देवनागरी उस बात मे भी रोमन-लिपि को पीछे छोड़ सकती है । 
इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ भी आजकल संकेत-लिपि (5/0६-0870) 
बन चुकी दे । 


देवनागरी के स्थान पर रोसन-लिपि को लाकर बिठा देना 
कोई गुडिया का खेल्ल नहीं । रोमन-लिपि विदेशी है, देवनागरी 
स्वदेशी । देवनागरी हजारों वर्षों से भारत की लिपि रही है, इससे 
हमारा इतना अद्ृट सम्बन्ध हो गया है कि इसके मुकाबले मे कोई 
अन्य लिपि हमें जचती ही नहीं । जहाँ देश-विशेष की वर्तमान लिपि में 
कुछ संशोधन लोगों को खटकने लगता है वहाँ भत्रा एक लिपि के स्थान 
पर दूसरी त्षिपि ल्ाद देने का क्‍या परिणाम होगा, इसका हम सहज 
ही में अनुमान लगा सकते हैं। यदि लिपि में संशोधन हो सकता है 
आर उसे बदला जा सकता है तो पश्चिम में क्या विश्व-विश्यात विहान्‌ 
बनेडैशा ने कम प्रयत्न किये थे ? हर्ष का विषय दै कि क्िपि के 
सम्बन्ध में हमारे राजनीतिक नेताओं ने अपना एक निश्चित सत ही 
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रखा, वे इससे विचल्लषित नहीं हुए और न हमारे साहित्यकार ही । 
इसलिए केवल दो-तीन व्यक्तियों का विरोध नक्कारखसाने में तूती की 
आवाज़ के बराबर रहा । 


इस प्रकार रा्रसाषा की समस्या उत्तरोत्तर अपना जटिल रूप 
धारण करती गईं, पर उसका कोई हल नहीं निकल सका। हल तो 
स्पष्ट ही था, लेकिन कहना यों चाहिए कि अ्रग्रज़ों तथा मुसलमानों ने 
हिंदी को दुवाये रखा । अन्यथा इस सम्बन्ध से काफ़ी छानबीन कर 
विद्वानों ने द्ििन्दी ओर देवनागरी-ल्षिपि के लिए अपना निर्णय दे दिया 
था। समस्‍या के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के बाद भाषा-शास्त्री 
डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने अपनी 'लेंगुपज ऐड दि लिंगुइस्टिक 
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5 (९. (॥०८८७॥, 2998 3। ) श्रर्थात्‌ भारत की भाषा सम्बन्धी 
प्रधान समस्या का प्रस्तावित हल इस भ्रकार दै--भारत की राष्ट्रभाषा 
सरल की हुईं हिन्दी या हिन्दुस्तानी होनी चाहिए, जो नागरी-ल्िपि 
की तरह तरतीब दी हुईं रोमन-लिपि में लिखी जाय, जिसमें अरबी- 
फ़ारसी के सब घुले-मिले शब्दों को स्थान दिया जाय, जिसका 
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दरवाज़ा इस्लाम से संबंधित विशिष्ट प्रकरणों में अरबी-फ़ारसी के 
नवीन शब्दों के लिए खुला रहे, लेकिन जो ऐसे सभी आवश्यक शब्दों 
के लिए, जो हिन्दी के देशज धातुओं से नहीं बनाये जा सकते या 
जो अग्रेज़ी से आसानी के साथ उघार नहीं लिये जा सकते, स्पष्ट रूप 
से संस्कृत पर आश्रित हों ।” यहाँ चटर्जी द्विन्दी के सरल रूप की ओर 
अधिक ध्यान देते हैं। लिपि के सम्बन्ध में उन्होंने एक स्थान पर 
अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है--- 30६ इशाधाालांा 4585६ 9 
+469॥, णाहादा वाणीवाछए गाव) 096७ ६00 उधाणातवु 4६४ 
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|00॥9' अर्थात्‌ संभव है, एक नवीन, विदेशी लिपि के विरुद्ध भावना 
इतनी तीज हो कि उसका अपनाना--कम से कम कुछ समय के लिए 
तो अवश्य ही कढडिन हो जाय । रोमन-सल्लिपि अस्वीकृत होने पर राष्ट्र- 
लिपि की समस्या का सबसे उत्तम हल भारत की सबसे अधिक 
प्रचलित लिपि देवनागरी होगा ।” एक दो साधारण बातों के अतिरिक्त 
चटर्जी द्वारा प्रस्तावित हिन्दी ओर आधुनिक हिन्दी मे कोई विशेष 
अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी थोड़े बहुत संशोधन 
रक्खे । यही नहीं, हिन्दी के विद्वानों ने भी, जिनसें चन्द्रबल्ली पांडेय, 
रविशंकर शुक्त आदि के नाम सगव किये जा सकते हैं हिन्दुस्तानी 
में ही कुछ फेर-फार कर अपने प्रस्ताव रखे, लेकिन वे कभी स्वीकार 
महीं किये गये । नित नई कठिनाइयाँ ही सामने आती गईं। ऐसी 
अवस्था में हिन्दी-भाषा-भाषियों को चुप ही रहना पढा । वे पअयत्न 
करते गये, लेकिन स्देव निष्फल ही रहे। इतना अवश्य मानना 
पड़ेगा कि वे लगन के साथ हिन्दी राष्ट्भाषा ओर देवनागरी-लिपि के 
लिए आन्दोल्लनन करते ही गये । उनकी यह लगन चातक के स्वाति 
नक्षत्र की बूँद से किसी प्रकार कम नहीं कही जा सकती। वे एक, 


केवल .एक ही नारा, लगाते गये--हिन्दी हमारी राष््रभाषा है ओर 
क्षिपि देवनागरी ।! 

इस प्रकार हिन्दी, उद्‌, हिन्दुस्तानी का प्रश्न साहित्य से 
निकल्न कर राजनीति का प्रश्न बन गया। साम्प्रदायिक समस्‍या के 
सुलमक जाने से ही इसका हल सम्भव था अन्य किसी डपाय से नहीं । 
और तब तक के ल्लिए हिन्दी भाषा-भाषियों को चुपचाप ही बेठना 
पडा । इसी बात को लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल ने लिखा--भारत की 
आदु्श राष्ट्रभाषा भी कृत्रिस उपायों से, हिन्दी-उदू को मिलाने से, 
या संस्क्ृत ओर फ़ारसी को मिलाने से नहीं, वरन्‌ द्िन्दी को स्वाभाविक 
विकास करने का अवसर देने से बनेगी । हम राष्ट्रवादिया 
को सचेत किये देते है कि यदि उन्होंने राष्ुरभाषा को सांप्रदायिकता 
या भूठे समन्‍्वयवाद का अखाड़ा बनाया, तो राष्ट्रभाषा बनना तो 
दूर, स्वतन्त्रता के रास्ते में एक ओर बाधा खड़ी हो जायगी । यातो 
वे सच्ची और सीधी बात कहने ओर करने का साहस करें, या राष्ट्र- 
भाषा के प्रश्न को बिल्कुल छोड दे । समय अपने आप हिंदी को राष्ट्र- 
भाषा बना देगा | यह स्वप्न देखना बिलकुल बेकार है कि जो हिन्दी 
सदियों तक कुचली जाने पर भ्रौर उदू के अखंड साम्राज्य होने पर 
भी जीवित रही, और जिसने अपनी भात्मा को आज तक क्लुषित 
नहीं होने दिया, वह कल्न या अगले दुस-बीस वर्षो में उदू से, जो 
पुष्टठ हो चुकी है और जो हैदराबाद, पंजाब आदि विशाल्न क्षेत्रा 
में निष्कंटक राज्य कर रहो है और करती रद्देगी, मिलकर एक 
हो जायगी । 

अब सारतव्े स्वतन्त्र हो गया है। ३५ अगस्त, सन्‌ १६४७ 
ई० के दिन, जो हमारे इतिहास में गौरव का दिन है और जिसके 
साथ-साथ उस साम्प्रदायिकता का भी जनाज़ा निकल्न गया, जो 
हमारी राष्ट्रभाषा के मार्ग में कॉ टे बिछ्लाये हुए था, भारत तथा पाकिस्तान 
बन जाने के बाद आँग्रेजों ने भी बिदा के ली और मुसलमानों को 
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भी अपना सुँह-साँगा पाकिस्तान सिल गया । अब भारत मे ऐसा कोई 
विशेधी ठत्व नहीं रह गया जो हमारे इस मार्ग मे रोडा अटकाये । 
यद्यपि अब भी उनके कीटाणु देश मे शेष हे किन्तु उनकी हिम्मत नहीं 
कि वे इस विषय में हस्तक्षेप करें । आज वर्षों की तपस्था, लगन और 
परिश्रम के बाद हमारा स्वस्त साकार हुआ है। पंडित रविशंकर 
शुकू के पूवें-कथित वाक्य तो आज अक्षरशः सत्य हुए जा रहे हैं। 
आज उद्‌' के सब से बडे केन्द्र और हिन्दी राष्टरभाषा के विरोधी 
हैदराबाद राज्य मे जहाँ किसी समय हिन्दी का सन्देश पहुँचाना भी 
कठिन था, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन दिसम्बर सन्‌ १६४४६ 
में हुआ है ओर उसके अध्यक्ष भी वह्दी हुए जिन्होंने एक दिन इसके 
लिए भविष्यवाणी भी की थी। वे ही पंडित रविशंकर शुक्ल । 

हाँ, तो जब भारत स्पतन्त्र हो गया ओर हमारे यहाँ जनतंत्रवाद 
की स्थापना हो गईं तो रा््ुभाषा का महत्त्वपूर्ण प्रश्ष॒ एक बार फिर 
नई सरकार के सामने झुँह खोलकर आया। इस नई सरकार में 
हमारे वे ही नेता हैं, जिन्होंने किसी समय हिन्दुस्तानी के पक्ष से 
आन्दोलन किया था और गाँवी जी के स्पर में स्वर मिलाया था। 
उन्हीं के रहते हुण आज राष्ट्रभाषा का भ्रश्न अहुत कुछ सुल्नक गया 
है । यह हमारे लिए क्या कम हर्ष की बात है? राष्ट्रभाषा का यह 
मिर्णय भी हिन्दी-विद्यार्थी के लिए उतना ही रोचक है, जितना उसका 
प्रारम्भिक इतिहास । १४ सितम्बर, सन्‌ १६४६ ई० के दिन भारतीय- 
विधान-सभा ने ३ दिन व २८ घटे के वाद-विवाद के पश्चात्‌ राइभाषा 
सम्बन्धी सबसे अधिक पेचीदा प्रश्न हल कर दिया । राजभाषा, राज- 
लिपि और अथेँग्रेजी के भाग्य का अन्तिम निर्णय हो ही गया। 
निस्सन्देह इसके लिए भी हिन्दी विद्वानों को अथक परिश्रम करना 
पढ़ । सबको हिन्दी का इतिहास खोलकर बताना पडा और यह 
सिद्ध कर देना पड़ा कि हिन्दी ही यहाँ की भाषा है ओर देवनागरी 
द्वी राष्टरलिपि । 


काँग्रेस के अधिकांश सदस्य युक्ति के आधार पर हिन्दी को राजभाषा 
मानने के ल्लिए तेयार हो गये । लेकिन देवनागरी और फ़ारसी लिपि 
के अंकों के प्रश्ष॒ पर तीव्र मतभेद हो गया। युक्तप्रातीय घारा-सभा 
के स्पीकर श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने जो एक शक्तिशाली दल का नेतृत्व 
कर रहे थे देवनागरी अ्रकों के पत्च मे प्रस्ताव पेश किया । अन्य 
सदस्य फ़ारसी लिपि के पक्ष मे बोले | इनमे से अधिकांश संत्रिमण्डल 
ओर अन्य सरकारी क्षेत्रों से सम्बद्ध थे। लीगी सद॒स्य--मुसल्मानों के 
ध्यंसावशेष---नागरी व फ़ारसी लिपि मे हिन्दुस्तानी की माँग करने 
लगे, ओर अपना मत अन्तर्राष्ट्रीय अंको के लिए देने लगे। अंकों के 
प्रश्न पर दक्षिण से आये कुछ अन्य सद॒स्यों ने भी आपत्ति उठाई 
ओर कहा कि दक्षिण पर हिन्दी को खाद कर भाषा का साम्राज्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दी वालों का केवल 
एक ब्रह्म बोल ही रहा ओर वह यह कि हिन्दी को राजभाषा स्वीकार 
कर खेने पर नागरी-लिपि के अंको का अधिकार युक्तिसंगत हो जाता है । 
राजभाषा ओर राजल्षिपि की धाराओं पर तीन-सो संशोधन विधान- 
सभा के सम्मुख आये । मेसूर के सदस्य श्री नागप्पा ने संशोधन पेश 
करते हुए कहा कि अग्रेज़ी को अग्निम ९० वर्षो के लिए राजभाषा रखा 
जाय ओर उसके बाद रोमन-लिपिसय हिन्दी राजभाषा का स्थान 
ग्रहण करे। इसके विरुद्ध पश्चिमी बंगाल के सदस्य श्री लक्ष्मीकांत ने 
कहा कि संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाय, जिससे सारी कठिनाइयाँ 
ही दूर हो जायें। 


इसके बाद विधान-सभा में भाषा पर बहस प्रारम्भ हुईं। डा० 
राजेन्द्रप्रसाद ने जो विधान-सभा के अध्यक्ष थे एक भाषण दिया। वे 
भाषा के प्रश्न की जटिलता से बहुत पहले से परिचित थे। उन्होंने कहा[-++ 
“विधान का कोई भी अंश देश के किसी भी भाग में यदि बहुमत द्वारा 
अंगीकार नहीं किया गया तो उसका वहाँ लागू किया जाना कठिन हो 
जायगा, . .भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ भी कद्दा जाय वह एक दम 
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संयत और तक॑संगत हो । उसमें भावावेश की गुंजायश नहीं होनी 
चाहिए!” उनके बाद मुंशी-आयंगर-प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए 
श्री गीपालस्वामी आयंगर ने कहा कि--यह समस्या देश के सामने 
बहुत समय से है ओर इसके बारे में लोगों के विचार एक से नहीं रहे 
हैं, किन्तु फिर भी यह लगभग सर्वसम्मत निर्णय रहा ही है कि हमें 
हिन्द-संघ के सरकारी काम को चलाने के त्षिए किसी भारतीय भाषा 
को राजसाषा के पद्‌ पर प्रतिष्ठित करना पढ़ेगा और इस संबंध 
में 'देवनागरों लिपि सहित हिन्दी यह पद प्राप्त करे'--अन्तिम ध्येय 
रहा है। अंकों के सम्बन्ध मे उन्होंने भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय 
रूप ही स्वीकार करने को कहा | अंग्रेजी के सम्बन्ध में उन्होंने यही 
कहा कि हिन्दी-संघ के समस्त सरकारी कार्यो के लिए १९ वर्ष तक 
अँग्रजी का प्रयोग जारी रहे । इस अंतरिस काल (|६8७॥॥ 800) 
में प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रंकों के अतिरिक्त 
संघ के किसी भी सरकारी काम के लिए देवनागरी अंकों के प्रयोग 
की थ्राज्ञा दे सकता है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष सेड 
गोविंददास ने देवनागरी अंकों का ही समर्थन किया और कहा कि 
देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लेने का अर्थ देवनागरी अंकों का 
स्वीकार करना है, इसलिए अंकों का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह 
ज़ाता। साथ ही आपने यह प्रसन्नता भी प्रकट की कि भाषा की समस्या 
&४ प्रतिशत हल हो चुकी है। इनके बाद श्री नाज़िर्॒हीन अहमद 
ने कहा कि सभा को जनता का शासनादेश प्राप्त किये बिना राजभाषा 
के प्रक्ष पर विचार करने का अधिकार नहीं। उन्होंने बंगाली और 
संस्क्ृत को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। 
इसी प्रकार श्री एस० पी० ऋृष्णमूर्ति ने भी सुकाव दिया कि 
भाषा के प्रश्ष को भावी पार्किमेण्ट के ऊपर छोड देना चाहिए। मौ० 
हफीजुरहमान इस गरमागरस बहस को सुनकर दंग रह गये। 
उन्होंने दुख प्रकट किया क्रि अधिकांश सद॒स्यों ने देवनागरी लिपि 


में हिल्दी को राष्रभाषा स्वीकार कर लिया है। और यह नि्य 
गाँशीजी के विचारों तथा कॉमग्रेस के तीन साल पुराने विचार के 
सर्वथा विरुद्ध है।. . . 

१४ दिसम्बर, सन्‌ १६४६ ईं० को सुशी-आयंगर-प्रस्ताव स्वीकारे 
कर लिया गया। इसके अल्लुसार जिन पश्रांतों या रियासती संघो ने 
बिलों, कानूनों और विशेषाज्ञाओं आदि के लिए यदि किसी अन्य भाषा 
को स्वीकार कर लिया है, तो वहाँ न्यायालयों के निर्येय ओर आज्ञाओ 
के अतिरिक्त शेष कार्या के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से उस भाषा को 
सरकारी मान्यता, मिल्न सकेगी और पन्द्गह वर्ष के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय 
अंकों के साथ-साथ प्रचक्षित देवनागरी अंकों को भी केद्रीय-घारा- 
सभा ह्वारा निर्दिष्ट कार्यों के लिए डपयोग में लाया जा सकेगा। आज 
यदि हमारे बीच बापू जी होते तो पन्‍द्वह वर्ष तक अंग्रेज़ी राज-भाषा के 
रूप में हिन्दी के साथ-साथ यहाँ कदापि नहीं रह सकती थी। आज 
हिन्दी के राष्टरभाषा स्वीकार हो जाने पर इसीलिए हमे कोई आन्तरिक 
प्रसन्नता नहीं हो सकती । स्पष्ट है कि हैज़ा साफ़ हो गया, पर उसके कुछ 
कीटाजु अभी तक शेष हैं। श्रँगज़ी शासकों ने हमारे बोद्धिकवर्ग को 
अभी तक बौद्धिफ दासता के पाश में आबद कर रखा है। उन्होंने 
भारत के मानस का चेत्तना-स्लोत बदल दिया अर आज तक हमारी 
राहित्यिक, सांस्कृतिक और प्रेरणात्मक सम्मान-भावना श्रेग्रेज्ञ विजेता 
की दास है। यह एक प्रकार से हिन्दी की विजय नहीं, प्रत्युत पराजय 
है। जीत तो उसकी है जो यहाँ से दूर रहकर भी हमारे में हे। अँग्रेज़ 
चला गया, अभी तक अग्रज्ञी नहीं गई । हाँ, हम अपनी इस विजय में 
पाकिस्तान को अवश्य पराजित कर घुफे हैं, क्योंकि अब यहाँ उद 
की अखाड़ा जमने का नहीं । 

हिन्दी के राष्ट्रभाषा बन जाने के बाद हमें जुपचाप नहीं बेठ जामा 
होगा । इसके साथ-साथ हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। यह 
सच है कि अभी उन शब्दों को, जो मुसलमान श्ैँग्रेज़ों आदि के सम्पर्क 
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से हमारे साहित्य में घुलमितल्न गये हैं, हटाया नहीं जा सकता और न 
वे हटाये हट सकते हैं, लेकिन थोड़े वर्षों के बाद हमारे परिश्रम से 
ऐसी स्थिति अवश्य आ सकती है जब कि हम उन शब्दों को अपमे 
साहित्य और भाषा की अक्षय सम्पत्ति बना सकेंगे। हमे सब से 
पहला काम यही करना होगा । यह साहित्य का काम है, इसमें शीघ्रता 
करना ठीक नहीं । जरा शांति और धेय से काम लेना उचित होगा। 
कहीं ऐसा न हो कि हमारी भाषा का स्वरूप दुरूद हो जाय और वह 
किसी की समझ ही में जे आये। हमें हर अवस्था में सोच-समसत 
कर आगे बढना है, हिन्दी को उच्चत और समृद्ध बनाना है। अग्रज़ी 
भाषा-भाषी कहते हैँ कि हमारी भाषा बडी समृद्ध ओर घनी हे। 
हिन्दी को अब अवसर भ्राप्त हुआ है। आशो राष्ट्रभापा के सर्वांगीण 
विकास के लिए आगे बढ़े । 


१७० 
उपसंहार 


हिन्दी-गद्य के विकास मे हसने देखा कि साहित्य में बेदिक 
संस्कृत के बाद लोकिक संस्कृत, छौकिक संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत 
के बाद अपअ'श और अपभअ्र'श के बाद देशी भाषाओं मे गद्य लिखा 
जाता रहा । देशी भाषाओं से सर्वश्रथम राजस्थानी का प्राघान्य रहा, 
फिर उसका स्थान ब्रजभाषया ने ले लिया। राजस्थानी उसके खसाथ- 
साथ चल्नठी रही । मुसलमान-साम्राज्य की स्थापना होने तक यही 
अवस्था बनी रही । फिर दिल्ली राजधानी बन जाने के अनंतर राजकीय 
व्यवस्था की सुविधा के लिए इसी प्रदेश की भाषा खडी बोली को 
अपनाया गया । मुसलमानों से अरब, फ्रारस तथा तुकिस्तान के ल्लोग 
भी थे, इसलिए पारस्परिक आदान-प्रदान के परिणाम-स्वरूप उदू 
की उत्पत्ति हुईं। अनेक वर्षों तक हिन्दी-डदू. मे मछनयुद्ध चलता 
रहा । दोनों भाषाएँ साथ-साथ चलती रहीं । हिन्दी-उद्‌ू की सामअस्य- 
पूर्ण रचनाओं का नाम काल्लान्तर में हिन्दुस्तानी पड़ गया। इस 
प्रकार साहित्य में हिन्दी, उद्‌, हिन्दुस्तानी का सधर्ष जटिल रूप 
धारण करता रहा। अग्रेज़ो-राज्य की स्थापना हो जाने के पश्चात्‌ हम 
प्रथम बार पाश्चात्य सभ्यता ओर संस्कृति के सम्पफे मे आये । हमने 
अपने गद्य-साहित्य की दुरावस्था और अन्य साहित्यों के गद्य की 
श्रेढता का अनुभव किया । शनेः श्नः समय और परिस्थितियों से 
उत्पन्न नवीन भावों ओर विचारों ने हमारे गद्य सें अवेश किया। 
हमारे लेखकों ने दुनिया की गतिविधियों को देखा और समझकता। 
उनमें से कुछ लेखकों ने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण किया, कुछ 
में हमारी आचीन सभ्यता को अपनाने में ही अपने कत्तेव्य की 


४ 9१8३ ६ 


इतिश्री समझी, पर वे इन दोनों का सामझ्षस्थ स्थापित नहीं कर 
सके । भारतेंदु-युग का गद्य इसीलिए न तो पुराना है और न नया। 
वह इन दोनों के बीच की कोई और ही चीज्ञ है। फिर साहित्य 
में स्वच्छुंदृतायाद की लहर दोड आईं। नये-पुराने प्रायः सभी कल्लाकार 
उसमे बह चल्ते । नवीन आवश्यकताओं के अलुसार साहित्य में 
आलोचना, नाटक, कहानी, उपन्याक्त, निबन्ध आदि का जन्म ओर 
विकास हुआ | प्रसाद-युग में हमारा गद्य उन्नति के सर्वोच्च शिवर 
पर पहुँच गया। यही उसका 'स्वशु-युग” कहा जा सकता है। 
श्रंग्ज़ी राज्य के अत्याचारों से पीडित भारतीय जनता ने धीरे-धीरे 
दासता के; संकदो और आपत्तियों का अनुसमव किया । उसने इस दृष्टि 
से अपने आपको संसार भें सबसे पीछे पाया । महायुद्ध के बाद अन्य 
राष्ट्रों के सम्पर्क से उसकी स्वातंत्र्य-भावना को उत्तेजना मित्री ओर 
वह इसके लिए ल्ड-मरने को कटिबद्ध हो गईं। फिर गाँधी, जवाहर, 
पटेल सरीखे रत्न मिल गये । कॉम्रेस ने अहिंसा ओर सत्य के बल 
पर आन्दोलन करने आरम्भ किये। उन्हें असफलताएँ भी मिलनी, 
यातनाएं भी सहनी पर्डी--लेकिम स्वतन्त्रता की रट इनमें से किसी 
ने नहीं छोडी । धीरे-धोरे कॉ््रेस सम्पूर्ण भारत की संस्था बन गईं। 
अँग्रज़ों के नीचे रहकर भारतीय जनता ने आर्थिक संकट भी खूब देखे । 
इन सब बातों का हमारे गद्य पर यथेष्ठ प्रभाव पडा। वर्तमान युग सें 
'लेखकों ने राजनीतिक समस्याओं को बडी तेज़ी से खाहित्य में लाना 
आरम्स किया। स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित होकर ही साहित्यकारों 
ओर हिन्दी-प्रेमी-जनता ने हिन्दी के नारे लगाये---उसकी रक्षा करना 
अपने जीवव का ध्येय समझा । लेखक, कवि, मज़दूर, किसान, धनिक 
आदि सभी लोग गाँधी बाबा के जुलूस से सम्मिलित हो गये। 
उन्हे वहाँ शांति मिली, सुख मिला, वतमान युग का गद्य इन समस्त 
हलचलों का दर्पण है। 

अँग्रेज़ों ने देखा--अब वे अधिक द्विनों के मेहमान नही, उन्हें भारत 
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छोडना ही पढ़ेगा | खेकिन घन-घानन्‍्य से पूर्ण भारतवर्ष को वे इतनी 
आसानो से कब छोड सकते थे ? उन्होंने अशुवम को सत्य और 
अहिंसा से तोला थोर अन्त में निश्चय कर लिया कि वे भारत को 
अधिक दिनों तक अपनी दासता से नहीं रख सकते। अस्त मे 
थारत में रहने का कोई उपाय न देखकर उन्होंने एक दिन भारत छोड 
दिया अथवा यो कहिए कि उन्हे भारत छोडना पड़ा। सौभाग्य से १९ 
अगस्त, सन्‌ १६४७ ई० को भारत ख्वर्तन्न हुआ | यद्द दिन हमारी 
तपस्या, गन और अथक परिश्रस का शुभ परिणाम था। लेकिन 
दुर्भाग्य से भारत के दो हुकडे हो गये । खून की नदियाँ बहीं। किसी 
तरह हिन्दू-पुसलमान अपनी-अपनी जगह पर पहुँचे। इस अभूतपूर्व 
घटना ने भी हमारे साहित्य को कम प्रभावित नहीं किया है । 

भारत में फिर अन्य समस्याओं के साथ ही साथ राष्ट्रभाषा का 
प्रकश्ष भी मुँह खोलकर सरकार के सामने आया । सब ने दोड-दोड कर 
दिल्‍ली की शरण ली। अन्त में, १९५ सितम्बर, सन्‌ १६४६ ई० के 
दिन राष्ट्रभाषा का पेचीदा प्रश्न भी हल हो गया। सर्वश्री पुरुषोत्तम- 
दास टंडन, वियोगी हरि, सेठ गोविंददास, राहुल सांकृत्यायन, 
कन्हैयालाल माणिकलाल मु'शी आदि विद्वानों के अथक प/रश्रम से 
आज हिन्दी राष्ट-भाषा बन गईं है, यद्यपि अभी प्रारम्भिक समय मे 
इसके आगे दो-तीन रुकावटे अवश्य रख दी गई हें । 

हिंदी-गद्य के विकास का उपसंहार नवीन हिन्दी-गद्य की प्रस्तावना 
है। इसे पढकर हिंदी के विद्यार्थी को आश्चर्य अवश्य होगा, लेकिन 
यथार्थ में बात ऐसी ही है । साहित्य समाज का दर्पण हैं। तत्कालीन 
सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों का पर्याक्ष प्रभाव 
उस पर पडता रहता है। ऊपर जिन-जिन घटनाओं का उल्लेख 
किया गया है, उनका साहित्य से गहरा सम्बन्ध है। आज भारत 
स्वतंत्र हो गया है तो भत्रा साहित्य पर इसका प्रभाव पड़े बिना केसे 
रह सकता है १ इस स्वतन्त्रता से, जिन लेखकों ने उपयोगिताबाद के 
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सिद्धैएत को लेकर, दूसरे शब्दों में विविध आन्दोलनों को इृष्टि-पथ पर 
रख कर रचनाएँ लिखी थीं, आज उन साहित्यकारों का बहुत सा गद्य 
अंधकार में विल्लीन हो गया है। उन्तकी उपयोगिता जाती रही है 
क्योंकि उनका उद्दश्य भारत के सातन्ज्य-संग्राम में सहायक द्वोना 
मात्र था | जिन लेखकों में कला की चिरन्तनता थी, उनका गद्य तो 
सर्वकाल्लीन है। प्रसाद, प्रेमचनद, रामचन्द्र शुक्ष आदि ऐसे ही लेखक 
हैं। लेकिन जिन्होंने कत्मा की उपेज्ञा की, उनका साहित्य मिथ्ता जा 
रद्दा है । 

इतना तो हो गया, लेकिन अब भविष्य के लिए हमारा 
कार्यक्रम क्या हो ? थाज गद्य की धारा शिथिल्न पड गई है। 
मौलिक गद्य की सृष्टि सच पूछिए तो नहीं के बराबर द्वो रही 
है । केवल कालेजों तथा विश्वविद्यात्रयों में ही अन्वेषण-कार्य 
की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड रही है। शेष लेखक शान्त हैं। 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ क्या लिखना चाहिए, शायद इसकी रूपरेखा 
सैयार की जा रही दे ? इस सम्बन्ध में हमारा एक ओर दुर्भाग्य यह है 
कि हमारे बहुत से प्रतिभा-सस्पन्न लेखक हिन्दी-चषेत्र से निकल्ल कर 
राजनीतिक छेम् में भाग लेने लग गये हैं। उन्हें साहित्य में कुछ नहीं 
भिल्ला--राजनीति मे कुछ मित्र जायगा, कमर से कम हमें तो संदेह दे । 
साहित्य का क्षेत्र दिन-दिन खाली होता जा रहा है--बहुत से पुराने 
लेखक काल के कलेबर बन घुके है । तरुण साहित्यकार पुराना राग ही 
अलापते रहते हैं, कोई अभिनव सन्देश लेकर नहीं आते। इधर 
राजनीतिक नेता हमारे देश की विभिन्न कल्नाओं को ठोस और पर्याप्त 
प्रोत्साहन भी नहीं दे रहे हैं। इनमें से कुछ तो हमारे गद्य के अप्रगशय 
लेखक रहे हैं। लेकिन आज वे. राष्ट्रीय समस्याओं में अ्रत्यधिक व्यरुत 
हो रहे है । यह ठीक है, लेकिन साहित्य की इतनी उपेक्षा क्‍यों ? 
उन्हे राष्ट्रीय समस्याओं के साथ-साथ हसारे साहित्य की और 
भी ध्यान देना चाहिए | खेर, राष्ट्रीय प्रश्नों के समाधान के बाद 
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हमें पूर्ण आशा है कि वे एकबार पुनः इस ओर खझुडेंगे अवश्य; 
क्योकि ये समखाएँ तो अस्थायी हैं। आज नहीं तो कल, कत्न नहो तो 
परसों, अवश्य ही सुलर जायेंगी। जब स्थायी समस्याओं कां क्रम 
एकबार फिर हमारे इन कशणंधारों के सम्मुख आवेगा तो वे स्वतः ही 
साहित्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करेंगे, क्योकि साहित्य 
सांस्कृतिक विकास का मुख्य एवं तात्विक अंग है और अंतत. इसी के 
द्वारा हमारे राष्ट्र को शांति और सख्द्धि मिलेगी । राष्ट्र की महानता का 
परिचायक केवज्न उसकी सेन्य-शक्ति या सामरिक शस्त्र या औद्योगिक 
समृद्धि ही नहीं। आत्म-रक्षा ओर भौतिक उत्कर्ष के लिए इनकी 
आवश्यकता है अवश्य, लेकिन इतनी नहीं कि जिससे संस्कृति, साहित्य 
ओर कल्ला की त्रिवेणी ही सूख जाय । 

आज विगत युगों की समस्त साहित्यिक धाराएँ इस स्वतंत्रता रूपी 
सागर में मिल गई हैं। आज के कवि, निबन्धकार, उपन्यासकार, 
कहानीकार, नाटककार वथा प्रत्येक कलाकार का यह कर्त॑च्य है कि वह 
अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। आज हमे नये सिरे से अ्रपने 
साहित्य का सूजन करना होगा । इसीलिए तो कहा गया है कि हिंदी- 
गद्य के विकास का उपसंहार नवीन हिंदी-गद्य की प्रस्तावना हे। आइए, 
श्राज हम महिसामई भारत माता के भारती-मंदिर में” राष्ट्र के पवित्र 
सांस्कृतिक सिंहासन पर राष्ट्रभाषा हिन्दी को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर 
उसकी तन, मन, धन से रक्षा कर और उत्कृष्ट कोटि की मौद्षिक 
गद्य-रचनाओं का एक नया अध्याय लिखें, जिसकी भूमिका इस पुस्तक 
का यह अंश हो । 


